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सादर समपित 


व्क 


दषारूपद् को यह दि दी वयाच्या प्रवठ्को की सेवामें प्रस्तुत की नारेहीरै। 
महां भूमिर मे माटघणास्व का सनिप्त परिचय देते ए धनस्जय एव धनिक का 
समय निर्धारण, दशूपरक मे प्रतिपा विषय, महत्व तथा रप सिद्धान्त गदि पर 
दिचार क्रिया गया ै। विस्तारभयसे कई मश ष्ठोट दिये गये ह । दिन्दी-व्याद्या 
माग्रम यह रका गयां है-प्रयमत कारका, दृत्तितपा उदाद्रणीषादटिदीम 
भनूवाद क्रिपा गयादै। अनुवाद मे स्पष्टता ङे तिमे कटी-कदीं भावययकशदपा 
कसो शम्द क व्युसत्ति तथा विग्रह घादिकोप्टकमेरददियेग्येरहैकीकिषी 
अश का भावानुवादभी कर दियागया दै । सस्छतकेजोणब्डं हिदीरमे च्सीरूप 
मं प्रचलित है उनका ज्योक्ा्यो प्रयोयक्यिा गया है, किदुजोशद घपनेष्प 
म प्रचलित नदीं दै, उनका प्रचलित शब्दो द्वारा अनुवाद रिया गया है । फनत कहा 
विफलता कौ दृष्टि से मथवा कटी स्पष्टता कीटष्टिसेक्मीभी दिघार्हदे 
सक्तीदै। 

कारिका, दृत्ति तया उदाहरणा को स्पष्ट करने के तिये आवप्य्कतानुसार 
व्याछ्याटमक टिप्पणं दी गरहरहै। नमे फठिनि शब्द, समासौ भादि के भय तया 
व्याख्या दिलाई गई टै, गहन विषय के स्पष्टीकरण का प्रयास करिया गया है, 
विवादास्पद विषयो वै प्ूवपक तथा उत्तरपक्ष को सरल ण दो मे प्रस्तुतं कियागयारै 
भोर पथासम्भव किती लक्षण को उ्षवे उदार्हरणो मे घटित कर्के दिघताया गया है। 
भधिकाण प्रसद्घो भं यहे दिवलाया गया है त्रि दशरूपक कां फो. विषय मय प्रमु 
नाट सम्बधी ग्रधामे कहौ मिलला है इसके सदभ मात्रदे दिये गये रह, षहा 
विशेष मतर है उसे स्पष्ट कर दिथा गया है । सक्षेपत अनुवाद तथा टिप्पणी दै 
दवारा भूल ग्रयक खभिप्राय को स्पष्ट करने एव इसकी विषय वत्तु का वुलनात्मक 
अनृशीलने करने का प्रयास किया गया है । 


अश्न उठ सक्ता है किं दशल्पक के कई एक अनुबाद तथा व्याख्यामो दे हति 
हए इस नवीन च्या्प्या क ष्या मावश्यक्ठा है । इस विपय म यदौ मद्र निषदनं है 
कि सरस्वती की धरूजा विविध जन अपने-अपने पाव सै किया करते ह, उनको ष्टि 
तथा शकलो भी भेद हिमा करता है । मत यह्‌ सम्भावनाहैक्रि यह्‌ तवीन व्याष्या 
दशरूपक के पाठको कै तिये वश्य उपयोगो सिद्ध हौ सकेगी । 

इ व्याध्या मे भावश्यकवानूषार सरादित्यशास्व्र॒ नाटधशास्व, कान्य एव 
नाटक यादि कै अनक प्रूलप्रयों का आधार लिया गया है! विविध ग्रथोकी 


भरूनिकामो, अग्रौजी त्या हिदौ भे तिव गये सस्त साहित्य के इतिहा एव समां 
लोचना सम्बधी प्रयो भी पर्याप्त सहायता ली यर्ईटै। उनम अधिकाशका 
यथास्यान उत्ते क्रिया गया है" जिनका उत्ते गही किंया गया उनका भी यह 
लेधक णी तो है ही । दसलिये उन सभी ग्रो के प्रणेता विद्धानों का यह्‌ नेक 
ह्वय से माभार स्वीकार करता दै । वस्तुत दशष्पद के त्यो कौ सभिस्यञ्जना म 
उन समी विदानो की तियो ने प्रकाश स्तम्भका कायं किया है । उनके कृपा प्रहाद 
सेष्टीयषग्रथपुणक्िया नाका समे नोभी द्राह्यहैदह्‌उनकाहीहैभो 
अग्राह्य है वह्‌ तेखक का अप्षफल श्यास माध दै। 

भतम साहित्य भण्डार फे बध्यक्त रतिरामं शस्त्रीजीकौ भी ध-यवाद एवं 
सवाद देना वेक उपना प्रग कत्तव्य मर्ता दै, दिनके धनुयेधेडीदव्र 
काय कासमापनदटोसकाटै ! साय दही प्रिय दत्त राजक्िशोर रर्माको भी माधुवाद 
देना गावण्यके है जिहोने मुद्रण के काये मे वयक परिधम कियाद) 

ग्रथ षौ शुद्ध एव उपयोगो बनने का पूण ध्यानं रशा गया दै तथापिं 
साधनाभाव यवा दृष्टि दोप कै कारण दु्ठ कमिया रह्‌ जानां सम्भव ही है। 
स्महशौल विद्वज्जनो मै सत्परामशं सेउन कमियोकोदूरक्षरनेका प्रयत्न किया 
जायेगा । यदि दे पाठक जन का वु भो उपकार हो क्का तो लेखक अपने प्रपासं 
को सपल समन्नेमा 1 

--तेखक 
दयुन्यश्य्य 

हिदी व्याख्या सहित दरस दशरूपक का पाठकव्‌-द ने यथेष्ट स्वागतं किया है । 
साथ हौ भषने सत्परमशं से हमारा महान्‌ उपकार किया है । एतदषं षम पाठको के 
प्रति हदि एततः प्रकट करते है मौर माशाकरतह कि आप भनिष्य्मेभी 
हमारा उत्साह सवर्त करते द्हेगे । 

-तेषक 


0 


प्रमुख सहुप्यक प्रयो के सकेत तथा विवरण 
भूमिका 

१ सकृत नाटधयिद्या का परिचय, भरत कं पूववतीं आचाय, भरत का 
नाट्गास्व, नाटचशास््र ॐ कर्ता तथा समय, भरत के परवती भाचाय नाटच्रणास्त्र 
के व्याव्याकार, नादधशाम् वे आधार पर लिखे गये स्वतत्र प्रव, काव्यशास् के 
प्र जिनम नाटपसभ्ब धी विवेचन है) 

२ धनस्जय भौर उका दशषूपक, धनञ्जय का समय, दशरूपक का माधार, 
दशरूपक को शली, दशद्पक कौ टीकाए भोर घनिक का दशर्पावलोक, धनिक षा 
समय तथा कृतियां गादि 1 

३ दशरूपक क प्रतिपाद्य विवय पर एक टेष्टि। 

४ सिद्धा मोर दशरूपक काम-त-प, याचाय भरत, भ्रलद्ारवादी 
आचामों का रप्रधिपयक्‌ दृष्टिकोण ध्वनिवादी आचाय तथा रपसिद्धा त, ध्वनिविरोधी 
कितु रसवादी माचाप, भरत के रससूव्र क पिविध व्या्याये [भटूलोल्तट, भौ णक 
भटूनायक अभिनवगुप्त ], दशरूपक क] रसंविपयक््‌ म तचयं । 

५ सस्टृत्‌ साहित्यशास्व विरोपकर नाटघगास्पर को दणरूपक की दन । 
प्रथम प्रकाश मायक नायिका भेद 

मद्धलाचग्ण १ प्रथ का प्रयोजन ३ नाट का स्वरूप ६ रूपकाकेभेद ८, 
नादटेघ, नत्त एव नत्य का न्तर ठ रूपको के भेदक तत्व १२, वस्तु के भेद ्रभेद१२; 
भरासङ्गिक कथावस्तु के भेद १३, इ्तिवत्त का फलं १७, अय प्रहृतियां एत 
कायस्था २१,सा धां २४ मृद र्खाघ तथा उसके गद्ध २६ प्रतिमुख साधि तथा 
उसके भद्ध ३६ गमर्षा ध तथा उसके मङ्ख ५० भवम घा घ तथा उसके मद्ध ६३, 
निवहण स{धि तथा उसके अद्ध ८१, स ध्यद्धो कए प्रयोजन ६५ वस्तुनिवघनको 
ष्टि से वस्तु विभाजन ६६, पिषकम्भक मादि मर्योपत्ेपङ़ ६०, माययोक्ति की एव्टि 
से धस्तु $ भेदं (जनातक इ्यादि) १०२1 
द्वितीय प्रकाश--नायङ-नायिषा मेव 

नायक के गुण १०६ नायकमे प्रष्ठार (धीरोदात्त इत्यादि) ११३, नायक 
कौ ग्दद्धास्र्स सम्बधी बवस्यायें (दायिष्य गदि) १२२, नायके कै सदूायक १२५, 

नायक के सात्विक गुण १२९, नायिका मेद (स्वकीया इरयादि) १३४, नापिकाक 
अय भेद (स्वाधीनपतिका जादि अवस्याये) १५, नायिका की सहायिका १६० 
नापिकामो के बक्लद्ार्‌ १६१, नायकके घय सहायक १८६, भारती भादि यत्ति 


( ध }) 


१५२ (वुत्ति) के विषय म) उद्भट के मनुथाथियो के मत्र का निराकरण १६७, 
नाट प्रवत्तियां (धापा आदि) १६६॥ 
दती प्रकाश र्पक्षो के प्रकार 

नारक्र २०६ भारती वृत्ति, २१०, भारती वृत्ति के भद्ध (परस्तादना तथा 
उसमे मञ्चं कथोदृषात, बीय्यद् आदि) २१०, नाटक का वस्तु योजना २३० 
(साधया, अङ्कधिभाजन धनुचित इतिवत्ताश का त्याग रसत योजना अद्ध सष्या) 
प्रकरण २३७ नाटिका २३६, भाण २४२, परहसन २४६, टिम २४०. व्यायोग ९४६, 
समवकार २५०, वीप २५३, भद्ध (उन्ृष्टिकाद्ध) २५४, ईहामृग २५५। 
चतुथ श्रकाश---रस विवेचन 

रस लक्षण २५६ विभाव २५८, अनुभाव {६१, सात्विकं भाव २६४, 
-यभिचारी भाव २६७, स्यायी भाव (भवो के विरोधाविरोध पर विचार) २०१, 
स्थायी भावा क्री सष्या २१३ नट में शात रसा निपथ २१३, स्थायी भाव 
तेथारसकानायसे सम्बध ३१७ घ्वनिवादी का (व्यङ्गघन्यञ्जक भाव) प्रव पशष 
३१८ दशस्पक का विद्धाते (मायभावक सम्बध) ३३२ रसास्वाद रसिककी 
होता है (रका मश्नय) ३४२ रस कौ प्रक्रिया तथा स्वरूप २४८, रकतास्वादम 
वित्त का विकास भादि वार भवस्यये ३४८ सभी रमो की बान-दरूपता ३५०, 
शातरसकाभो विवासन आदि चार अवस्थागो म घत्माद,३५२, स्वप्नया तथा 
रस स्वरूप का उपहार ९५४ रसीके लनण भेद तथा उदाहरण ३५७, श्णद्धार 
रस ३५०८ श्द्धारके भेद (तयोय विप्रयोग सम्मराण) ३६५ वीर रस ३८५१ 
बीभत्य रस ३५०, रौद्र रस ३८९ हास्य रस (६ प्रकार का हास) ३६१, अदुमुत 
रस ३९४ भयानक रस ३६५ करुण रत्र ३६६, उक्त रसा मे भक्ति भादि मय रसौ 
का भ-तर्भाव २९७ नाटथतक्षण तथा न।ट्ालद्धारो काज-तभवि ३६८ श्रयका 
उषषहार ३६६ । 
ददिश्िष्ट १ दशस्पकावलोके समुप यस्ताना प्रथाना ग्र थकाराणा चानुक्रमणिका 
परिशिष्ट २ उदाहूतपरचानुक्रमणिकरा 1 


( ५) 


प्र्तुरखव समास्तव स्प्रर््थो च्ञ नसनंचेञल्तर 
त्था दिक्खा 
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दित्ती 


भूमिका 


१९ सस्कृतं नाटयविद्या का परिचय 

सश्यप्रथो की शोवृदि के उपगत हौ लक्षणम्रयोकी रचना हमा करता 
है। उन लक्षधप्रधापमरे लध्यग्रयोका आश्रय लिया जाता है भौर उनकी विशेष 
ताम फो ध्यानमें रघकर कुष ेसे नियमो का अवेपण विया जाताहै, जो भावी 
कला-कृतिषो के लिय मानदण्ड निर्धारित किया करते ह ) प्लत जिस प्रकार 
एमायण महाभारत पतया कालिदास मादि कं का-यो काञाश्रय स्कर अनद्धुार शास्त 
का उद्व तथा विकास हुआ हागा उसी प्रकार किसी समद्ध रूपक परम्परा के 
वधार पररह ्रषमतं नाट्यशास्त्र विषयक ग्रयो की रचना हुई हागी । यह्‌ कहना 
फटिन है कि भारतीय रूपक की प्राचानतम रचनाणे कौन सी धी भोर उनके माधार्‌ 
पर सवप्रथम फौन सा नाट संम्बधो प्रच लिला गया) भारतीय परम्परा के अनुसर 
रेता युग मे ब्रह्मा द्वारा नाटक को उत्पतति हुई । ब्रह्मा न॒चम्ब॑द, यजुवद, सामवेद 
तथा पववद के आघार प्रर नाटघवद की रचना की । यह्‌ नाटघकद पञ्चम 
वेद है, जिसपर पाठ, गीत अभिनय तथा रस चारा तत्त्वा को क्रमण शक, साम 
युप तथा भयववेद सं लिया ग्या दै । ब्रह्मा की प्रेरणासे विश्वकर्माने नाट 
शृ की रचना की मौर भरतमुनि ने अभिनयकी व्यवस्था दी 1 भरत ने यपने 
सौ शिष्या तथा मप्सरामो को नाटक्ला की पक्षा दी । नाट्धक्लाको पूण 


अनानेके लिये पिवने नाटके साय ताण्डवषा ओर गवतीने लास्यका समावेत 
करदिषा। 


कषाधरूनिषे दष्ट ते यह समक्षा जाता है कि सम्भवत भरत क नाटथयशास्तर 
की प्रामाणिकता भिद करने के लिय एद स मादात्यकीब्रद्धिकेनिय ही दस 
ध्यानी कत्पना को गर होगो । फिर भी दससे कतिपय तथ्या पर भवश्य प्रकाश 
पडता है । धस्ते प्रकट होता है किभारतम बति प्राचीन काल म नाट काव्यो 
का विकासो चुका धा, जिनके आघार पर नाटघङ्गाव्य षा शास्तरौय विवचन क्सेकी 
सावश्यक्ता का अनुभव रिया जनने लगा पा। रितु प्रन यह दै दस भआयर्यक्ता 
षा सवप्रयम कि मादाय ने अनुभव श्या, बया भरतमुनि का नाटपशास्म हो 
नादपविधा कय प्रयम्‌ शस्परोय विवेवन है ययया इसछ पूर्वं भरो फो नाटध्ात्व 
छम्बधीग्रय रे होगे ? दस प्रण भा उत्तर निस्विनिस्पसे तो दना कल्नि दहै 


श्यान्नि भारत गे परायीन राजनतिक योर्‌ सामाजिक इतिदाघ कं समान सादित्यिक 


२1 दशरूपकम्‌ 


इतिहास का भी बहूत धुधला रा भाभास मिलता है । किरि भी नाटप-खाहित्य के 
विवेचन से द्सके कुठ सकेत उपलम्ध दो सक्ते है । 

नारथ सम्ब धी साहित्य के आचायोँ का निम्न प्रकारसं वर्गीकरण क्रिया जा 
सका है (भि०, ना० द° भूमिका पृ* ८८} 

(१) भरत के पुववतीं भाचाय जिनके यत्रतत्र उल्तेव मितत है कितु 
दनां अप्राप्य है। 


(२) भरत का माटधगस्तर । 
(३) भरत कै परवर्ती णा परवर्ती भाचाय जिनकी सम्य रचनाए्‌ अनुपरत 
ह भिन्तुबय मचायो ने उनका उल्लेव किया है अयवा कही फटी उनके उद्धरण 
भौ दिये है, चकते कोस मादि 1 
(४) नाटधणास्त के व्याख्याकार कीत्तिथर भटरोद्ट भटूलात्लट तथा 
अभिनवगृप्त भादि । 
(4) नाटघणास्व कं माधार पर स्वतत्र धरय लिने वालि धनन्बय मादि । 
(६) काच्यथास्य पर प्रय लिखने वाच माचाय जिहोने कुठ अध्यायो मे 
ताट्शास्व का भी विवेचन क्रय है, जसे भोजराज, विश्वनाय इत्यादि 1 
(१) भरत परनि कै प्यव्तो माचाय--पाणिनि (४३ ११० १११) ते 
प्िलातिन्‌ बौर छश के नटसूतरा का उल्तव क्या है । प्रो हिलत्र-ड का सुषाव 
हैक्किय कृतियां मारतीय नट की प्राचीनतम पुस्तकं भानौ नानी चाहिषु । कितु 
वेबर्‌ तरथा कोनो के मनुर ये नतको तया नट का काम करने वालो के तिये निवे 
मये प्रथये। फीथकाभी वही मत हे (स० नाटक प ३०६)) दुसरी मार मनमोहन 
धष (ना० शार परमिका पृण 1619) का दिनार है कि हा नट काथय मभिनेता 
हीहै। षू प्रकार पाणिनि के समथ (चौी शता दी ई० ए} मे नाट सम्बधी 
प्रथो का हना विवादास्पद ही है । पत्जलिष्टत महाभाष्य (लगमय १५० ई० इ) 
द्वे नाटध कला के धिक विकघित रूप कै सकत वश्य मिलते हँ फिर भी उनके 
आधार पर मह नदी कदाजा सकता कि उत समय कोई नटघगास्त सम्बधी ग्रथ 
चाजा नृकाषा। अभिनवगुप्त ने एक स्यान प्ररसप्रहुभौर दुरे स्थानप्र स॒ग्रहुकार 
का रह्म क्या । भरतने भी सप्र श्लोका कं नाम स कुछ श्लोक उदुधतं कि 
(६ ३ १०1 एषा प्रतीत होता है कि नाटविषयक्त भग्र प्रथ भरतस पूवी 
प्रचलितं रहा होगा मौर मभिनवगुष्त भो उससे परिचित रहे होगे ! भरत ने पूवा 
चामोँकी बय कारिकां भी भविति चत्रि पलोका गथवा अवार्य भवत त्यादि 
प्रकार से उद्धत की दै । न लगभग १०० पय नाटधशास्वम ह । दने भौ. यद 
अरर होता कि भरत से पदिल मा नाटधविपयक ग्राम लिस गये ये! ययि कृ 
त्ने डे यद विदित होता है कि भरव ने कग्नुराण करे आधार पर नाटधतःः 
कीस्वनाको थौ तथापि युक्ति भौर प्रमाणा के आधार पर्‌ यह्‌ सिद्ध किया स 


भूमिका [ ३ 


चुका है कि अग्निपुराण का सादित्यणास्व्र सम्बधी विदैचन बूत वादका हैवह्‌ 
साटधशासतर का आधार नही हो सकता (पऽ पृ ३ ६) 1 इत प्रकार वतमान कराल 


मे उपल घ नाट विपयच्छ ग्रयामं भरत श्य नाट्यशास्त्र ही सवते प्रचीन माना 
जाता है । 


(र) भरतं का नारघरासत्र--यह्‌ सस्टरत शव्यशास्व्र एव नाटधशास् करा 
प्राचीनतम उपल घ ग्रय दै 1 इसमे नाट, नत्य, सङ्गीत तथा अलङ्कार आदि समी 
विषयों का विवेचन किया गया है नाटय तथा रस का यत्यते विस्तृते विवेचन है 1 
इसमे ३७ अध्याय है । विद्रानो का विवार है कि ३६ अध्याय प्राचीन ह गौर श्वा 
अध्याय बादमे जोडा गया है । यहा प्रयम अध्याय मे नाटक तथा नाटधवेद की 
चत्पत्ति का वणन है । द्वितीय अध्याय म नाटघगृह की रचना आदि का वणन दै। 
तृतीय अध्याय भ महादेव ब्रह्मा विष्णु वहस्पति, गुह की पूजा फा वणन है । चतुथ 
अध्यापमे देवो के समक्ष अमत म-यन भौर महादेव के समक्ष त्रिपुरदाह्‌ नामकं रूपको 
के सभिनयकी कथा है तथा ताण्डव नृत्य के उदुभव एव शिक्षण का निर्पण दहै 1 
प्रुवम मध्याय मे पूवरद्ध, ना दी, प्रस्तावना मादि का वणन है 1 पष्ठ अध्याय मे स्थायी 
भाव रत्र आदि का विशद वणन है तथा सप्तम मं भाव विभाव अनुभाव सात्त्विक 
भाव लोर व्यभिर्वारी भावा का निरूपण किया गया है 1 घष्टममे सात्विक, भाङ्किक, 
वाचिक मौर हाय चारं प्रकार कै भभिनयो का स्वप दिाया गया है । भागे €से 
१ तक वे अध्याया मे सद्धिक मभिनय का विस्तृत वणत है। अग्रिम मघ्यायो के 
विपय निम्न प्रकार है--१३ भारती बादिं इृत्तियो तथा प्रद्ृत्तिया का निषूपण । 
१४ १५ वाचिक अभिनय । १६ छद नाटघलक्षण, अलद्भार, काव्य के दोप तथा 
गुण भादि । १७ भापाभो के लभण । १८ दशसूपको के लक्षण । १६ २० वस्तु, 
सधि घध्य्ग, भारती भादि दृत्तियो के भद्ध 1 २१ नादय बभिनय। २२ युवतियौ 
के अलद्भार, नायिका को अवस्थाएं । २३ नारौ कौश्रहृति । २४ नायक-नायिकाके 
भरक्रार 1 २५ अभिनय-सम्ब घी निदेश, नाटभोक्ति। २६ २७ नाट प्रयोग । २८ 
धातोद् प्रयोग २६ भतौय विधान । ३० सुपिर मातो का स्वरूप । ३१ ३२ प्ल 
लय रादि ३३ गायक, वादक का गुणदोप विचार । २३४ मदद्धो का वणन । ३५ 


पतों को भूमिका की व्यवस्या । ३६ पूवरद्दिधानकया । ३७ नाटधावतार, नाट्य- 
माहात्म्य 1 


मायक्गवाड रिय. टल सीरीज वडोदा के सस्करण ढे यनुसार उपयृक्त 
विषय-सूची दो गर है । भिनभिन सस्करयो म यध्यायो की श्लोक सष्या तयद 
विप प्रत्तिपादनम बतरदहै 1 

नाटघशाध्य के कर्ता हय। समय--नाटचशास्व के उपल-घ स्वस्य मे कट 
पाठ भेद भिसतते ह । यत यह्‌ कहना कठिन है कि नाटधगास्य षा असल खूप क्या 
था, गया मह समस्त नारपतापस्तर एष ही भरत नामक आचाय की रदा है तया 
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सकी रचना का कौट एक निश्चित समय भी दहै । विद्धानां विचारहैकि वतमान 
माटयशास्व एक्‌ काल को रचना नही अप्िवु शतागदियो कं साहित्यिक प्रवासं का 
फल है । नाटयशास्र मे तीन जह रहै- (१) सच्च भाय- यह सूत यथा पाप्यकेष्प 
मे दै) इसको शली यास्क के निस्त को शलौ स मिलती दै । जते-~-विभरावानुभाव 
श्यभिचारिसयोणादे रसनिष्पत्ति । को या श्ट्यत इति चेद्‌ उच्यते। रस षति ष 
पदाथ » उच्यत्रे--जास्वादत्वावे {ना० शा० ९ प्तोकरे१ स आभ मद्य) } षु 
विद्धानो का विचारदहैकिंयही यर इसम्रयकामरल भागहै मय मश कालातरमे 
जोद गये ह । (२) सूद्रविदरणरवभावा कारिकपे-मूत्र तथा भाप्यके मभिप्रायको 
वि्तारपूवक्‌ समक्षानि के लियै ५००० से ऊपर कारिकाये हँ जिनम्‌ विविध शद्धामा 
कासमाधानभीकियामयाहै) [३) मप लोक जो तीन प्रकार १ ६-- 
(क) मानुवश्य--भर्त के नाटयशातर मे १५ अनुष्टुभ मोर १६ भर्या छदरेतेरह 
निनका षस नाम से नि्देग किया गया है । बभिनव भारती (६३५) से ठेस प्रतीत 
होता है कि नाटय विषयक गु म तव्य गुदतिप्यपरम्परा से प्रचलित ये, उनका ही 
त्रानुवश्यो धवत इत्यादि शूप से नाटययास््र म सगर्‌ कर दिया गया है (ष) पूरा 
दुविद्ध (अनुबद्ध) श्नोर-- मनेक पदयो को सूव्रातुविद्धे माये भवत इत्यादि प्रकार से 
उदेत किमा याह । दूनमे सूत्र का भादसरल रूपे प्रकट क्था गया है । भरि 
नवभारती कै अनुशीलन मे प्रतीत होता है किये पद्य भरत रचित दही ह । (ग) पूर्वा 
चायो यमी कारिकाये (वनति धात्र श्लोका ' भथवा मत्रि दते इत्यादि टूर 
भी लगभग १०० पद्य उदुधत श्रिये गये हैँ | अभिनवभारती के अनुसारये पृ प्राचीन 
भाषयोकै दै जिहे भरतमुनि ने यथास्यान दद दिया है--"ता एता हर्या एकप्रषटर 
कृतयः पुवरधिर्यलक्षणत्वेन पठित मुनिना वु सुखसग्रहाय यथात्थाने निदैरिता (नार 
शा० १० ३२७ ३२८} । 


दस विवेचन से यह प्रकट दोतादैक्गि नाटयशास्वर का वतमानं रूप अनेक 
परम्परा प्राप्त विद्याओं कार्मावत रूप है तथा इसका मूल षूप भरत गनि दारा रचा 
सया दहै 1 कितु सभिनवगृप्त के समयस ही यह शदुकौजाने लगी धौ (भो भाज 
भीकीजातीहै) कि णरतके क्ती शिष्य ने नाटयशास्छ को रचनाकी थी । मभि 
नवगुप्तने व शद्धा का निराकरण किरा है (अ० १७ पू० इ) भावप्रकाणनं (दरम 
मधिक्पर प्र २८७) मे यह भो बतलाया गया है क्रि नाटवशास्वरकेदोसरूपये। एक 
द्राव्य सदप्न (१२०००) श्लीको का था जो (्वादशसदक्ती कदलाता है गौर दूसरा षट्‌ 
सदत (६०००) श्लोको म संगृहीत क्रिमा गया या जो पटसदस्री कटलाता है । 
धनिक ने पटसहश्रीकृतु दे नाम चे भरत का एक्‌ उद्धरण दिया है (अवलोक ४ २)1 
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भादयशास्व के समय के विपय म विविध मत ह| मण हरप्रसाद शस्त्री ने 
दूसका समय ई० पूण द्वितीय शती मलना है । भरो° लेवी के अनुत्तार नाटयशास्व का 
रचना काल क्षरा कं णासन का समय) पोर व° काणेने तेवीके मत का खण्डन 
कपा है (पऽ पृ० ४०-४१) । कय का विचार है कि इसका रचनाक तीप्तरी 
शताब्दी ते पूवं नही ह सक्ता! उनके अनुसार बाह्य तथा भाभ्यतर प्रमाणो 
भाधार परभ इपी मतक पुष्टि होती है (१) ^स्छत के लूपकोम पूवरद्कका 
एक प्रकार से बभ्तित्व ही नही है, क्रिठु नाटधणास्् म उका विस्तृठं विवरण 
दिया गया है, स तथ्य से क्म परिष्ठृठं एचि वालि युग का सकैत मिलता है । (२) 
जिन प्ररतो से नाट्णास्त्र परिचित है वे स्पष्टतया अश्वधो कौ प्रातो के बाद 
कीरै मौर भास के नाटकामे उपल प्राङ्ृता के साय उनका मधिक सादृष्यहै। 
किञ्च नाटपशास्यर ने भधमागधी को मायतादीदहैजो षन दोनो नाटककारोशी 
रषनामों म पायी जाती है कितु पश्चाकातीन नाटककारो में नही" (३) भासने एक 
नाटपणास्प का स्पष्ट स्पे निर्देश किया ओर वहतत सम्भाव्यटैकिवे भौर 
कालिदास दोनो वतमान प्रये किसी पूव सूपं से परिचित ये" 1 (४) "भास ने शपने 
नाटकरो के उपसहार के आकार प्रकार मे सयवा रद्धमच्वतते मृत्युम दर्प्योवे 
बहिष्कार म नाटयशास्वर के नियमो का आमूदकर पालन नदी कियाद, दसत 
इतना ही भूचित होता है कि जिस समय उहोनि मपे नाटक की रचना कौ थी उस 
समय तक शास्त्र कौ नियामक्‌ शक्ति प्रतिष्ठित नही हृष थौ (सस्रत नाटक पृ०३११)। 
दोर पीर सो० सरकारने वतमान नाटधशास्वर मे महाराष्ट मौर नपान 
के उल्लेष के आधार पर इसका समय दूसरी एती के बाद माना है भयोकि नैपाल 
मा प्रथम उत्लेख समुद्रगुप्त प्रशस्ति मे चतुय शताब्दी के पुवाद्धमे हमा है सौर महा 
राष्ट्र का प्रयम उल्लेख "महाव (पञ्चम शतान्न) तया देहौ मभिलेख (६३४ ६०) 
मँ हमा दै 1 काणे महोदयने स मत के थघार को युक्ति युक्त मही स्वीकार क्रिया 
(पऽ? ¶० ४२} । मनमोहन घव नै भरत बे भापावशानिवः ता छद-सम्बधी 
विवेचन केवल चार यलन्धुपरो का दणन उपाख्कान सौर भौगोलिक विवरण न्‌ 
आधार पर्‌ नाटधशास्व का समय १०० ई० पू तया २०० ई० के मध्य निर्धारित 
कषा हि (वही पू० ४१) 1 पोर वी० काणे ने द्रन सभो मता को परोक्षा करके मनेक 
यतियो तथा प्रमाणो के आधार प्रर यहं तिद रिया कि नादयकास्न का समप 
तीघरो शताब्दी कै वाद का नही हो सक्ता (वही पृ० ४७} । उनका विनार है कि 
वतमान नाटयशास्त् के पष्ठ सप्नम अध्याय बभिनव विषयक तसे १४ तक के अघ्याय 
चथा १७ ते ६ तक के अध्याय किसौ एक समय ग्रथित (स्ये गये हि { षष्ठ मौर 
सम्तम अध्याय क गय-अश भौर माय, जि अभिनवमूष्ठ ने प्राचीन चायो 
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लिया गया वतताया है लगभग २०० ई पून्मे तिखीमई गी कौर जब भय 
सध्याय लिते गये तव उसमे जोडी गई होगी ) (वही प° १३) 

(३) भरत फे पववत या परवर्ती भाचाय--{जिनरे उत्तेव या उदरणती 
मिलक ह कि शु रचनाएं उपल ध नही) ¦ शस युग म अनेक आचाय हूए हँ उदार 
णाथ कोहल दत्तिलत, शालिकण (णातकण) बाद रायण (दादि), मक्र मौर मर्म 
दर आद कानाम्‌ वादके नाटच विषयक रयो मे नाटथशास्व के प्रामानिक भावार्थो 
के रूपमे माता} पो० वी काणे ने वामन कौ काव्यालद्धुार सूव्रहृतति (१ ३७) 
ुद्रगीमत (४५ १२३) तथा मभि० भा० [म० ४) के साक्ष्य पर विशाल नामक 
एक पूववतीं नाटथाचाय का भी उल्लेख किया है ! उनका कथन दै कि सम्भवत भमि 
नवे के विभार भर्त भी विशाल से परिचित थ (पऽ? प° ५६) । निश्चित 
सूपसे कृह्ना कर्ठिन है कि विशाल भरत के पूववतां है समकालोन ह भयवा पर 
वतीं । ना० गा० (३६, ६३) मे काटल का उल्तेख भो मिलता है । मभिनव गुप्तने 
भा अनेकश कोलं करा उर्लबे किया है मौर कोहल को उद्धत भी क्यिादहै। भाव 
शरकाणन म मनेक वार फोटूलके मत उद्धत परे गये है । बभि० भा०, रसाणव 
सुधाकर कामशास्व्र बोर वुटटमेभत मे दत्तित या दत्तकाचाय का उत्ते मिलता है। 
रामङृष्ण कवि (7 रपव प् १ 5 एण ध 24) ने उनके प्रय गघव 
वेदसार का भो उत्तेख किया है (मि० पऽ? पर ५७} । सागर दी तथा विश्वनाथ 
ने भर्मतट एवे नखवुट का भौ नाटधाच्ाय के रूप मे उत्तेख किया दै । सागरन-दी 
कै मनुसार बादरायण था बादरि भी कोई नाटाचाय ह (वही प° ६२) ! इती प्रकार 
अय पी कुठ मचा का उल्तेव मिलता है । उनकी कतिया कौनसी थी तथा उनका 
समय क्यारा? यह्‌ कटूना कथन है । 

(४) नाट्यशास्त्र के व्यारमाश्चर--समय समय पर॒ नाटधशास्व क मनक 
व्याये कौ गड जिनमे आज किही क केवल नाम या सदेह ठी मिलते है। देषा 
प्रतीते हाता कि नाटधशास्व पर कोई वात्तिक था, जिसके कर्ता श्रीपं या दष 
ये \ उनका वात्तिकष्दु या शीहप द नाम से अनेक वार उल्तेव मिलतः है (ऽ? 
धर ५६) । भाक्परकाशन (ष० २३८) सुदधु का भी नाट्पविवय के भचा बे 
शूप र्मे उ्लेख है (सुब धुरनाटक्स्यापि सक्षण भरद्‌ पञ्चधा) १ नायपति ? भा नादेव 
को भरत पराप्य के क्ताकेर्पमे स्मरण क्रिया जाता है। शा्गदेवपे सङ्गीत 
श्त्माक्र म नार्धकास्त्र के व्याव्याकारो मे सोल्लट उद्भट, शङकुक, सर्भिनवगप्त 
ओर कतिधर का उस्तेव है । मभिनवगुप्व ने मटूय दथः भस्टनायक का भौ उल्तेख 
त्रिया है । मर मार घोत्रे भनुत्ार अभिनवगुप्त ने भरन उदृभरके मतकरो तीन 


बार, भट्ट सोल्नट को व्याष्ह्‌ बार बौर ड्कुक को पररह बार उदृद्धत क्वा । 
# 
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चदभट के मत की भटटलोस्तट ने मालोचना की है नत उनका समय स्प्तम-जष्टम 
एताब्दी भानना हागा बयोकि भटटलोल्लट का समय अष्टम श्त माना जाता है । 
एडदुक का समय नवम शताब्दी का प्रारम्भ माना जाता है । भटूनायम्‌ का यर्भिनिव+ 
भ्राग्ती मक वार (मण मो० घोपके अनुसार ६ दार) उल्तेख करिया गया है विष 
स्यसे रम श्सद्ग म । इनका समय नवम-दशम शतातदी माना घाता दै । इन्र 
!हदयदपण' 7मक ग्रथ याजो उपल घ नहीं है! परवर्ती प्रथाके उल्मैवो सै पहु 
प्रतीव होवा है कि नाटभणास्म दे घय भी टोक्ाकार हए होये । आज तो भर्भिनव 
गुप्त को मभिनव भारती नामक टीका ह उपलय है 1 इते नाटयवेदविव्रति पी 
कहा जाता है । इसका समय दशम्‌ शताब्दी का अतिपर तथां एकादश शताब्दी कां 
प्रारम्भिक काल माना! जाता दै । (मि° प? १० ४७ तथा मयि, डा° रधुवण ना० 
एा० भूर, पूर श्ण) । अभिनवभारती मे माटथशास्त के यय सभी विषयोके 
साध साय रूपक एव नाध्य सम्बधी मतर््योकाभी विशद विवेचन दहै) भारतीय 
कृतव्यतास्व एव माटपणास्व के अध्ययन म मभिनवभारती का मत्यत्र॒ मद्त््वपूणं 
स्धानदहै। 


(४) नाटपशास्य के याधार पर लिषे ण्ये स्वतत्र प्रथ--भरत फ नाटध 
मास्व कौ जदि एव विस्ूत सामग्री कै सरल सनिम्ठ विवेचन के तिथे पुछ स्वत थ 
ग्रथोष्टरी रचनाभोकी गई, धनन्जयका दशर्पङ्‌ उनमेसेही म-यतम है जिसका 
विणद विवेचन भागे क्पिजारहादै। यदास प्रकारकेथप प्रयो का सक्षप्त 
प्रदिचय देना साकययक प्रतीत होता है! 

सदिदकश्वर का मभिनयदपण--सगीतरतनाकर (१४६) में मतङ्ख' के साष 
नादकेए्वर कै मत काभी उत्तेख क्रिया गया है । दसी प्रकार नदिदिमते याभदिदि 
केश्वर करे मपर भी उत्ते मिलते दै [प , पू० ८ ६१) 1 मादकेश्वरके 
समय भादिके विपयमें वित्राद दै । रामहृष्य कवि के अनुसार न-दीश्वरसहिता के 
लेखक मौर अभिनयदपण के कर्ता नविददेश्वर एक ही -यक्ति है। नग्दिकेष्वरक्ौ 
सीत के विषय मे याचाय मतद्ख ने उद्धत कतिया दै । मतङ्ग का समय चतुय शताग्दी 
षः लगभग है । इस प्रकार निदकेश्वर का संमय तृतीय शता-दी बै लगभग हो सकता 
है + दूसरे विद्वान्‌ नदीकेश्वरसदिता के करता को अभिनयदपण कैः कर्ता नदकेषवर से 
भिन मननं ह । मर मोर घोष ने जमिनयदपण के समय की परीक्षा करते हुए युक्ति 
तथा प्रमार्णो क याधार पर यह्‌ निर्धारित बिया दहै ङि मभिनयदषण श्यी प्रती 
के मारम्भभें विमान धा यह तो निरचितदै क्रितु ५ वौ शती से पूव इसकी विय 
मानता म सह है । (अभरिर द० इटरोडकशन) 

डा० मनमोहन घोष ने अभिनयदपण (पथम सस्करण १६२४, दिती 
सस्रण १६५६ प्रकाशक के एल ० मुखोपाध्याय, कलकत्ता) त्रा सम्दादन किया 
दै 1 कुछ समय पूव (१६५७) ना दकेएवर का एक भयं ग्रथ भरताणव भौ अद्रेजी 
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एव तमिल के सनुवाद सहित त-जार श्ररस्वती महसे सीरीज से प्रकाभ्ित हमा दहै 
जिघभर नतव (नव्य) का विवेच है (प्र 8 एप ५८) । अभिनमदपण भेदल 
३८४ पनोक ह । प्रथका विभाजन सध्यायाब्यादि मै नदहाक्षिया प्या। आरम्भ 
भें शिव कौ नमस्कार करके नाटध फी उत्पत्ति का वधन है, किर नाट प्रणमसाकौ 
गर है । तदन तर नादच नत्य, नत्त सपा पात मादिका लक्षण षरे वरङ्ग 
प्रक्षिप्त निषूपण किया गया ए 1 फिर जाक यभिनय का विशद विवेचन है । यही 
अभिनयदपण वा मुख्य विपय दै 1 इस प्रय का प्रतिपाद विपयना० शा० के भष्टम 
तथा नवम अध्याय वे समान दै । यह्‌ निग्चित स्पष्ठ दूना कटिनिटहै ङि नाटप 

शस्व के दघं विवेचने पर अभिनयदपण का प्रभाव है अथवा अभ्िनयदपण शठा विवेचन 
नाटथशास्व से प्रभावित है (विशप द° भभि० द० इदाढषशन)। 

(11) स्ञायरन-दौ का नाटकलभणरटनकोण-- इसका समय षया है? बद 
निर्वि षूपसे नही कहा जा सफ़ठा ) सम्भवत दशका स्मय घनञ्जय के शस पात 
हीट) इसग्रथ में दशस्पकके समानौ नाटधसम्दथी विवेचन है करदीदी 
अभिनय हम्धधी चर्वाभी है? मनेक स्थतो पर नाटथतास्त्र की सामग्री कौज्याका 
तया परस्तु कर दिवा गया है । हस प्रथ का विशेष महत्व यद है कि सम्य 
वात्िक, मातृगुप्त, गग अश्मक नखड्ुट तथा बादरि नामक नाटघक्रारो का उत्सव 
वियागया है (म० मो० घोष नाटधथास्व का भनुवार भ्रुर पृ० 1. 2 ४ आ, भिर, 
रुव ता० शा० भण प° 3६४) । याचाय त्िश्ेश्वर का अनुमान है किं रामचद्र 
गुणच-द्र फे 1दथदपण मे नाटकलणणरटनकोप के कूठ मता की गौर सवेत ध्या 
गया है । नाटकलनणरत्तको को सवप्रथम सिलवा लेवी न (१६२२्‌) प्रकाशित 
केरायाया। 

(1) सामचद्र गुणचत्र का नाटघदपण--रामघद्र गुणच्र दोनो देमचद्र 
के ष्य माने जाते है । इनका समय^१३ बी शतादी हि! नाटथदपण्र मे मुव्पत 
नाटथशास्त्र कै २८ वे अध्याय के आधार प्रर हपक्रोका वणन किया गाह ह्‌ 
भी कदा जाता कि धनज्जय के दशन्पक कौ प्रिद्रद्धिता मे यहग्रथ लिखा गया 
टै 1 बहू प्रय कारिका तया दृतिके न्पम दहै । समस्त ग्रच चार विवेको म विभक्त 

शिया मया है । इसमे नाटयक्षम्व धौ विषया का विशद वणन है } नाटधगास्व के 
साथसाय उभिनवभारतीकाभी पूरा उप्योप क्था ग्यादहै । नाट विषय के 
भय लेवकोः के भती की अलावा मी कौ गड है { विशेषकर दगरूपककार के मतौ 
कौ उनेक स्थला प मालाचना कौ गई है । माचाय विश्वष्वर बे अनुप्रार यहा १३ 
चार मये केचितु आदिशो धनन्जयङके मता का उत्ते [किया गया 

इनमेते दो स्थानो प्र ता उनके मत की लोचना करते हए उँ न सुनि्मया 
0 1111 
व ग्याहै व १ ठनि पतेमतो काभी 

र्मा भारती क्ति कै विवेचन म उनका सत भरत 
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से भिघ्नहै। सकषेपमँ सदत नान्बशास्व को उनकी विशेष देन ध्व भकार है 
(क) नाटिका तथा प्रकरणिका वौ जोडकरं १२ रूपक मानना 1 (ख) कैशिकी चादि 
दृत्तियो के आधार प्र स्पा दा वर्गकिरण । (य) रसो का धुखात्मक तथा दुषा 
दमक दो वरं विभाजन, शद्धार, हान्य वीर अद्भूत मौर शान्त सुघात्मक रै 
क्रितु कष्य रौद्र बीभ रोर भयानक दु खात्मकरहै। (व) नौ रसौ के बतिरिक्त 
स्मेह रस, व्यसन रस आदि कौ कल्पना । (ड) नाटच-सम्बधी सक्षणोमे नवीन टप्टि, 
जसे उनका "द्ध" का तक्षण भरतं तया धनञ्जय जादि से सधक पर्ष्कितिदै। 
(च) "देवीच द्रमष्त' इत्यादि कै उदुधरण रेतिहातिक दृष्टि से महत्मपूण है। 


वस्तुत रामचंद्र गृणचद्र कौ सस्त ताटधशास्य को क्पूव देन ह 1 उने 
अनेक अलभ्य कूपको के उद्धरण दिये है! नाट सम्बधी विषय का नवीनठगसे 
चितन कियाद । विरक्ति प्रधान जन समाजम्‌ श्दृद्धुर प्रधान नाटध साहित्यका 
भादर बढाया है 1 पूर्वाय द्वारा निर्णीत लक्षणा की आलोचना तथां उतम सशोधन 
करे माटथणास्व म न्वतत्र विचारक माग प्रस्त कियाद (भि०तरा० द 
भूमिका) 1 पतशमवते इस्ति वे मव मे साय अपनी एवना को स्वधा मौलिक 
भानते दहै । 


महाकःविनिबद्धानि दृष्टवा सूपाणि भूरिण । 
स्वय च कृत्वा, स्वोपन नाटघलक्ष्म भ्रचक्महे ॥ (१/२) 


(1९) शारदातनय क सावप्रकारन--पी° वी° काणे (पू० ४८२७) के अनुसार 
सका समय ११७५ तथा १२५० कै मध्य है 1 यह्‌ मनद्धार शास्र भौर नाटघशास्त्र 
भा महर्वपूण म्र है इमम दशरूपक की अपेशा अधिके बिस्नार से नाटध-सम्ब-घी 
विषयो का निहपण क्या गया है । शारदात्तनय ने भष प्रुववती माचायौ का माधार 
लिंयाहि मौर भपनो मोलिक दृष्टि भौ रक्यी है । यहा भरत कै मतिरिक, कोहल 
मातूगुप्त, हप सुबु भादिकेमतोकाभी उत्नेख कियागयादहै। साथद्ती घ्वनि 
कोर द्दट ध्रनन्यय धनिक अभिनवगुप्त, भोज ओर मम्पट जादि के मतभी दिये 
गभे है 1 यहां दशष्ट्पक कारिका तया सवलोक टीका के नैक दउदूधरण दिये ये ह 
कही कटी उह स्पष्ट करने का भो प्रभास परिलनित होता है 1 एक स्थल पर 


सदाशिव रा नामोल्नेव करके धनय्जय की कारिका उद्धत की गह है (० १५२} 
जो चितनीय है) 


भावभ्रकाश्नन म नादश्च करौ रचना नायक नाविकातया रसो काही विशेष 
यसे विवेचन क्रिया गयाहै । अभिनय भादि का भौ सक्षिप्न वधन द । यहा 
पको तथा उपव््यको का विस्तारपूवक वणन है । यत्र॒ तत्र दाशतिक पिषयोकौ 
क्षल भौ दृष्टिगोचर गीती है (जपे सप्वम अधिकार पृ १८१ )} 1 भारत 
वे तिव्रय प्रदेशाकाभो वणन किया गया है! यह्‌ एक विषत श्रय जिका 
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दस भधिकारे (जध्याया) मेँ विभाजन किया गया है । इन अधिकारो मे व्रमश निम्नं 
विषयों का निरूपण है --(१) भावर्निणय (२) रत--स्वलूप रप फा माध्य, सक्षिप्त 
रस प्रक्रिपा (३) रस के प्रकारतया रसोकां स्वस्य 1 (४) ग्यृद्खारके मालम्बन 
नायकं नायिका का स्वरूप निणय । (५) नायिङा की अवस्याए नायिक्ाजो षे घवा-तर 
भेद आदि । (६) शब्द तवामयका सम्बध शद इत्तिमाके भेद वाच्य यादि मघं 
कास्वेष्प मक्तित मयकेभद दगन्पक्‌ को रस प्रह्गिया (१० १५२-१५४) त्यादि । 
(७) नाटथ का लक्षण नाट मत्य तथा नत्त का भेद रद्ख-पुवरङ्ग तधा षङ्गीत 
का सनिप्त परिचय, कथावस्तु बस्तुदिमाजन घादि ! (८) रूपको कै प्रकार उनके 
सक्षण उदाहरण मदि (दशकूषधलक्षण) ! (६) वीक्ष उपल्पको का वणन, पत्रो फी 
भाषा सम्बोधन के प्रकार तथा कतिपय का-य-परम्पराअ (कविसमय) फा उत्ते । 
(१०) नाटक कमै उपपत्ति तथा भरत के नाट्यशास्त्र को रचना का साप्त निल्पण, 
अभिनय की सक्षिप्त प्रक्रिया (ततके माग तथा देशी भेदो करः प्रयोग, दिविघ प्रदेशों 
के भकार वप मादिका निरूपण । (विशेष द्र° भावप्रकाश २८६९५०९) 


(४) लिज्धभरुगल क नाटक्परिभाषा--दसका समय १३३० ६० क सगय 


है (पऽ? पृ ४२३) । शिङ्खमूषाल के रसाणव सुधाकर तथा नाटक परिभाषा दोग्रय 
है । नादकपदिभापा मे केवल नाटय विषय का वणन किया गया है तथा रसाणव 


सुधाक्ररमे कायके षय दिपयो के साषसरायनाटघका भी सक्िप्त वणन है। 


(श) रूपगोस्वामौ कौ नाटकर्चा द्रका--द्सका समय श्वी एता-दीषहै। 
रूपगोस्वामी चतय महाप्रमु बै अनयाय ये उदाने (भक्तिरसामूतसि-घु तया 
उज्ज्वलनीलमयि' नामक दो का-यरास्तरसम्बधीप्रयोकीरघनाकी है भौरनाटक 
द्रिका नापक नाटसम्बधीद्रपफी भी 1 त प्रचके लारम्प भ र्पभोस्वामी 
नै बतलाया है किं उ होने भरत तथा (रसाणदसुधाकर का गनुशरण विया है भौर साहि 
व्यदपणके मतौंका निराकरणक्रिया है क्योकि उमवरे भरतकेमतेन्धौं के विपरीत 
मत ह । इसमे नाट सम्बधी भराय सभौ विया करा विवेचन निया गया है जते 
नायक नाधिका नादी साध पाका, विष्कम्मक भाषा इत्यादि 1 यही भारती 
मदि इत्तियो सौर रमो के साय उनके सम्बध का भो पिवेचन दै मधिकाध 
उदाहरण वध्व प्रयो से लिये गये ह (पऽ? पृ ३१३} । इसमे साहित्यदपण 
से भौ बहत षो सामग्री ली गई है मोर उघकौ आलोचना भी की गई है । परतु 
जसादि कीय का विचार है नाटकचग्दिका स्ाहित्यदपण कौ बपेक्ा कुठ सुधरी हई 
या उक्छृष्ट नहीं है (मि०, स नादक पृ० ३१४} । 


(श्वा) सुदरमिश्च का नारधप्रदीप--सुदर मिध का समय ¶७वी शरतादी 
का बारम्पर है । नाटचप्रदोष का रचनाक १६१३ ई० है (सन नाटक पृ* ३१४ 
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ठया प्र? पृ० ४२३) । यढ प्रय दथस्यक तथा सादिस्यदषथ दै माधार पर चिवा 
गया है। 

उपयुक्त नाटथ-सम्ब धी प्रया कै अतिरिक्त व्यम्बक के नाटकदीप, इव्यव की 
नाटक्मीमातत, पुण्डरीक षा नाटक्लक्षण, तरिलोचनादित्य का नाटधालोचन तथा 
म दकेश्वटकरा नाट्ाणवे इच्णदि प्रयो के भी उत्ते मिलते ह (प्रऽ?, ¶८ 
४२६-४२४) 1 

(६) काष्यशास्य के प्र थ, जिनमे नाटय-सम्बधी विवेचन है--जिन प्रयो 
काव्यणस्त्र के सर्वाद्धीण विवेवन फे साच छाथ नाटघ विषयों का भी विवेचन किया 
गयादहै उनम भोजराजके प्रथप्राचोनक्टैजा सक्ते ) 

(1) {मोजरान का श ्‌।रपरकाश तया सरस्वतोकण्ठापरण--माजराज का 
क्षमय ११ गताब्दी है 1 श्य्धारमकाश कान्यशास्् का एक सृविशलप्रयदै। 
षतम २६ प्रकाणर। इनमे शब प्रकाश से अठ तक रस तथा भावी कां विस्तार 
पूषक वणत श्रिया गया है 1 इसो वीच धवे प्रकाश म रूपका का निरूपण है तथा २१ 
के नायक नायिका का । डोर राघवन्‌ ने श्य द्गारप्रकाण का विशद गध्ययने प्रस्तुत 
किया है 1 सरस्वतोकण्ठाभररण मे ५ परिच्छेद है । इसके पर्बम ` परिच्छेद मे रस, 
भाव, नाथ्क-नायिका मोर उनके भेद तथा विेपताथो, मुख आदि सश्धियो तथा 
भारती धादि चार इृत्तियों का निरूपण किया गया है । सरस्वतीकण्ठाभरण मै ठेते 
भनेक पद्य उद्धत किय गये है जा धनिक की इत्तिम है । यह निरिवित स्ूप्रसे नही 
कहा जा सका कि वहां सभी पद्य धनिक कौ वत्तिष ही लिये ग्येहै। कितु 
नमे एक पद्य एसा भी है (लकष्मौपयोधरो० दश ० ४७९) जिघे धनिके मे शपना 


कृकर (ममवे) उदुधृत क्या था । इसे प्रतीत होता दै किं सरस्वतीकण्ठाभरण का 
सेश्चक फिधीभणमे दश्पककाष्णीहै। 


(0) हैभच दरि का, काग्यानुशासन --देमच द॒ विविध दिपयो के भनेक 
प्रपाकेकर्ताके पमे प्रसिद्ध । उनका स्मय श्री शततब्दी है । कव्थानु 
शासन का रचना काल ११३६११८३ ई० माना जाता है । यह्‌ प्रय सकलन मात्र 
है 1 प्रथकै तीन अवर्दै-सूत्र वृत्ति तथा उदाहरण । षमत्त प्रय माठ भध्यायोंसे 
विभक्त दै, निनमेषायके सभी द्धो का वणन किया गया है नाट सम्बधी विषैचनं 
केवल तीन गध्यायोमे ह्‌ । द्वितीय मध्यायमे रस, स्थायी भाव व्यभिचारी भाव 
हधा सास्र भावी का विवेचन द । सप्तम मे भायक-नाधिका करा तथाकष्टमम्‌ 
इश्य प्रय) मोर क्ष्य काव्य गौर उनके भेद एव लक्षण भादि का निरूपण क्रिया 
गया है । का-यानु्ा्न मे अनेक चायो तया प्रयो का उत्ते श्रिया गरणा है 
किन्तु दशरूपक धवा धनज्जय या धनिक का कोई उतल्तेख नही ! 


(४) विदयानाथ का प्रतापद्दयशोप्रुयण- इसका समय चतुदश भताब्दी 
माना जातादहै 1 भ्रषकेतीनर अशं कार्कि वृत्ति गौर उदाहरण । उदाहरणा 
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की लेक ने स्वय रचना की दै, जिनमे, तलगाना के राजा प्रवावर्द्रदेव की प्रशसा 
कीगरईहै) दमप्रयमनौ प्रकरण हँ जिननेमेप्रयमंप्रपरण मनायक तृतीयम 
नाटव तथा चतुथमे रस का विवेचन दै दस भागम दवल्पक वा पयप्ति प्रभाव 
परिलक्षित हता है ! लगभग १० उद्धरण दशरूपक से विये गये है (०25 [० 
ए भगण) । इसके यत्तिरिक्त दश्ल्पकू के म तन्यो की छाया भी कतिपय स्थल पर 
दृष्टिगोचर होती दहै 1 


(५१) विरवनाथ का साहित्यदषण--विश्वनाय कंग समय चतुदश नानी है। 
१३००-१३८४ ई० के मध्य साहित्यन्पण की रचना की गहू होमी । अत सराक्ष्य 
तथा बाह्य सादय क भाधार पर भी इसी समय की पुष्टि होती है (पऽ? प° २६६ 
३०२) 1 साहिप्यदपण मे काव्याय के समी विपयो का सरल मुग्रोघ भाषा तीम 
विवेचन किया गया है । यह काव्यप्रकाश क्तौ लौ पर लिला गयाप्रयहै। दसम 
काव्यप्रवयश कौ अपेक्षा नायकं नायिक्रा वणन तया नाटय विय का विवेचन मधिक 
है । हसपने दर परिन्ठेद है । नारथ विषयक दष्टिसषे तृतीय तथः पष्ठ परिच्छदा 
ही महत्व &ै । तृतीय परिच्छेड मे नायक नायिका तथा रस का विवैचन है तया पष्ठ 
परिच्छद मे रूपक उपरूपक एव उन विविध द्धौ का विस्तारपूवक निरूपण किया 
गया है । इसके नाट सम्ब-घी दिमैचन म भरत सं नाटघणास््र कीसामग्रीका 
उपयोग करते ए दशरूपकं भर इसकी टीका का पर्याप्त बधार लिया मयारै। 
कही-फही दशरूपक की पदावलो को ज्यो काष्योभोर कही कुछ परिवतनकेघायल 
लिया गयाहै । घनिकके नाम्र से दशरूपक कौ उद्घत भो क्रिया गपा टै (६६४) । 

कषण वि्रलम्प रस के विवचन मं (३२०६) मभियुक्ता " (= विद्वान्‌) णदं 
भा प्रयोग कफे दशरूपक के मत का उतल्तेव क्या गया ह । दस प्रतीत होता है फि 
दशरूपककार बै प्रति विश्वनाथ का समादर भाव या ) यह दरशरी वातै कि 
विश्वनाय न च तश्र दणस्पककं मतयो की बालोचना भी की है । (उदाहूरणाय 
दश० २४२ कासा द०३४३ म भालाचना की गई है} । सके भतिरिक्त 
साहित्यदषण मे दशरूपक की बपेमा कुछ अधिक्‌ नाट वियो क निरूपण क्रियां 
गया है, जते वह्‌ नाट्चलण योर नाटधाल द्र का विवेचनं कयि गया है जिसे 
दशरूपक मे छा दिया गया है । 


इस प्रकार कतिपय मयब्रथामेप्री दायके विविध बङ्गो षा विषवन 
करते हृद्‌ नाट्य विषय का निरूपण क्रिया गया दै । प्राप सवव ही नाटधविपयक 
विवचने क्ता मुख्य म्राघार भरत का नाटयशास्व रहा दे। मय नाठय-अथाकाभौ 
भथय लिया गया है चिनम से अधिकाश अप्राप्य है । कड़ी-कृही नवोन माय का 
भौ ग्रहण शिया मया दै । पतत नाट सम्ब वी परवर्ती प्रथो मे परवाण्व माधाम 


मतभेद मिलता है 1 बपने पूववा सवके से सामप्री परहुण करना, यत्र-तत्र उनज्ञो 
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आतौचना करना तथा मवी स्वापना वरना- दसी माग से सस्त गाटथगस्य का 
विकास दोषठा रहा है । इस विक्रा परम्परा म॒ धनञ्जय १ दशत्मक क्रा मल्यत 
महच्वप्रुण स्थान र्हा है। 

२ धनञ्जय भौर उनका दधत्परक 

(१) धमञ्जय कए समय--घनञ्जय वा समय तिर्षिति षाद 1 उनदोने 
प्रपदैधतमेस्प्रष्टौ तिादैकिरदोनि राजा परश्ज की समामे वेद्य प्राप्त 
शिपि या, मुश्जराज को पड पररिद्‌ मे उनको धाक यी । इतिहात्तमागे ने राजा 
मुल्ज का समप निश्वत्ति ष्लेकाप्रपमक्ि दि (यद्‌ भौ माग गयादहै पि 
ग्वे बे सेवक मुश्जसे य॑ मुस्जराज भिन ह । "गोडयदहो' वे तेखक पुस्नतो 
महाराज यशोवमन्‌ कौ सपा वे पण्डित थे । उनका समय बष्टम शताग्दी माना जाना 
हि {द्र० प्र ्ठतप्लाठा 10 ए0गण्कठ 2 मगा) 1 दूरतो भोर मूञ्जराज 
का समय दशम शताद माना जाता है । एपिप्राफिकिा दण्डिका (१२२६) से विदित 
होताहै क्षि पुञ्जराज के तिये,विविध बभिल्द्ा में सनेक नामो तषा उपायियाका 
प्रयोग किया गया दै, जते वाशति, वाश्पतिराज, उ-पलराज, ममोपयप, पृथिवीवत्तध, 
व्यादि ! धनिक ने भी श्रणयदुगिताम्‌ इत्यादि प्व कोएप्र स्यल पर (४६५८) 
घाकिात्ति चै नाम से तथा दरपरे स्यलं पर (४८९०) मुञ्जे नामपै उद्धतकिया 
है । बाद मे परभार राजा अचजूनल्व (१९ वीग्रती)नभी भमव्शक्ककी टीकाम्‌ 
एक पथ दधत करते हए यह्‌ स्पष्ट ही तिचा है वि यह पद्य हमार पूवज मदायन् 
मुल्म जिनका दूरा नाम \वाक्पतिराज या, का रचा हा है (स्मलूबजस्य 
वाक्पति राजापरनाम्नोपुर्जदवस्य) । 
वाक्पतियाज मुर्जन>व माचवाके प्रमारवशी राजा यै । वुद्‌.नरदे बुमार 

वे भपने पिता (सीयक) के वा ६७४ ई० म हावनास्द हण मौर ९९५ ठव राञ्प 
कस्ते दह्‌ ) ६६५ म चातूक्य राजा तलप द्वितीय ने उद पराजिनःकर दियाभौर 
उनकी हत्या कर दी (कीरहोन एपिग्राक्किा इण्डिका २ २१४२१ <) ॥ 


१ इस समय कौ पुष्टि निम्न आधार पर भी हती ६-(१) एम्डियन 
एटीक्वेरो भाग ६ ¶ृ० ५१४२, वाक्पतिराज = एक अभितेख 6६७४ ६ 
(स० १०३१) कादै। इषम लिखा ह कि यहिच्ठव देश से आये धनिके पडि के ण्ण 
वमताचाय को वाक्पतिराजनेषुमिदानमेदीथी। ८५५} इण्डियन ए-टीक्वेरो भागे 
१४ पृ० १५९--१६१ के भनुखार वाकषरतिराज ने सन्‌ ९७६ ६० (घ १ ०९१ 
उज्नभिनी म भदटर्वरीको एक ग्राम पृरस्कारमदिवष्या! (५५५) षण्डियन ए-दीक्वेरी 
भाग ६६ प° १७० के यनुपार तलप द्वितीय ने मुख्ज को हराय। यां । तलप द्वितीय 
का पृयुकाय शक सम्बतु ६१६ {६६७--६> ई० भित्तगति नामक ठि 
ने लो प ५ ५ 4 
शासनात म स्वनाको थो] इत प्रकार मुञ्ज ६६३ ठथा ९६७ वीच भारागया 
(मि० 88, पृ० २४६} 1 € # 


क 
ध ॥ 
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घाकपतिरात मुख्ज विश्यात योद्धा यै । वे गच्छे कवियेभौरकवियोकामादरमभी 
करते ये । यथपि माज उनका कोर्हग्रय उपरलध नही है तथापि नेक प्रमार्णोके 
दरस उनका कवि होना सिद होता दहै, जसा कि अपी ऊर्पर कट्‌ागयादटै धनिक 
ने उनक्षा एक प्रयद्दाबारदोमामोसे द्धुत कियाद 1 दमे (१०३७-१०९६) नं 
तौ परय उत्पलराज फे नाम से उदूधत कि है । धनञ्जय बौर धनिक के बतिरिक्त 
उनकी सभा को अनेक विद्वान्‌ सुशोभितं करते ये । तिलक मञ्जरी फे वेक धनप्रल 
उनकी सभा फे पण्डित थ । प्रसिद्ध कोपकार हलायुध मे भी भपना भातम समय 
उनकी सभा मे बिताया था । नवसाहसाद्भुचरित कै रवयिता प्रभरगुप्तते भी उनका 
अनुग्रह्‌ प्राप्त किथा था 1 फलत धनेक विदानो ने उनकी काय सवि तथा गुणप्रादिता 
का दणन कि है । प्मगुष्ठ ने उह सरस्यती कत्पसता का बद, कविवाधव 
(१७,८) तथा कविमित्र (११६३) बलताया है । हलायुध ने पिङ्धलकी दीका 
उनको भरि भूरि प्रण्सा कौ है 1 वहलान के भोजप्रब ध तया मेख्वुद्ु की प्रषध 

चिन्तामणिसे भ उनकं स्वपकवि दीने तया कवियो को प्रोत्साहन देने के प्रमाण 
मिलते रै} 


विद्यातथा विद्वानों के प्रति युञ्ज का यह भनुरग सवश भेवादमेभौ 
प्रतता रहा । उनके भतीञे भोजराज, द्धारः प्रकाश तया सरस्वतीकण्ठाभरण आदि 
अनेक ग्रयोकेकर्ताके रूपमे विषपात है, जसा किं उपर उत्ते किया गया है। 
षस वश फ एक राजा अजूनदेव ने धमश्शतक पर टीका लिखी दै 


दमे विद्यानुरागी महाराज मुञ्ज के रायकाल मही धनञ्जय ने दशषूपक 
की रचना की । एस प्रकार यहूस्पष्टदही है कि दशरूपक छा रचना काल ९७४ भौर 
६६४ फे मध्य रहा होगा । 


अय प्रमाणोके माधार परमौ इती समयक धृष्टि होती है । दशक्ू्पाव 
सोक टीका म शद्रटं की एव कारिका (“रघनाद्रसत्वम्‌ काव्यालद्धार १२४ तय दण 
४८ ३५) उद्धत की गई दै तथा दश की कारिका (४३६) मषी ष्टके मनव्यषी 
यौर समेत है । इस प्रकार ध्वयालोकं की कारिका भी धनिक ने उद्धत की, है । 
पो०्वी०काणेके भनुषार च्दट फा खमयं ८५० ई° से पूवं है तथा ध्वया्तोक का 
समय ० तथा ८९० ईै० के मथ्य दै । इस प्रकार दगरूपश (कारिका तथा त्ति} 
ध्की स्वना का सभय धन पश्चातु ही हो सकता है। दरी मौर दशरूपक में 
अभिनवगुप्त क मठो का उत्ते नही मिलता न ही अभिनवगुप्त के प्रया वशरूपक 


नम-तयों काको संकेत है । इते विन्त होता है कि अभिनवगुप्त बीर धनञ्जय दे 
समय में बहूत मतर नदी रहा होगा (मि०पऽए पृ २४७ २४८) { 
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दसं प्रकार दशकूपक का रचनाक्ाल प्राय निश्चित सा ही है । यह्‌ सुनिश्चित 
है कि धनञ्नयके प्रिताश्ना म विष्णु धा, जँमाकि उनि स्वय ही दशप के 
अन्तिम श्लोक म उल्लेप किया है । इसके बतिरिक्त धनञ्जय की जीवनी भादि के 
विषय में कोर तथ्य उपल ध गदी हीतः, न हौ यहं विदित होता है कि दशरल्पक के 
सतिरिक्त धनञ्जय ने किसी भोरब्रयकीभी स्वनाकीधीया नही । 


(२) दशषख्यक का आधार--दशख्पक नाटथशास्तर का एक महतवपरण ग्र ध 
रै, (नारथ == ्प--रूपक) । इस ग्रथ मे दश गुख्य रूपा या ॒सूपकों का वणन टै 1 
अत यह्‌ दशरूपफ कडलाता दै । हो (225) का सूङ्ञाव है कि इका नाम दशक्प 
शहा होगा, वर्योकि घनस्जय ने शतम एलोक मे दशरूप नाम हो दिया है (दशरूपम्‌) 
एतव्‌), धनिक ने भी दीका का नाम दशलूपावतीक ही रदा है (1017०वपतण/ 
ए असश) कितु माज यद्‌ प्रय "दशरूपक नाम से प्रचिदध दै । नाटधशास्ममे 
मत्य-तं विस्तारे र्वाणित नाट सरम्बघौ सामग्री को्क्षेपमेंकितु विशदरूपसे 
भ्स्तुत करना ही धन्जय का लक्षय है 1 नाटवशास्् मे नाटघचविपयकं मतव्य धर 
उधर विवरे है, विविध विषयो के विवचनमें यत्र तश्र उलमे ह तथा अत्यधिक 
विस्तार प्रस्तुत किये गयं है । ्घलिये भते ही विद्ज्जन नाटधगस्त्र केद्रारा 
नाटथव्िद्या का ज्ञात प्राप्त कर सके, अत्प-वुद्धि पनो के लिये वो वह दुरूह ष्टी है। कौ 
माटविद्याबोधगम्य बनाने के तिये ही धनञ्जय ने नाटधगास्थर के मतेव्यो क प्राय 
नाटपरशास्मके शब्दोमे ही सक्षेपम ग्रथित किया है = तस्याथस्तत्पदस्तेनं सक्षिष्य 
द्रियतेऽन्जसा' (दश० १ ५} । नाटपथास्व का भधार लेते हए भी धनस्जय 
यथासम्भषे नवीने उदूभादनाएं की टै जाक उनि स्वय हौ बतलाया है-- 
नादान कितु किञ्चित श्रगुणरचनया लक्षण सक्षिपाभि (दश० १४)। 


स्तुतं धनञ्जय ने उस समय उपल-थ समस्त नादथ सम्ब-घो सामग्री का 
भली माति उपयोगं किमा है, एुववरती माचयोंके मतयो का परिष्कार कियाद 
आर यथवत्तर ालोचना भी की है! “उदाहरणाय दशल्पक मे उद्भट कै दृत्तिविषयक 
मेत की (३६१) तवा शरटः (४३६) एव ध्वनिकार (४ ३७) के रघविपयक मते की 
बआलोचना फो ग है । मनक स्वतो पर 71ट्शास्व मे प्रयुक्त नाम, लक्षण वया 
विभाजने को परिष्डत क्या गया है । भरतने चार प्रकार की नायिका (दिव्या, 
पत्नी, कुलस्त्री दयः गधिका) का निरूपण शिया या जन्तु श्रनन्जय ते नापिकाके 
सोन प्रकार बतलाये है-स्वष्टीया, बया (परकीया) भौर साधारणी । धसी प्रकार 
भरत नं शरङ्गार रसकफेदो भेद किये य~-म्भोग तया विपरसम्भ, कितु धनन्मय 
ने याग, धिप्रपौग तया सम्पा नाम सतीन मेद क्ये ह ¦ धनय्जयने कदी 
पारिषापिक शब्दा कै श्रयोय मे परिवतन किया है । (दरण प्रकाश १ सशर ३१,७६ 
२०, ६६, १००७, १२०, तया प्र° २ यूष <० ८६, वादि), कदी सण म परि्वर्‌ 
कपि है (० प्र० १ सूय ४९१, उत, ५०, ६२, १०२.) । सम्मत एन परि. 
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वतनौ ओर सशोष्टनो मे उन नाटघाचार्योके मत-याकाभी परभावप्डादहोगमा जो 
भरत तथा धनञ्जय के मध्यके युग्मे रहेहगि। 


(३) दशरूपक की शलौ- इसकी शली भरत क नान्चथास् से निता त भिन्त 
है । नाटयशास्् मे कोई वात अनेक वाक्यो म वित्तारसे कहौ गर्ह एलोक्पूतिके 
लिय बहते णलो यौर वाक्याशो का ध्रयोग किया गया है । दक्र विपरीत दशरूपकं 
मेभिनेचुनेशदोमेनान्धकेमतयां को कह दिया गया है । इसकी कारिका 
मूवरूपमही तथ्य को प्रकट कर देती है । कटी विवणहोकरदहौभर्तीकेणदोयपा 
वाद्याणौ का भ्रयोपकिया गयाहै। यह नवश्यद्रै कि कही कही अतयत सक्षेपके 
कारण मथ की स्पष्टता म वावा पडती है । फनत वृत्ति की सहायत्ता के विना भनेव 
लक्षग स्पष्ट नही हति । जहाँ कही नाव्चशास्तर के विस्तृत विषय फो प्रकटे षरनेके 
निय॑केवेल एक्शलका प्रयोग बर्दिया है, वहां तो नाटथशास्व अववा गय किसी 
“पाद्या की सहायता से ही नय समञ्चं जा सक्तादहै। 


पारिभाषिक णद के लधण करतं समय धनञ्जय नै कहा कही निवचन शली 
फाभी प्रयोग क्रिया है । सम्भवत नाटथशास्वरसे अरभावित होकरही उहोति हस 
शली का अपनाया दै । उदाहस्णाय "भधिक्षार पलस्वाम्यमधिकारी च तत्सु 
(११२) विशेषादाभिमुख्येन चरतो व्यभिचारिण! (४७)। रिषो विषय केभेद 
प्रभेद दिद्लाकर उनको -याख्पा कना यह्‌ भारतीय प्रतिपाद शली कौ प्रमुख 
विशेषता है जो दश्पकं में भारम्भस मत तक दृष्टिगोचर होनी है । सायक नाधिका 
तया रप्र प्रादि के जो भेद प्रभेद धनञ्जय कौ सम्भव प्रतीत हुए ह, विस्तारपूवक 
वबतलाय गये दह! फिर भौ धनस्जय ने परवर्ती लेखका कौ अगक्षासयमसेकाम 
लियादहै। 

दशरूपक पयमय रचना है । इसम्‌ निकर नलुष्टुभ छद (लोक) का 
प्रागहै। चारो प्रकाणो के ब्तिम पामे तयाभयत्रभी ए८बारम्नयषछदो 
का श्रयोगं क्रिया गया दै, जसे--मार्या वत्त (१३ ४१३, ४३५ ४०७६--')+-३ 
सग्धरा (१५४८, ४२८)+ द्रवा (१६ ४४६ ~६ चरण ४८ ६)+५ 
वष ततिलका (१६८५३७६ ४७२ ४८५) १ उपजाति (२७२)+र्‌ श्ाद्ल 
विक्रीडित (४ ३, ४७८) । भि 


छन्दो बै गिर्वाह के लिव भायाम भौ परिवततन करना पडा है । क्ही्ोटे 
शनो फातया कटौ वड शब्दो का प्रयोग क्रिपा ग्या दहै कहाछीटेछोटे समाप्त 
तादी दीध समास मी! घरमाद्राषी विविधता छद निर्वाह म बहूप सद्ष्यकं हई 
दै। कभोकभी छद कां पूति कं लिये माव्य (११८) वथा भय इत्यादिश्दाका 
भो प्रयाग करना पडा हं । धनञ्जय न स्यात्‌ भवेद्‌ इष्यत, समृत द्रत्यादि भदा 
काभ्रयोगकदक भौभर्वीकलदाको दचादिया है । इसके भतिरिक्त छद निव 
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के लिय (1) कही प्रसिद शब्दक अयम ङाई प्रिद शद र दिमा गया है, जते 
सूत्रधार ए लिय सूतरधतु या सूविदु निद्राम स्यानमेस्वाप (८२) ध्याप्रि क्त्ये 
आति (४७३) (1) रहौ समस्त पदे लिय बेवल पदमा, जते विरहोत्कष्ठिा 
मे लिय उतवा {४ ९८) कदी ष्यत षद $ लिये समस्त पदा, जसे णन्तके तिये 
छम प्रप (४४५) कर प्रयाग द्यागया दै । (५५) कडा उपस्तग खोड दिया गया दै, 
जपि हप कं स्थान पर प्रह (४७२) कटी उप्सम पृथक करदियागयादै, जेते 
जयिगमे स्यान पर्ये (४४), कटी उपम बदल दिया गया, जसे अवमणमे 
स्थान पर विमण (२ ६०--६१), (1४) बी एव यदे भिन्न भिन्न प्रत्यया ते निष्पन्न 
शन्दाका प्रयाग किया ग्या दै, जस आल-ये लियं भलत (८८), भाषण कंलिये 
भाषा (१५०) भनुमान त लिप अनुमा (१.४०) मौर (४) वही णण बे भतसे क" 
को प्ृषक षर दिया ग्या है जस उदुपाद्यक बे स्पान पर उदुषात्य (३ १४) अर्नाातकि 
के स्थनि पर चनात्‌ (१६५) (मि० 1225 1८०) । हसौ प्रसादे दुछजम 
एरिवतन भौ करते षषे हु । वस्तुन प्रच यदओ शास्प्रीयग्रथ लिये जाने उनमे 
ष्म प्रकारे भाधागत परिवतन अर्निवापदहीहो जाया करे ह+ फिर भीकटी कहो 
एषा शषश्य प्रतीत हाता है श्रि यदि सावधानो रक्घीजातीतो भापाकी मौर 
भधिक्‌ सरल बनाया जासक्तापा। 
शष्ठ दोषा बे हाति हृएु भौ यषने मभू गुणो के कारण यहु दशसूपफ 

माटधवविदया बे जिनासुञ। के लियं उपादय बन गया । पठन पाठनकरी हृष्टि ही यट 
सोक श्रिम नदी हमा, प्रत्युत परवरा नाटय विषयक तियो म इका अनुसरण क्रिया 
गयातधा कट्‌ वा प्रतिर्दाद्विता मे भावसे दइषकी मालोषनाभीकी गर्ह, जसाकि 
ऊपर दिलाया मया है, भायप्रदाशन प्रताप रुद्रयशो-ुपण तया साहित्यतपन वै नाटक 
सम्यरधी विवेतेन पर दृशतक। ज गधि प्रभाव परिलक्षित त्ता है दूसरी गौरनाटय 
दपण मे इसकं लिय प्रतिददद्िता रौ भावना हष्टिगिचर हाती है । (भा०प्र०, नार 
दम प्रता तया सा० द० म दणस्यव् षी यपेनाजो विेप मतर हैँ उनमसे 
अधिकाश का टिप्पणी मे यथावस्षर उस्तल्र क्रिया ग्या है) । 


(४) दशस्पक को टीका भोर धनिक का दशरूपावलोक--भरत वे 
मधटयशास्व कं पृश्चादु धनञ्जय का दशरूपके ही भारतोयनाटधविद्या कः प्रसिद्ध ग्रथ 
रहा दै । यह्‌ यत्य त सक्षिप्त है । इसलिय दष पर गनेक टीकां लिखी गई होगी 
पसा सम्भावना है । कितु वै सपी टीना बाज उपल-धनही,नदहौ उन सभी के 
काइ सकरेत {मिलते हँ । भाज तो न्धि भट, देवपाणि, कुरविराम तवा वहुरूपभिध 
कौ टीक्राएु हस्तलिपि मे मिलती ह । द्नमे वह्ृरूपमिश्च की टीका बहुत उपादेय तथा 
भमेयबहुल है } यलदेव उपाध्याय पा सा० शा० पृ ८३, ठर राघवन्‌ 7 0 
५0] प ए 321 334) हाल (एर्वद्ट पृ० ४ नोदस) ने क्षोणीधर्‌ मिध 
टीकाका भौ उल्नैख विया है! उपरिजिवित टोकायोमसे वृह कौ टोका घतिक 
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कौ अवलोक्‌ टीका पर्‌ है (एषालाप ० 1.07०0 3त००्‌ न 0 अण्ठ65 णण 
पए 8 र८्०मि० पी० वौो० काणे प्रः प° २४७) पे प्रतीतहोतादैकी 
ये सभी टीका अभी तक बप्रकाथित दही पडी ह सम्भवत वहृरूप मि की टीका 
प्रकाशित हो रही है (द° पऽ प° २४७} । दस समय केवल धनिक की दणरूपावलौक 
(अवलोक) इत्ति ही उपलन्ध है, जो अनेक वार प्रकारित्त हो चुकी है । वस्तुत भाज 
दस वृत्तिके कारण ही दषरूपक के महेत्व फो प्तमक्षा जा सक्ता है) दशरूपके के 
भतव्यो को स्पष्ट कटने का काय स वृत्तिने ही किया है। कारिका घौर वत्ति घोनो 
भिलकर ही दशषूपककार धनञ्जय वे उदेश्य को सिद्ध करते) 


(४) धियः का समय तथा कृतियां ादि--घनिक भी विष्णु के पुत्र ये । 
अवलोक टोकाके तमे यह तिषा मिलता दै-- "हति विष्णु सूनोधनितस्य एतो 
दशरूपावलोके रसविचारो नाम चतुथ प्रकाश । इसके विदित होता है कि धनिक 
विष्णु के पुत्र ये, वे धनञ्जय के गनुज रह होमि ¦ कितु कुछ उत्सवा के भाधार पर 
यह प्रकट होता दै बि धनञ्जय ओौर धनि दोना एक दही व्यक्तिके नामद॥ 
सादित्यदपणकार विश्वनाथ, विद्यानाय मादिने दशरूपक की कारिषाभो को धनिक 
कै नाम ते उद्धत किया है --यदु्त धनिकेन न चातिरसो लकण ^ 
[दश० ३ २२३३ तथा पा द० ६६४} 


सम्भवत इन विद्वानो णी दृष्टि मं धनस्वय तथा धनिकं एक ही व्यक्तिये। 
षप मत फा समयन इन युक्तिं से क्रिया जा सकता है - (1) दप्रूपक एी कारिकाभो 
से पृथक यत्ति मे कोड मरद्धलाचरण नदौ किया गया । श्राय यह्‌ देखा जाादैकरि 
यदि वलति, भाष्य या टीका का लेखक कोई भिन्न यक्ति होता है तो वह्‌ पृथक मङ्गल 
किया करता है । (५५) प्ररवर्तीं यग्चायों ने धनिक कीङकतिके सूप म दशरूपक के 
उद्धरण दिर जा लभी विर्दनाय बौर विद्ानाघ के विषयम्‌ कहा ग्या है। 
(४५) यह्‌ इत्ति दशरूपक षै फारिकामों का अमित्र गङ्ख घा प्रगीत होती है इसके 
विना दशसूपक अधूरासाहै। 


दूरी ओर्‌ विदधान का विचार है कि धनञ्जय गौर धनिकदोि र 
ध्यक्ति हौ दै , क्योकि {1} कारिका तथा दृत्तिम कतिपय न 
दष्टिगोचार दता दै, उदादरगाय २ २२ मे "सुखाय शदके मयम घनिक नेदो 
सम्मावनाए दिकाई है-- गम्रयाघावाप्तघन या सुवप्रयोगनं फिठु वहां कोई 
निणय नहं किया । दमस विदित होतः है कि दृत्तिकार कोारिकाकार पने भिन्न व्यि 
दै 1 इषौ प्रकार ३४०मे त्या-यम्‌ चावश्यक नव" यहा कारिकाकार का सिः ् 
यह प्रतीत होता दै कि कयावस्तु मे विकाषकेलिये जो भाचश्यक हो चयन 
छोढना घाप्पि कितु ृत्ति्मे हसा अय क्वि) ग्या दै- र देवपि त 
ऋर्यायवश्यमव भ्वचिद्‌ वर्याद्‌, । (२) इस्वसिधित ्रनिया म यह निघाः (य 
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श्वनिकस्य श्तौ दशरूपायलोके तथा दशरूपक की कारिका पे धत मे यह लिदा 
है-- धनञ्जयेन = बाविष्डसम्‌ = दश्रूपभेवद्‌” । रवसे स्पष्ट विदिस होत है 
कि दषरूपक के कतां धनञ्जय हलोर दशरूपावसोक नामक वृत्ति षे कर्ता धर्निके 
्ै। हा धनिक जो दृत्तिकार है ये धनख्जय कै तात्पय से भली भांति परिचित षे 
होगे तभौ तो दुरूह्‌ फारिकायोकी भो स्पष्ट व्याख्या कर षो है 1 सम्भवत कारिकाभों 
षी रचना मे धनिक का भौ सहयोग रदा होपा {दस विषय मे विशेष द्र° 0 16, 
8 ए शनं 1एषए 131--134)। 
धनिक को जीवनो के विपयये हमारो मधिक्‌जानक्ारीनदीदहि होलने 
पभ भूमिका (पू० ३ नोटस) मे लिष्धाहै कि अवलोक टो एके हेस्तालपिके ठन 
सार धनिक उतत्पलराज के यहां एक भाप्सिर ये । बुह्‌लर (उदयपुरप्रणस्ति ए 1 
*%] 1 ? 227} का कथन है धनिकं उत्यलराज वे महासा-ध्यपाल,+ ये । भिर 
काणे प्र? पृ० २४४--२४५ टिष्पणो ३) । जसा कि ऊपर क्हाजाचुकादै 
उत्पलराज मुञ्जराज कही मौपाधिक नाम भाना जाता है निसका राज्यकाल 
६६४ तके रहा । तव कया इससे पूव ही भवलोक वृत्ति भौ लिखी जा चुको होगी ? 
किं यह्‌ सम्भव नही प्रतीत हता 1 कारण यह्‌ दै रि धनिकं ने पचगुप्त केनवसराहसाद्भ- 
चरित्र का एकं (पय उदा० १६५) उदुधृत विया है । नवसाहसाद्कषरित की रचना 
सिराज के शमय मे हुई मोर मुञ्जराज सि -धुराज के बाद तिहासन पर व॑ठे । इसके 
मतिरिक्त जसा क्रि ऊपर कदा जा चुका है, किसी धनिक्‌ पण्डित के पृत्र वस्रताचाय 
दो भूज्जनेभप्रि दन में दी थी । यदि लेखपत्र फा धनिकं पण्डित घोर अवलोक 
एत्ति का कर्ता धनिक एक दही व्यक्तिं है तो इन सद घटनामो का सामन्जस्य करने 
तँ कठिनां है । इसलिये यह्‌ मानना उचित प्रतीत होता है कि बवलोक टीकासिगधु 
राज के राज्यकाम लिखी गई होगी । इसकी रचना धर्निक मै यपनी वृद्धावस्या 
(लग्ग ८० वय को आयुर्मे की होगी फलत इसका रचनाकाल दशम तीका 
तया एकादश श्तौ का मारम्भ मानाजा सक्ताहै। इस प्रकार धनिक को 
धनञ्जय का अनुज भाननेमे भी कोई कठिना नहो है । करिर्च, दणरूपक त्या 
सवलोक टीका के समयम योदा ही भतर रहा होगा। 
धनिकं गम्भीर विद्वानु ये तथः केवि मौ । अवलोके टीकापर पदेपदे उनकी 
विद्वात्ता क्षलक्ती है, सादित्यणास्व नाटथशास्व तया मीमरासा भदिके विपये 
उनका पण्डित्य प्रकट दता है । धनिक ने कारिकाम। की व्याश्या के साध-साय 
उदाष्टरणो द्वारा भी नाटघ के मियमोको स्पष्ट क्रिया है। काव्य तथा र्पकोंसे 
अवस्षर के धनुसार उद्धरण प्रस्तुतं करना एक बोर तो उनकै विस्तृत जध्ययन का 
भूचक है दूसरी बोर उनके सदम निरीक्षण एव मनन को प्रकट करता है । घवतोक 
टीका भरं ६०० से जधिक उद्धरण विये ह जिनमे करुछगयमे भौ हं! यहां २४ 
उदाहरण धनिक क स्वरचित हँ जिनमे चार प्रात के है । इससे विदित होता है करि 
धनिक प्राटृत ता सर्डृठ के च्छे क्वि थे । वे साहित्यगास्व के भो उच्वकोटिके 
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विद्वान्‌ ये 1 सवलोक टीषा कै एव उपमे विदित होता है श््ठिहुनि ववाय्यनि्यः 
भामषप्रनयभौ तिषा चा। उसग्रथदे मात पद अवयोग्र टीषा रमे उदुधूत श्वे 
ग्येरह। कितु दवदण वह्नय वाज उपलत्यनटी है 

अवलोक टीका में धनिकने यनेक प्रर्घोकायाधारकियाटै। वाजं उपत-ध 
पुस्तको ते उनक उदूधरणार्मे कषां पाट भेद भो मिलता है । सम्भवत उहाने धपनी 
स्मृति कै आधारपर हो उदाहरण दिय दोगि, अयवा हश्तलिपिरपो मेही षारभेद 
रहा होगा) धनिक नक्ही-कही पूरा उदाहरण न दकर प्रतीव मप्विष्ीउदतश 
है । कटंएक ही प्रय को करईमाटप नियमा बे उदाहरणके पम प्रस्तुत प्यिादै। 
कटी प्रागुदाहुतेमु हकर पहते उदाहरण की भोर सक्तकवरदियाहै 1 कटी उन्प 
नचरित बद उपाख्यानो को भी उदाहरण केषूपरम दिवलया टै 1 उद्धरणौके 
विषय मेँ धनिक की यह विशेषता है कि उहोने अधिषाग स्यतापरप्रथयाक्षि 
का नामोल्तप क्या है" जिससे सर्त क्विया के कालनिणवमे षी सहायता 
मिलती है । इसकं गतिरिक्त धनिक म कत्तिपय णस्त्रीयग्रयां को भरा उदत्ता 
है । उने कटं नामत उत्तेष्ठ क्या है कटी नही भी (न सवषा परिशिष्ट एषमे 
विवेरण दिया गयादटै)। 

दणरूपव की इत्ति हाते हृए भी दशसूपावलोक का पना निजी महत्त्व ६ । 
इमे अनेक विवादास्पद विषया कषा विस्तृत विवेचन कयि गया है उदादेरणाषै 
नाटयमें णातरस षौ योजना रसश विरोध तथाबविरोध, षायकारस भाव 
आदि वे साय सम्बध द्त्यादि) स प्रकार दशरूपक के दुरूहं स्थलों का भी स्पष्टी 
भरण करने हए उ. उवित उदाहरणौं द्वारा हृदय गम कराने का प्रयाम शरिया गयां 
है1 फिरिभी यह टीका सवया निर्दोपि नही कटी जा सक्ती 1 कही कदी स्पष्ट म-तष्या 
फौ भी विस्तृत -याष्या वरदौ गरईदहै दूसरी बोर टुर्बोध वातो को भी स्पष्टम्‌ 
कहकर छोड दिया गया दै । [कतिपय स्थलो पर पारिभापिकेशदोका स्पष्टीकरण 
नही क्षिया यया! वहौ उदाहरण दिखलाये गये हं क्तु शदां ङे स्पष्टीकरण 
कै चिना वास्तविक भय स्दि्ध हो रह जातारै। स्वत दस प्रषारङे दाप 
गण्य! समे सदेह नही कि यह्‌ दत्ति दशरूपक एषा सस्व्त नाट्थणाम्प 
को जवलोक्ति करती दै 1 
६ दशरूपक वे प्रतिपाद्य विषय पर एक दष्टि- 

दशरूपक म नाटचविपय का सक्षप्त निरूपण क्रिया गया है । इसमे चार प्रकाण 
है] परयम प्रकण के आरम्भ म गणष विप्णु तथा शिव (दर टि० १२) मौर भरत 
भुनिकी नमस्कार करक सरस्वती कीद्पासं ग्रथ रचनामप्रवत्ति रचकन ष्ट्व 
तथा नाय्य (एव काव्य) का प्रयोजन बताया यया दै यहां भामह्‌ कै म-त-य पर उपा 


१ हिदी बनुवाद ` र्‌ ्विक ग्नुकद समधिका उ्डर्या ङसवनह्वदतर नड दिवलाय गये है । जह 


५ नदींहो खक है वही परस्नचिह्व {2} र दिया है । अथवा छोड दिया 
भयाद्‌] 
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कम्म करत हृ मुख्यत बान दानुततिको ही नायय का प्रयोजन माना गया दहै 
(१६) । पिरि नाटय (=व्मनसूपर) का सक्षगकरते हदु उसका नत्त तया नृत्य ञे 
भेद प्रकट किया मयादै! सायही दत प्रकार क रूपकी (१ नाटके २ पकरण 
३ भण, ४ प्रषह्न ५ डिम ६ च्यायोय ७ सपर्वकार, < दीयी < बद्ध सौर 
१० ईदाषूग) का उल्नेख करम स्पकौ के भेदक तीन तक्ष वस्तु नेता सौर 
सका निदेश किया गथा है। य्हांत्तक ईसग्रयकाप्रारम्मिक भशकदा जा 
सक्ताहै। 

प्रथम प्रकाश क मुख्य प्रतिपाद्य विषय रूपक की वस्तु है व्ठुदोप्रकारकी 
हती है याधिकारिक सौर प्राङ्क । प्रधान फथावस्तु (इतिवरत्त) की 
माधिकारिक कहते भौर सहायक को प्ासद्जिक । प्रासङ्धिव दतिदृत्त दो प्रकार 
का होता है-पतताका नौर प्रकरी । मुख्य कथा का दूर तक साथ दन वाली प्ासद्िक 
कषा प्रताका कहलाता दै, जसे रामायण की कथा मे सूम्रीव की का है । मुख्य कथा 
के साय धोढी दुर तक चलने वाली प्ररी होती है, जसे रामायण की कथाम श्रवण 
याजटायु की कथा दै (१ १३१४) । पताका के प्रद्धु से धनन्जय ने पतताका स्थान 
काभ निकूपण किया है । जहां समान विपणौ कंद्वाराया अयोक्तिते मागे बाते 
वालं प्रस्तुत अथ की सूचना दी जाती है वहं पत।कास्थान या पताकास्थानक कहलाना 
दै (११५) 1 भा्परकाशन म हसे तप्र प्रकार का आनङ्िक इतिदृत्त ही बतलाया 
गया है । कितु घनस्जयने रसा कुछ नही कटा । य पताका इत्यादि मुख्य का के 
विकास मे सहायक होते है) कितु यदि कथावस्तु सरलता इनके विनाभीहो 
सक्तौ है । अत ये कथावस्तु के निवाय गङ्ग नही । यंञाविक्रापिक गौर प्रासञ्जिक 
केथाए भी तीन तीव प्रकार की हती है--प्र्याति, उत्पाद्य ओौर मिधित (११५) । 


इनम से विपी भकार की कथावस्तु का भाश्रय लेकर रस्प्रके की वस्तु-योजना वी 
जातीदहै। 


खस्तु योजना की रष्टि से कथावस्तु का विप्राजन-- 
इतिदृत्त नाटय क णरीर टै! कवि इतिकृत्त की सुसम्ब-दढ तथा सुभ्यवस्यत्त 
योजनां करता है भोर क्रमिक विकास का ध्यान रखता है । इसी से कथावस्तु रोचक 
बर ग्राह्य जनती है । नाटवगास्व (१६१) क अनुखार इतिवृत्त का विभाजन ५ 
सधवो षै आ्ठार पर त्रिया जतः हं । ये ५ सिया है--मृष प्रतिमुख, गभ, 
मवमश मौर उपहार ! साध का भय है--एतिदृत्त के विभाग जो कि अयप्रकृ्ियो 
तथा कार्यावस्थाम्‌। के याघार पर्‌ किय जति ह} नाटक भ्रदि भ इतिवृत्त के नाधक 
काकोई लव्य होता दै वही फल कहलाता है । उक्ष फल सिद्धि कै उपाय ही खय 
प्रकृतिया कहलातौ दँ । ये जयग्कृनियां पच है--वौज दिडु पताका धरकरी नया 
काय (११८) । फल कौ लस्य करके का गयाजो नायक का व्यापार (च्च्काय) 
» उसको भि न पिन सवस्वाए ह कर्यावस्थाएं कटल्नी है । मारतीय नाटच्चयास्् 
के अनुसर ये मवस्याए पांच है--भारम्म, >यल, प्राप्ट्यागा नियताम्ति तया फलागम 
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(११६ २२) 1 दशरूपकं {ण्व साहित्यदपण भादि) मे अनुमार अथप्रृतियो का 
कार्यावस्थामो के साथप्रमश सम्बद्धो परर्साधका उद्धव होताष्ै। कितु 
समे कछ दोप प्रतीत होता है मत्त धनञ्जय का स्धिकालकषण विचारणीयषह्ीहै 
(१२४दि०) 1 इन सघयोके इ४ बङ्खं 1 उसका रूपकके विभिनप्रकारोम 
यथासम्भव प्रयोग किया जाता है 1 सभी रूपको मे समस्त साधो या सध्यद्धोका 
प्रयोग मनिवाय नही दै (विशेष द्र १२४ दि०) । फीयकानिचारहै कि इन 
सध्यद्धोके बटन (विभाजन) का कोई वास्तविक मूल्य नही दै (स० नाटकं पण 
३२०) 1 कितु दशरूपक के अनुसार रूपवो में इन सध्यद्धो कौ योजना के ६ प्रपोजन 
हि (११५) । इनकी योजना से कथावस्तु मे ब्रमवद्धता रोचकता, प्रवाह तथा रसा 

स्वादक्ता की भभिदृद्धि हुभा करती ६ै । 


वणन रो षष्टि से कथावस्तु ष विभाजन--- 


रूपको का मुख्य उदेश्य रसास्वादन कराना है कितु इतिदत्त कौ सभी 
घटनाएँ सरस नहो हज करती । साय ही कतिपय घटनाए पप्रौ भौ होती ह जिनका 
रद्धमञ्च पर दिषलाना वाञ्छनौय नी होता । इसोलिये कथाक्स्तुकेदोभागश्ियि 
गये है --सूच्य भौर दृश्य । जो घटनाय नीर या अनुचित होती है, कितु कया प्रवाह 
के तिये उनवा जानना भावश्यक होता है उनकी केवल सूचना दी जाती है (विस्तृत 
वणन नही) यही सूच्य इतिदृत्त है । जो रोचक तथा रस घटनायें होती वरँ उनका 
विशद वणन किया जता है बौर र्ङ्गमय्व पर भभिनथ भी, वही ह्य इतिवृत्त है । 
सृज्य इतिदृत्त की सुचना देने के लिये रूपकों मे पाच प्रकार फे मर्धोपिक्षेपको (अपके 
सूक) का प्रयोग किया जाता है--विष्कम्भक चूलिका बद्धास्य अद्धावतार ओर 
प्रवेशक (१५८ ६२) । दृश्य इतिदृत्त का रूपक मे मद्धो मे विभाजनं किया जाता 
दि। भष की स्या समी रूपको मे समान तदी होती (द° दश० ३} 1 
नादपधम(= नादयोक्तिन्=नाटकीप सवाद) को वृष्टि से षस्तु विभाजन-- 

भारत के नाटयशास्वियो ने पाणचात्त्य नाटयशास्तर के समान सवादके 
पृथक नाटक फा ततत्वं नही माना, भपितु वस्तुके गञ्लकेरूपमें ष्टी सवादका 
विचार कथि है । सवाद (क्योपकयन) को दृष्टि से वस्तु तीन प्रकार की होती है-- 
स्वशधाव्य नियतश्राव्य भौर अधाव्य । सवश्राय को रूप्रको म काशम्‌ श-त कै द्राय 
प्रकट किया जाता है\ नियतघ्ाव्य दो प्रकार का होता है जनान्तिक मौर अप 
धारित । अश्नाव्य को स्वगत भो कहते है । इनके मतिरिक्त माकाणभापित" नामक 
एक अय प्रकार को नाद्योक्ति भौ होतो हे 1 (द० १६३-६७) 1 
प्वितोयं भ्रक्ाश, नायक-नायिका के भेद प्रभेद-- 


नायक शन्द का मुष्य मय है नाटक यादि का मुष्य पात्र  दिन्तु कभ 
कृमौ नायक शदका सामा यतत किसीभधो पात्र के तिथे प्रयोग कर दिया जाता 
दै इस प्रवाशके भारम्ध मे नायक के समाय गुणो का वणन किया गया 
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{९ १-२) 1 किर नायक के चार प्रकार (धीरोदात्त धीरललित, धीरप्रा त ओौर 
रोद्ध) बौर उनकं लथण वतलाकर श्ृद्धासे नायव की चार सवस्याभो (दक्षिणः 
5, धष्ट तथा अनुहुल) छा निरूपण क्रया या है (२ ६-७) । यहां नायक के 
दाको भा निरूपण भी है 1 इनमें पताका नामक इतिद्त्त का नायक "पीठमद' 
लाता है जते रामायण की कथा मसुप्रोव है (><) बरिट ओर विदूषक नायक वै 
[द्धाय सहायक ह (२६) । मत्री इत्यादि कायसिद्धि मे, पयेहित अादिघममे, 
मत सनिक आदि दण्ड मे मौर वपवर यादि मत पुर मे नायक के सहायक होत 
(२४२४६) } यहां कञ्चुकी का उल्लेख नदी किया गया । रूपक मे नायक के 
रित्रिकोनिखासेदे लिये प्रियक की योजएकौ जाती दहै अतं उसके स्वरूप 
ग भी निरूपण किया गया है (२ ६) । तदन तद नायक वे शोभा मादि भाठ साततिक 
णाका निरूपण है (११० -१४) । 


नायिका भौ सामा-यत नायक के गुणा से युक्त होती है । वह्‌ तीन प्रकार की 
रिती है- स्वकीया, परकीया, तथा साधारण स्त्री (वेष्या) स्वकीया भौ तीन प्रकार 
री होत है मुग्खा, मध्य, प्रगल्मा । चायिकरा की स्वाधीनपतिका भादि भाठ भवस्यायें 
मा करता ह (२२३-२८) 1 नायव- के समान नायिका की भी सहापिक्राये होती 
६ जो प्राय दाक्षी, सखी, पड़ौसिन भिक्षुणी जारि दती दह मौर दूती काभाम 
भो करती ह (२२६) नायिका के स-दभ म युवतिया कै २० साच्िक शतद्धारो 
फा भो वणन क्षिया गया ट । हाव, भाव हेला इत्यादि युवत्तियो के शरीर दी णोभा 
यगत दती देतु इर युवति फे यलद्ार महः जाता ६ (२ ३०४२) \ 


इसके पर्चातु नाटधटृत्तियो का वणन है! नायक सादि के मानसिक, वाचिक 
योर कथिक ध्यापार ही नाट मे दृत्तियौ कदलाती ह 1 नाटदृत्तियां चार ६-- 
सात्वती भारती, कशिक्तो तथा दारमटी । इनम भारती विशेषकर शब्दवृत्ति है 
मौर शेप तीनो -यदृक्तियां कंहलाती है । उद्भट के बनुयापी मयदृक्तिः नाम को 
एक मय एत्ति मानते रहै धनञ्जय ने उने मता निराकरण किया है (२६० 
६१) 1 दगसूपक भँ सङ्गो सहित चारों इत्तियो का निरूपण फरत हृष यह भी 
दिवनाया गयाहैकिदिपिरसमें कौन षी एत्ति हमा करती है (२ ४७-६२) । 


दवितीय प्रदाण केजतमप्रदृत्तियो का वणन दै) प्रदरत्ति का यभिपराय दै, 
दधभेद के कारण पानो षे भिनभिन वेष भूपा तथा भापा बादि होना} यषहौ 
अस्यत सहोष म भाया प्रयोग तया छम्दोधन ङे प्रकार दिद्धलाये भये है! इस विषय 
का नाटपगा्व तया सादित्यदपरण गदि म विशद विवचन है । दघसूपक् षा यष्ट 
निन्पण उनके प्वामने वषर हह ष षत प्रतार द्वितीयं प्रकार म नायद-नाधिका 
ठा उनके विध ध्यापारा शा वयन किया चया है । दस्के भिरिति ना० शा 
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तथा सादिप्यदपण आदि मे ३३ नाटथ्रालकारो तथा ३६ नाटघलघ्षणो का 
भो चणन कि गया है, जिनका पृथक वणन करना धनञ्जय फो अभीष्ट महीं 
(४८४)! 


तृत्तय प्राश, नशरूपकों का स्वरूप निरूपण-- 


यह प्रथमत नाटक का वणन किया गया हँ, क्योकि दस स्पको मे नाटक 
ही प्रमूख दै । नाटक के रचनां विधान पर विचार फरते हए नाटक की त्ापना 
इत्यादि नाट प्रयोगका भी निरूप्रण तिया गया है तरितुपूवरज्गं का यणन यहाँ नहीं 
किया भया । ना-दीपाठं का तो यह उल्लेख भी नही है । वस्तुत दणल्परक का उष्य 
शूप़त के रचना विधान का विवेचन करनाटै नाट प्रथोग का विवेचन नही । 
तदनतर नाटक की स्थापना के भरतद् म भारती दत्तिका भन्न सदित वणन किया 
गया ह (३४२१) 1 फिर नाटक के नायक वस्तु सघटन (दशनीय तधा वित 
धटनामो का निदेश) बौर रघ योजना आदि भा विशद नि्पण क्ियागयादै 
(३२२ ३८) 1 इसके उपरा त प्रकरण भाण प्रहुमन डिम, व्यायोग, समरवकार बौ, 
उष्सृष्टिकाद्ध (बद्ध) मौर ईइदामृग नामक रूपको का निह्पण करिया गथा है । नाटक 
मौर प्रकरण का निरपरण करते हए प्रसङ्ग से इन दोतोके सद्धीण रूप नाटिकाका 
भौ निरूपण फिया गया है (३४३, ४८) । दशरूपक के अनुसार प्रकरणिका को 
मारटिकासेभिन नही माना जाता (३ ४४--४५) । 


उपयुक्त रूपको के मतिरिक्त परवर्ती मघायां ने उपरूपको का भी विवेचन 
कियाहै जसे भावप्रकाशन के भनुसार २० उपरूपक ह साहित्यदपण के नुसार 
१८ इत्यादि । नाटथशास्तर मे उन भेदे का उल्तेख नही किया गया तथापि उनमे 
ते दुं का सकेत अवश्य मिल सक्ता है । ना० शा० (१८५७) मेजोनाटिक्षाकर 
वैन किया गया दै उक्षको व्याब्या में मभिनवगुप्त ने वतलाया है कि नादिकाका 
लक्षण करक भरतमुनि ने लय सद्धीण रूपकों का मी दिष्दशनकरादिया है। एसा 
शरतीत हौ है क्रि धनञ्जय एवं धनिक भौ उपर्पको से परिचित थे! घनिकमे 
शडकाकेरूपभे डोम्बी इत्यादि सात अय स्प्को वा उत्त क्याहै (१८1 
कितु धनन्जय तथा धनिक डौम्बी जादि को, "त्य कते । वेद रूपकासे 
षक मानते ह क्योकि य रस्रास्वादन के बनुदुल (रसाधय) नदी दते (१६) । 
उनके विचार म सद्धीण रूप्काम केवल नाटिका हौ वाञ्छनीयदहै, अय नही 
(८८३) \ 
दशरूपक म प्रतिपादित रूपका मे वस्तु नायक, वत्ति तथा रस भादिौ ष्टि 
ते परस्पर भेद है, जिसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है -- 
१ नाटक -प्र्यात (रेतिहात्िक या पौराणिक) वस्तु पाबो सधय 
से १० तक बद्ध धीरोदात्त (नप या दिव्य) नायक, चारो (किकी आरभटी 
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सास्वतौ भीर भारती) वनिया, बद्ध सस वोर या शङ्कार तया बङ्ख मय सभी 
रस) १ द्र० शारिका २१३०८) । 

२ प्रकरण--कल्पित (उत्पाद्य) चस्तु पाचो सिया, भसे १० त्केभद्धः 
धीर प्रात (असारय विप्र, वाभिम्‌) नायक, (कलस्य या गणिका या दोनो नायिका), 
शृत्तियाँ तया रस॒ नाटक के समान । (३ ३९-४२) । 


{नाष्टिफा--कल्पित {प्रकरण के समान) वस्तु पांचा सिया कितु मवम 
सीध जत्यत सक्षिप्त, चार बन्धु धीरललित {गरष्यात नप नाटक फे समान), 
देवी तथा प्राप्या कुलीन नाधिका, विेप स्प से कशिकी उत्ति, श्ृद्धार रस ! 
(२४३४८) १) 


इ३ भाण--धूतचरित विषयक कल्पित वस्तु, मुख निदेपण सधि एक. भृद्॥ 
फुशल तथा बुद्धिमान विट॒ नायक, अधिकतर भारती इत्ति, वीरया श्य्गारकी, 
सुचना मात्र, आकाणभापित के दवारा सम्बोधन तथा कथोपकथन, लास्यके दम 
भङ्गो का प्रयोग । (३४६ ५३) । 


४ प्रहसन--कत्पित वस्तु गु निवदण साध, एक. भद्ध प्राखण्डी विप्र 
कामुक मादि पा मधिकतर भारती वृत्ति अङ्गो हास्य रस , भाण के समान लास्य 
कै दस गङ्गाका प्रयोग । (३५४५६) । 


५ टिम--प्रख्यात वस्तु मुख प्रतिमुख गभं निवहण चार सध्या, चार 
शद्ध १६ उदव पात्र (पिशाच आदि) करिकी कौ छढकर रेप तीन इत्ति, मद्धी 
रघ रौद्र तथा सद्धं रष वीर, वीभत्स अदूमुत, कष्ण गौर भयानक । (३ ५७ ६०} । 

६ ष्यायोग-प्रष्यात वस्तु, मूख प्रतिमुख निवहण सा धया, एक बद्धः उद्धत 
परस्मात अधिक पुरुप पात्र, कशिक्रो भप्त दृ्तियां, हास्य शृद्धार से भिन्न ६ रस 
(३६० ६९) 1 । 

७ समवकार--प्रव्यात वस्तु (देव तथा भसुरो | से सम्बद्ध), विमश वे धिघ्न 
४ सधा, तीन ब्ध विख्यात उदात्त प्रकृति बे देव बौर दानव बारह नायक 
फशिकी की घत्पता के साथ चारो यत्तियां, वीर रस की प्रधानता बय सभी रस 
विच्तेप स्प ते दधार भद्धरूपमे ! (३६२६८) 


८ वीधो--कःिपत वत्तु भ विवदण दो साधां एक बद्ध एक या दो पात्र, 
कृशिकी त्ति, प्रधानत सूच्य रस शृद्खर म य रसो का स्पथमात्र ! (३६८ ७०) । 

* «^ अद्भु--(उस्स्व्वम्डू-श्रच्यात धस्तु मुख तनिवहण सीध एक अद्खु, 
धारण अन नायक मधिकतर भारती इत्ति (भागवत्‌), बद्ध रस॒ कणः \ 
\९७० ७२) ॥ 


व वस्तु, मुख प्रतिमुद्॒निवदण तोन सगिधप, चार शद्ध 
नायक धीरोद्धत प्रव्यात देव तथा नर समो दत्तियः! (2), श्यद्गार (ः ज्गारभात 
भो) र्त (३७२७४) 1 ८. 


२६ 1] दशख्पकमू 


उषयुक्त विषया मे चायो का वु मतभेदभरी दै जो भार प्र नाद 
क्षया सा० द० आदिसे जाना जा सकता है । (विशेष द° 142\20, 716 (968 
9 ९8शताा एड) 1 


श्हुध प्रकाश्य सविचार 


रम फे दिपयमेभी दशच्पकका कु मौलिक उदूभावनार्‌ ह जिनका 
अभ्रिम पृष्ठामे विशद विवेचन किथा जयेगमा 1 चतुय प्रकाश मं प्रथमत वह्‌ 
बतलाया है कि विभाव भनूभाव सात्विक भावं तथा व्यभिचारो भावोकेद्रारा 
आस्वादन पोग्पे होकर स्थायो भाव हौ रप कदलान है । इषका अआस््रादन सहूदय 
सामाजिक को होता है अनुक्ताय को नही (४१ ३८ ३६) । यहां विभाव अनुभाव, 
सात्विक भाव तथा व्यभिचारी भावो के स्वरूप तथा प्रकारो का निर्पण क्ियाग्या 
है (४२३३) । तदनतर स्थायौ भावेका लक्षण करत हृष्‌ (अवलोक टोकामे) 
रसा कं विरीध अविरोध का विवेचन क्षा गया है [४३४ । यहं विवेचन परवर्ती 
ग्रथोरे विवेचन मे ममान स्पष्ट नही प्रतीत होता । दशरूपक म माठस्थायी भाव 
भाने गये) पम नामक स्यापी भावि की पुष्ि प्रक मे नही हो सक्ती, भते 
नाटप मे शान्त रस नदी होता, इस मत-य की व्याष्या अय मतोका निराकरण 
परते हृण्की गहै । यह्‌ भी दिवनाया गया ङ्क नागानद का नायके गीमूत 
योन धी सेदात्त नायक है धीरपरशाते महीं [४३५३६]  एसके उपरा त दिशेपकर 
एति मे त्रिस्तारपूवक दिलाया गया है कि रस भाद आदि गौरकाव्यका व्यङ्गप 
ग्यञ्जकभाव सम्बघनदरी है अपितु भा मावकसबधहै, रस भादि भाव्य भौर 
काव्य भावक ६ [४२७] यदुं रघ र्रिया मी दकता गई दै [४५०४२ ! साय 
षी रतो का मनोवनािक विशेषण करने का प्रयास किया गया है । फलत धनस्जय 
एव धनिक के अनुसार काय्यायष्ि होने वाी भआत्मानद कौ अनृधरतिष्ठी रहै । 
मह मानद की अनुप्रति समी रलो मे समान सूप से भा क्रतीटै। फिर भी भावक 
सामग्री [विपाव मादि केभेदसे ममे वित्तक्ी चार अरवस्याए हौ जाती है-- 
विका विस्वार, क्षोभ ओर विलेप । शङ्धारमचित्त का विक्रा हौतादै, वीर 
मै विस्तारवीमसमक्षोभ मौररोद्र मे विश्रप । हास्य अद्मुत भयानक भीर 
भरण भो क्रमश विकास मादिचारो हमा करते ह! इनमे से एक एक वस्या 
षादो-रो स्मोसेसम्बघदै इसलिये माठ ही रख होते ह (४ ४३--४५) । प्रीति, 
भक्ति त्था मृयया धत आदिकोमोकिटी भादायो ने भाव तयारसकैल्पम 
माना था । उनका दश्पक भरे हप उरसाइ आदि मे ही यतर्भाव क्वा गयाहै 
(४६३) ;भान्पमेष्ठोशाठ रष होता नही यदिशत्यका-य मशात रतत होता 
भदै वो उम गदिता म्री, कट्या तया चयेक्ञा य चार वित्त की धवस्याए दभा 
करतौ द जिनका विशस आदि नार अव्यया म दही तमावशर हो जाता दै 
[५] । यनिकृने यड मौ स्वथ्ट दवताया हदि सभी र आन-दात्मकं होते हू । 
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करुण आदि मे भ सुखद खात्मक एक्‌ विच्चेप प्रकार के आनद की अनुमति हमा 
करती है 1 साय हौ काव्य नाटचच से भावित कर्ण आदि रस लौकिक शोक बादिकी 
अवेक्षा नितान भिन्न होना है (४४३-४५) । कोई स्यायो भाव भस्वादनीय= 
आस्वाय = घास्वादनयोग्य होकर ही रस कहताता है बत ॒अवस्याकामभेदरहैदी 
(भि० ४४६४७) । इसके प्रश्वाद्‌ शङ्गार भादि जाठ रसो के सक्षण भेदतया 
उदाहरण दिवलात हए चतुर प्रकाश समाप्त होता है । ग्रयकमत मे धनञ्जयने 
अपना भत्यत सक्षेप मरे पस्वियभी दियारै1 


४ रम स्िद्धा-त भौर दयारूपक का मन्तव्य 

(१) माचाय भरतत-महृदयो को रस क अनुभरूति कराना दही नाटका 
मुषं प्रयोजन है । यत न्प्कोमेरम का यत्यत महस्वपूण स्यान है । प्रषमत 
नाटके प्रसरङ्धमही रससिद्धात की उदूभावनाकी गई थी 1 माज भरतके 
नाटथशास्तर मे रस का सवेप्रवम विवेचन उषलघ होता है) रितु नाटघशास्म 
र्म का स्यरूप पर्याप्त विकसित मवस्या में मिलता है ¦ इससे सहज हौ यह्‌ नुमान्‌ 
किंा जा सकता है कि इसपि पूवं ही रस सिद्धात की उद्भावनाहो चुकी थौ 1 भरत 
भे पूव रस सिद्धा क विकास किस प्रकार हमः, यह्‌ मज विदित नही दै 1 भरत 
के बतुसार नाटप के ११ वत्वर्है- 


५ 
रसा भाव! ह्यभिनया धर्मी, इत्तिप्रत्तय 1 
सिद्धि स्वराप्तपाताद्य मान रद्खंश्च प्रह ॥६१०॥ । 


एनम रस ही प्रधान है । भरतनं रस स्वक्ट्प, सष्या तया, भाव, विभाव, 
अनुभाव एव व्यभिवारो भाव पा विस्तार ते विवेचन क्रिया है (ना० शा० अ० ९,७} । 
भस्त का रसमूवर है --दिषावानुपावव्यन्मिवारिप्पोणाद्‌ रषनिष्यत्ति ) नादटधशास्व 
मष्पकोके ८ रपा का उत्ते क्रिवा गया है, कितु पाठा-तर के अनुसार वहा णात 
रसकाभीवणनटहै। कदाजाता ह क्रि मरभिनवगृप्त ने स पाठान्तर को प्रामाणिक 
भानाहै योर उदनि दिस्तारके साथतशा-त रस का दिवेचन क्रिया (मपि० भा० 
भन्द्कामत)। 


+ 

(१) भलङ्धारथादो भाचार्या कू! रसविपयक्‌ दष्टिषोण--भरत फ अन-तर 
सहिव्यष्वायो न रष हिद्धा-त के इतना महत्व मटर दिपा । याज चो उप्तसचमयङे 
शादित्यशास्पर सम्बधी प्रप उपलम्ध ह उन्म रष धिद्धात का स्पष्ट निर्प्रप मही 
श्या गया । सम्भवत उद समयके क्ठप्रयोंमे रघ बिदा ठ क्य दिकमित रूप भद्ष्य 
स्हाहाया स्तुवे प्रप भाज उपलन्य नहीं ह । उ६ समय वे उपतच्य प्रयो मशदस 
राखी मामह्‌ का काभ्यालदभुर माना घाता है जवम्‌ रत को नगण्य सा सथान दिया 
गया है । इदे परचात्‌ दण्डी ने यद्यपि बतद्धार यौर रोति को टो भधिक हस्व 
दिया दहै वषापि भ्राठो रघो का उदाहरण सदिव वणन रते हए शण्यमे रषं म॑ 
मह्र्व को स्वौक्यर क्वा टै! वाननने शान्ति" नामक गुणदे नामे काव्यम र 


श्म ] देशद्पक्ृम्‌ 


की महत्ता स्वीकार को है {दीप्तरसत्व फाति, काव्यालद्धयरशूत्र ३२ १४) 1 उद्भट 
की रचनाभो मे रस सिद्धात कै प्रतिं कुष अधिक भादर भाव परिलनित होतादहै। 
उदूभट ने समादित नामक रसालद्धार की नवोन उद्भाव्रना षी दैतथायह भी 
दिखलाया है यदं क्रि नाटके भी शाव रस होता है-- 


श्यद्धारहस्य-कस्ण रोद्र-वर भयानका ; 
बौभत्सादुभूत शा-ताष्च नव नाट रसा स्मता ॥ 
(काय्यालद्भारसग्रह ४४) । 

सद्गीतरत्नाकर (व्याख्यातारो भारताय लोत्सटादुमरसडकृका ११६) से 
धिदित होता दै कि उद्भट की साटघशास्त्र पर दई टीका धी । सम्भवत उ 
उद्भट ने रस सिढा-त का विशद विवेचन क्या होगा । भामह से उद्भट पयन्तमे 
युगम रका विगरेप सम्बध नाटय सही माना शता रहा। नाटपसे भिप्र काव्य 
भ॑रसका विचार "अलद्धार मादिसूपमे दही विशेषत) विया भया। फिर भी 
कदी कहा महाकाव्य कै लिये रस को यादश्यक तत्व बतलाया गया है, जसे शुक्त 
लौकस्वभावेन रसश्च सकल पृथक (भाम्‌, काव्पा० १२१} तथा (मलडहृत 
मसक्िप्त रसभावनिर तरम्‌" (दण्डी का-यादश १६१)। 

दके पश्चात्‌ शट ने कायम रस बे महत्व की गोर विशेष सूपरसेध्यान 
दिलाया । उहौने बतलाया कि कवि को महात्‌ प्रयास करके कव्य को रसमय वनाना 
चाहिये । उ-होने शात रसो भी स्वीकार रते [एं प्रेयान्‌ नामक एक मय रस 
का उर्नेख किया (काव्यालद्धार १२२३) । सायही यह भौ बतलाया निवेद 
आदि सभौ भाव रसल्पता को प्राप्त कर सक्त (वी १२४) । दणरूपकमें एस 
मत कौ उद्धूतं करते हए दलका निराकरण क्या गया है (दश० ४३६) | फिरभी 
इद्रट अलद्भुारवादौ भाचाय माने जाते है उ होने प्रासङ्खिकरूपसे ही रस फा विवेचन 
क्या दै। किन्तु ख्रभद्र नामक्‌ एक अय माचायने श्ुद्गारतिलकमे नवरसोका 
विशद विवेचन किया है । इसमे प्रकट होता है करि उस समय रष के प्रति भाचायो 
का मादर भावबढर्दायथा। 

(३) ष्वियादी माचागर तेषा रसतिद्धान्त--इसवे उपरा त ध्वनिवादी 
आन दवद्धन ने ध्वति को काग्य की गात्मा बताते हृए रघ योजना म ही कवियाको 
विशेष रूप ते उद्यत रहने की प्ररणा दी-- 


व्यद्गपव्यञ्जकभावेऽस्मिनू विविधे सम्भवत्यपि ! 
स्सादिमय एकस्मिन्‌ कवि स्यादवधानवानु ॥ ध्वया० ४५ ॥ 
उदोनिरस फो ध्वनि फा सर्व्ृष्ट सूप बतलाया तथा यद्‌ भो कि रस कान्य 
काब्यद्गयदही दो सक्ता है । वाच्य या लदय नहो । दस व्यद्धघन्यज्जक भावके 
मठव्य को पूवप के चप म प्रस्तुत रते हए दशरूपक म धसका खण्डन किमा गमा 
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है » ३६-३७) । दस व्यद्गधन्यञ्जक भाद की अभिनवगुप्त ने विशद व्यष्याकी 
तथा ध्वनििद्ान्त मौर रसं सिदात का सगमञ्जस्य करे रससिद्धातंकापरि 
तिष्टति रूप प्रस्तुत भिया । धनञ्वय तथा धनिक की षतियो मे भभिनवगृप्त के 
मतेव्यो काकोई सकत नही मिलता, यह्‌ ऊपर कदा जा वुका दै । 

८ ष्वनि विरौधौ कि-तु रसवादो आचाय-यद्यपि घ्वनिकार ने भस्यतंदद 
आधारा पर ध्वनिवाद फी स्थापना को थौ तथापि ध्वनिवाद का गनेक मवायोने 
विरोध किया । वे साचाय नाट एवकाव्यमसर्सकी महत्ता तो स्वीकार करते 
रहे, कितु रस आदि काव्य द्वारा व्यद्घघ रहै, शख मतव्य का उदनि षण्डनक्िा 
ह 1 इन भाचार्यो को एक शक्तिणाली परम्परा रही है, निस प्रतिहारिदुरज, 
भटूलो्लट, शडनुक, भट्रनायक, कू-तक, धनञ्जय तथा व्यक्तिविवेककार महिमभ्ट 
इत्यादि जाचाय विशेष उत्तेखनीय ह । 


॥ प्रतिहारेदुराज भाद्‌ एव उद्भट के बलकार सम्प्रदाय के अनुयायीये ) वे 
मकल भद के शिष्य थे । उनका मत है कि वस्तु, मलद्धार तथा रस पतीनो प्रगारकी 
ध्वनियो का पर्यायोक्त, लेप तथा रसवद्‌ आदि भलद्धारो मे समावेश किया जा प्रकता 
है मत व्यद्धध भय को पृथक मानने की मावग्यकता नही । सायहीवे रस कोकाव्य 
की आमा मानना उचित हौ खमन्षते है 1 (काव्यालङ्कार सप्र लयुदृत्ति ६७८, मि 
भा प्र भूमिका प° २४) । वक्रोक्तिकार बु तकने वक्रोक्ति को कव्य का जीवित 
बतलति दए भी रस फो काव्य का अमुत माना है, जिसतते काव्ये यातरिक्‌ चमत्कार 
का साधान हुषा करता है--काव्यामत्तरतेनाः तश्चमत्कारो वित परते, वङ्गोक्ति० १५1 
तकम ध्वनि का वक्रोक्तिम दी समावेश किया है--उपचार-वक्रताभि स्थो ध्वनि 
प्रपञ्च स्वीकृत , वक्रोक्ति० । महिमभटर ने रस फो कव्य का मुष्य तत्व मानादै, 
किन्तु यद स्वीकार ही क्या करि रस -य्घदहै, वे ध्वनि (या व्यञ्जना) का एक 
विेष प्रकार के मनुमान (का-यानुमिति) मे मतर्भावक्रते दै 


भटूलौत्लट, एडङुक्‌ तथा भटुनायक तीमो घ्वनि विरोधी भाचाय रसके 
व्याख्याकार कै रूप में विद्यात है । उनके रस-सम्बधी म-तव्यो पर दुं विस्दरपर ह 
विघार करना वा्छनीय है, ठभी देणकूपक के रस परम्बधी भतव्यं कै साय उनके 
भतय का तुलनात्मक भनुरीलन किया जा सक्ता है । भद्रलोत्लट दिके प्रय 
काज उपल ध नदी है 1 सभिनवभारती, ध्व-यालोकलोचन तथा काव्यप्रकाश मादि के 
गाधार पर दी उनके रस-खम्बधी मत यो का निरूपण क्रिया जा सक्तां है । सक्ष 
मे उनके मन्त-यो का स्वरूप इस प्रकार दै-- 

‰ भरत के रससु्र कौ विविध स्याव्या्ये- भरत के रससूवर फे अनुसार 
विभाव, अनुभाव योर व्यभिचारी भाव क सयोग से रस निष्पत्ति होती दै । रस सूत्र 
की व्याङ्या करते द विद्वानो ने तीन प्र्नो का उत्तर खोजने कन प्रयास क्या है-- 
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(क) रस किसे रता है (र्थद्‌ रम का भास्वादन क्रिस होता है) ? (ख) सका 
स्वरूप क्या है ? बौर (ग) रक प्रत्रियाश्याहै? या रस निष्पत्ति करे होती दै, 

(1) भदलोत्लट--इगका रस निष्पत्ति विषयक मत रसोसत्तिवाद क्तात 
ह । यह्‌ मत मीमासा सिद्धात पर आधारित समना जाता है । इसके अनुसार रस 
(चरति सादि स्थायी भाव) मुख्य रुप से ेतिदासिक या आद्यान्‌ प्रसिद्ध राम भादि 
(अनुकाय) में रहता है । सीता आदि तथा उद्यान आदि सौक्रिकि कारण ही तम्ब 
तथा उदीपन विभाव) वे राम आदि फे पित्तमे रति बादि माव कं उत्पालक ठया 
उहीपन विभाव है! राम आदि के भुज फडवना आदि घनुभ्राव ह उनकेद्धारा राम 
आदि के चित्त म स्थित रति भादि भाव प्रतीति योग्य हभाक्रता है | निर्वंद चिता 
शृत्यादि सहकारी कारण ही व्यभिचारी भाव कदृलाते हँ जिनकी सहायता से रतिं 
वदि स्यायो भाव पुष्टहो जाताहै। राम ज्जाति कं चित्तम पुष्ट मा रति नादि 
स्थायी भावही रस कटलाता दै । पहं मत्य रूप से रामं आदि (बनुकाय) में रहता 
है कितु राम आदि के समान वेषा भू" ते सुसज्जित होकर कोई भमितेता (नट) 
रामका अभिनय करता मौर रामसमभ्बधीकायकापाठक्रतादहै तो सामाजिक 
जन उ भभिनेता कौ राम समञ्च तेते द्र मौर उसमे भी रति मादि भाव करी प्रतीति 
हने लगतौ दै) यह्‌ भ्रा ्ठस रोने वाली प्रतीति ही सामाजिक को यनद प्रदान 
करती दै । द प्रवार पिभावो से तत्पन तपा उदौप्त होकर, अ युभावों से प्रतीतियोग्य 
होकर तथा व्यभिचारी भावो चे पुष्ट होकर अनुकाय के चित्त मे सिथित (लौकिक) 
रति आदिभावदही रसै) 


परवती कुक नादि माचा्पो ने इस मत फी मालोचना कौ है। दरक 
अनुपतार रस बा माश्रय सामाजिक नही हो सक्ता । फिर राम मादिमे स्थितियानट 
म प्रता होने वाल रसम सामाजिक को मानद की अनुभूति कसे हो स्कतीहै? 
किञ्च, दसं प्रकार सामाजिक को होने वाली रस प्रतौति भ्रतििमात्र होगी भौर काव्य 
आदि श्रमोत्पादक होगे जन उपादेय न होगे । धनन्जयने भौ रस्त के अनुकाय गत 
ष्टीनि का निरोध किया है, क्योकि (1) रसानुभूति के समय अनूकाय राम भादित्तो 
विद्यमान नही दते (1) उनके रसरस्दादन के लिये कायतिसे भी नदी जाते,न 
ही उनके लिये नाट का अभिनय दिया जावा दै । (५) यदि अनुकाय रामञआादिम 
रत भाना जाये तो श्रोता या दशक को "दमे रति भाव है इस प्रकार की प्रतीति 
मात्र होमौ तथा लज्जा, ष्या भौर यमप आदि होने लमेगे (४३५ ३९) । लोल 
हार निरूपित विभाव मादि का स्वरूप भी दशल्पक्त को अभिमत नडी कषठाजा 
सकता । लोल्लट के भत कौ केवल यही चात धनञ्जय कौ अभिमत की जा सक्ती 
हैक रति बाद स्थायी भाव पुष्ट होकर रस कदलातः है । कितु उक पुष्टिकी 
भ्रक्रियामें तो दोनों माचायोंकानितातत मिन मठहै] 
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(1) भौशडकुक --रस के दूषरे व्याख्याकार श्रौणडकुक है उनका मत रसान 
मित्तिवाद कहलानाः है । यह पाय सिद्धात प्र आध्रारित मानां जाता दै। उनके 
अनुसार जव ममिनैदा जन निपुता के साथ राम ादिका अभिनय क्रतेदहबौर 
तेत्सम्ब धी काव्य का पाठ करते हतो सामाजिक उस अभिनेता को चित्र तुरग याय 
से (जघ्ताचित्र मे चित्रित अश्व को अश्व कट्‌ दिया जाता है वस्तुत वह भश नही 
होता) "यहं राम है" एषा समक्त चेत्ते है तथा उ काव्याय कः अनुस्त धान करते हुए 
ब्रभिनय द्वारा प्रद्ित नायिका भादि (कारण), मुजाक्षेप लादि (काय) एवं सौत्मुक्य 
इत्यादि (सहकारी) को कृत्रिम हते हृए भी कृत्रिम नही समजते । इस प्रकारके ये 
नापिका मादि हो काव्य-नाटय मे विभाव आदि कहलाति है ! इन विभाव बादिके 
वारा यभिनेना म रति आदि भाव का अनुमान कर लिया जाता है। पहं मनुमित 
रति भादि भाव कलात्मक होने के कारण मय अनुमित स्तुमो से विलक्षण होता है 
त्तथा सौ-दपमय होने के वारणः भास्वादनीय हो जाता है इसनिय सहुदय सामयिक 
अपनी वाना द्वारा इसका आस्ादन करतेतेरह 1 इष प्रकार अभिनेता तथा सामाजिक 
दारा भास्वा्यमान रति भादिधावे ही रसदहै। विभाव आदि के सयोग भर्थातु 
अनुमाप्य भनुमापक भाव सम्बध छे रस की निष्पत्ति (अनुमिति) दोदी दै 1 


षस मत के अनुखार वस्तुत रति आदि स्थायी भाव बनुकाय राम्‌ भादिमे 
हीदोतादहैकितुर्घाति से उक्तका नट मे अनुमान कर लिया जाताहै। फिरमी 
(क) लौकिक कारण आदि से भिन्न विभाव गदि को कल्पना तय। (ख) सामाजिक 
कै द्वा अपनी वानां स रस चवणा-इस मत्तकी पे दोनो वतं स्िद्धातं भतकी 
भरले जाने वाली ह । अभिनवभारती आदिमे इस मतके दोपं दिलयेग्येहै। 
मृष्य दोप यह्‌ है कि प्रत्यक्ष भुरि हौ चमत्कार या भास्वादन उत्मन कर सकती. 
दै केवल रति आदि भाव को अनुमिति से सामाजिक को बास्वादन नही हौ घकता | 
किञ्च सहूदयों का अनुभव वतलाता है कि रस का साक्षात्कार दता है (रस साक्षात 
करोमि) अनुमान नहीं । घनञ्जय के अनुनार इ मत का निराकरण इषो कथन से 
ोजातादैकषि गतिक्र्मेदी रस दहा करता दै (४२३८-३ €) 1 यदिनटभी 
काम्याय कौ भावना से मास्वादन करता दहै तो वद रिकही टै, अपया उसे 
रख नही रह्त{ । एकक की विभाव यादि के स्वल्प कौ कंत्पना कुछ भश 
पनस्य मतक्ौमोरस जाने वासी भव्य है फिद्‌ भी दोनो के विभाव भादि के 
स्वल्प म बन्तर प्रतत होता दै, एङ्कूककेमतमं छएतरिम कारण आदि ही विभाव 
भादि करताते है हन्तु यनञ्मके मतम काव्य के बतिशयोक्ति ध्यापार कै द्वारा 
विशिष्ट हो जाने वाते कारण बादि विभाव इत्यादि ्दलाते है। शडगुकके वित्र 
दुख -याय अर धनञ्जय के मिटटी ३े हा्फी षे उदाहरण को समान नही क्टाजा 
स्त्र 1 चिव्-वुरा यायो यह वतलाठादहै कि राम का यमिनय करते वाले 


च 
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नट को सामाजिक जनं रामं कपे समक्ष तेते ह । द्री भोदम्टरी के हापी भादि 
काद्ष्टात षस प्रश्न के उत्तरमे दिया गयाहै कि यदिकाव्यमें राम एव सीता भादि 
कैवल (उदात्त मादि ववस्या वाले) पुत्प एव स््रौके स्प म होतंर्हैतो राम्या 
सीताके रूपमे उनका वणन श्रयो विया जातादटै (द ४४१)। 


(१५५) भदटूनायक्--रस षे तीसरे व्याद्यकार भटरनायकर्ै। उहोनेभटू 
लोस्लट तथा शडद्रुक दोनो मे मत वे दोप दिष्वलाकर धषने मतकौ स्पापनाकी 
है । उनके मतानुसार विभाव मादिके दरया भोज्य भोजक्‌ भाव सम्ब-घ स (सयोगावु) 
सामाजिक को रस का भोग = भास्वादन (= निष्पत्ति) होना है । इषीलिये यह मत 
रखगुक्तिवाद कहलाता दै । यहं सास्यसिद्धात पर माधारित समक्षा जाता है । तदनुसार 
काव्य-नाटयमे शदके अरभिधाव्यापार के समान ही भावकत्वं तया भोभक्त्व 
नामक दो भय व्यापारहोते ह| कान्यायका बोधो जाने फे पश्चातु भावकत्व 
व्यापार द्वारा कव्य-नाट्गत नायक नायिका भादि दिभाव का, गुजाक्षप भादि भनूभाव 
के पतया चिता मादि व्यिष्वारी भाव फा साधारणीकरण हो जाता है, भर्या्‌ सीता 
भादिकीसामायनायिकाके रूपम (==साधारणी्ृत) प्रतीति होती दै (प्रदीप) 
अथवा उनकी केवत गार रस बै सालम्बन विभाव मादिकेस्प मे प्रतीति होती 
है (उद्यो) । सराधारणीकृत विभाव मादि वै द्वारा भावित हृषु रति वादि स्थायी भाव 
का भोजक पपार द्वारा सामाजिक को भस्वादन होतादहै। रस का धास्वादन 
(च्रसभोग) यदीह कि सद्रदय के चित्तम सत्व का उद्रेक होकर भानदभय एव 
भ्रफाशात्मक भनुभरूति हमा करती है । 


भटुनायक ने रस्तिकमे ही रस मानादहै, रस्त कौ अलौकिक अवस्था कौमौर 
भीसकेतकियादहै  सायही विभाव धादिके साधारणीक्ृरण की नवीनं उदूभावना 
कीदहै। यहु भटुनापक की रस घिद्धातं को यपूव देन है । ध्वयालोकलोचन (रसश्च 
व्यद एव दस्य च श दबाच्यत्व तेनापि भेपगदम्‌ प° १२६) से य्‌ विदित होता 
है कि भटुनायक रस को वाच्य मही मनते । पिर ष्या उहोनि रस्त की -यज्गेष माना 
है? नही वे रस को भावक्््व व्यापार का विपय मान्ते ।' धावक्त्व यापर 
रस भावित हीता है मौर भोजकत्व व्यापार से र क आस्वादन होता है-- 
=-= 
1 पौ० बौ० काणे का यह्‌ कथन “1 ुणला$ प्ण 106 1.०0499 {091 
व$दा.8 उतन्लल्व एदा २352 दऽ 06 इछा ठ एण्ल्षनः 
वादात णत्‌ पवः 1 कठ व्यय (पऽ 2 371) विचारणीय है। 
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क्रित्व-यशदवलक्षण्य काव्यात्मन शब्दस्य व्यशतताप्रसादाद्‌ । तत्राभिघायकत्व 
वाच्यविपयम्‌, भावकस्व॒रस्विपयमू, भोगत्व हृदयविपयम्‌ इति त्रयोशभरूता 
-यापारां (लोचन २४) 
इस प्रकार भटुनायक ध्वनि को नही स्वीकार करते । हा, यहं भवश्य मानते 
ह कि सदह्दधा को रतास्वादन कयना ही का-य का प्रयोजन दहै । 
भटुनायक के मत का दोप यह्‌ है किं यहा मावकत्व भोर भोजकत्व मामक 
दारएसे काव्य -यापारा षौ कत्पनाकौ गई है, जिनम' कोई प्रमाण नही । किञ्च 
मुक्तिया मोग यनुभूति मात्र है इतका मभिव्यक्तिमें ही यतर्भावि हो सक्तादै। 
इसे शत्तिरिक्त भटुनायक ने सामाजिक के चित्त मे रति वादि भाव की स्थितिका 
उत्लंख भौ नदी किया 
वी° पौ० काणे का विचार क्रि धनिक का रक्त सम्बघी मत बुश 
म भटुनायकं कै मत के समान प्रतीत होता दै ){घ 8 2 २४६) वस्तुत यह 
समानता आपातत प्रतीत दोती है 1 एक तो धनिक ने भावकत्व व्यापार की भलगसे 
कल्पना नही कौ, इतना अवश्य कर्‌! है “काव्य हि भावकम्‌, भाव्या रसादय । 
वितु थदातो भाय तास्पय व्तिके द्वारा रस मादिका भावक होता रै, भावक्त्वे 
नामक व्यापारके द्वारा नहीं । किञ्च, भटूनायकं का भावकत्व -यापार तो साधारणी 
करणकेख्पम है (साघारणीकरणाट्मना भावक्त्वव्यापारेण, फा० प्र वक्ति ४२८) 
दणल्पक म एसा नदी है । इसके मतिरिक्त दोनो को रसानुभूत्ि की प्र्रियामेभी 
मन्तर है भटूतायक के अनुसार ता भोजक्त्व नामक व्यापारकेद्रारा स्वका 
उद्रेक होकर बान दमय बनुभूति होतो दै, क्तु धनिष के अनुषार काव्ये यके 
सायसुहुदयके चित्त की तमयता ्टोने से गात्मानद की अनुभूति दोनी है। यह्‌ 
कवल एब्दीकाधेदनदीहै धारणाकाभेददैा 
(५५) अमनिमवगुप्त -रघ-सूत्र के सवश्रेष्ठ व्याव्याक्ार अभिनवगुप्त | 
उनकी ध्याष्या ही यर्किल्चित्‌ परिवतन बे साच परवर्ती आचायों द्वाया स्वीढत 
होती रे दै । तदनुसार स्पायोभाव का विभाव शादि के साय व्यद्गधव्यस्जक भाव 
सम्ब-धष्टोनेस रष कौ यभिव्यक्ति ती है 1 यद मत रसाभिव्यक्ति या रस्व्यत्तिवाद 
फंटलाता है मोर शयागम पर भाधास्ति माना डाहा है । इसके घनुसार रस सहूदय 
थ वित्त म अभिव्यक्त हमा कदत रै । रख प्रद्िया ठया रस-स्वषूप इत प्रकार है- 
सहृदया मे चित्त म रति आदि स्यायो भाव वाहनारे सूप से विद्यमान हेन ह। 
ख्य जन स्तोके भी ललना मादि कारणा क दारा रति माहि भाद क अनुमान 
भरने निपुण हमा कस्ते है 1 द समस्ते ह कि जह श्रमदा दतयादिं कारण, बाय 
सा सहदे होत ह वहां लोक सरति मादि भाव का उदुषव देवाः ज 
दो 
भाव क भारय स्पे महादेव क ध भमन मादिरदिमादि 
दतु अपने [विभावन (-=रत्ि घाद 


ए जावाहै। 
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आघार प्र परिकल्पित दश्प्क के रस सिंद्धात म शवायम की भित्ति पर स्थापित 
उभिनवगुप्त फे रस छिद्धा-त कै साय ऊपरी समानतादी है । दशस्पकक रस 
सम्बधी मतन्यकाभपनाएक विशष्टषसू्पहीरहै। 


५ सस्फत साहित्यक्षास्य विक्षेषकर नाटध्ास्तर फो दशरूपक कौ देन 

दशरूपक रा ल्य दै रूपक के मुख्य तत्त्व--वस्तु नायक मौर रस का दिवेचन 
तथा स्पककेदसभेदोका मिरूपण। हस तक्ष्यक्ीसिद्धिके तिये वि्ेपरूपप 
भरत के नाटधणस्त्र का बाणय लिया गया दै । साय दही उस समय उपल ध नाटय 
विद्याकेमयम्रथोसे भी सहायता ली गई है । सम्भवत कोहल इत्यादि कं मतव्य 
फाभी दस पर्‌ प्रभाव पडा है सके अतिरिक्त भामह उद्भट आन दवद्धन स्रट आदि 
फे साहित्यस्य सम्बधी प्रयो कामी स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है उस्र तमय 
उपल-ध सूपको तथा कायो से यथावमर उदाहरण प्रस्तुत क्रि गय है । तथा नाटय 
सम्बधी विषयो के स्पष्टीकरण मभौ उनसे सहायता खी गई, जने दूती कै गुणो 
का निरूपण करते हए मालतीमाधव को उद्धत किया गया है (२२६ वत्ति) । यहां 
पववत भाचायों के म-तव्यो का बुद्धिपूवक स्वीकरण अथवा गावश्यकतानुार गृक्ति 
पूवक निराकरण किया गया है सायहौ नवीनम तव्योकी उद्भावनाभी कीगरदरहै। 
सक्षेप भे दशक्पक फी विष्ट देन दत प्रकार है-- 


(४) नादध सम्बध सामग्रो का नवीन ढङ्ग से वि्लेपण करना ॥ 


(ग) मख्य रूप से प्रमानद रूप रघास्वादन ही रूपको का प्रयोजन है, 
यह स्थापना करना (१६)। (1) नृत्य तथा नृत्त से भेद दिघताते हए नारथ 
का लेक्षण (1५) रूप्रक के भेदक तत्त्वो का निदेश । (५) षिविध हृब्टिो (योजना, 
वेणन नाटयौक्ति) से वस्तु विभाजन) (छा) नायक नायिकां ओौर उनके 
सहाफफो फा सरल मुयोधं वणन । (71) भारती भादि वृत्तियोत्तया देशभेदे 
भिन्न भिप्न भाषा भादि कौ प्रवत्तियो का सक्षिप्त निस्पण (7) उद्भट के अनुया. 
धियो के मतश्ा निराकरथ करते इष्‌ शद स्याता क्टता कि कथिक सात्वती 
तथा भारभटौ मपवत्तिया है इनत भिघ्न कोद गथवत्ति नदौ है (२६०-६१)। 
(1) रण प्रक्रिया विषयक मोलिकृ भत की उद्भावना, रप भादि वरथाकाव्योमे 
व्यङ्घप्रव्य्यक्र पणव पषम्बनधहै ध्वनिवादियो के दृष सहका निदाङ्रप करत्‌ 
भाव भावक सम्बध दिष्ठलाना। (ग) नारथ मेशा-तरघ्रका निषध (४३५-- 
४१) । (शा) रसास्वादन बे प्रम मे मानसिक प्ङ्रिया के याय स्वप रे निरूपण 
मा प्रयास !उत्तदै आधार षर रों के भेद बतनायग्येह। ्ङ्गार, बीर 
बीभतःठ बमौर्‌ रोद्र--य षार रघ भूल रसमाने गयह। इनवारोकासम्बधषार 
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वित्तभूमिया से है--विकास, विस्तर, क्षोप मौर विने! स्यष्टह क्कि दनं चित्त 
भूमि्ों तक मतदशषत के हार पटच जा सकना है ! इनकी यह्‌ विभेषता नाट 
शास्त्र मे णित चार मुख्य (मूल) बौर चार गौण रताके तिद्धातका मय-- 
मनोवज्ञानिर तारिक माधार प्रस्तुत करती है ! " (षीय, सस्त नाटक, पू ३४३) 
(धा) रव दस्त होते है, या इनसे भी भधिक हो सकते है इत्यादि ख्रट (काव्यालङ्कार 
षर १४)केमत षक्‌] निराकरण करके 'जष्टौ नादे दसा स्मृता! शी स्पाषना 
(दप० ३ ३५,३६), (श्प) प्रीति, भक्ति आदि अप भाद तधा रसा का हप उत्साह 
आदि मेँ भतर्भाव दिखलाना (४८३) । (४) माटालद््र तया नाटय लक्षणो 
का उपमा भादि भलद्धुारो तथा हप उ-साह आदि भावो म अति मानना (३८४) 
जवे कि भरतमुनि ने इसका पृयङ्श निल्पण क्वा धामौर्‌ धनन्जयफे परवर्ती 
विश्वनाय दृस्यादिने भी परृषक निरूपण किणा है \ इते प्‌ प्रतीत होता है कि दण 
सपक ष प्रदृत्ति सरलता भौर सुवोधता फी बौर रही है । (५४) नाटक भादि के 
सधणोमे मी दशन्प्रक की बपनी विरोषताषे है । (जिनका यथावत्तर निर्देश किमा 
गया है) उदाहरणाय शरक्रण का नायक धीर प्रणाततही होता है, यह्‌ स्पापना, 
ना०द० (३११७) मे दसका, विरोघ किया गयादै) [शा प्रसञ्धवश रूपका 
के विसो त्वी समीक्षा जते नागलनदमे णातरष नदी, भपितु दयावीय्दै 
उसका नायक जीपरूतवाहूत धीरप्रणात -इही, भपित धीरोदात्त है तया परोपकारमे 
भ्रति भी विजिगीषा ही जा सक्ती है (२४५ तषा ४३५) 1 (गए) नामो- 
स्लेख करके ूपको तथा काया के उदाहरण प्रस्तुत करना, जता कि कम धाचायौ 
नेरकिया दै । दमे अनेक कविधो तथाग्रयोके रमय निर्धारण म सहायता मि्तती 
है। दसौ प्रकार दशूपक की मय देन भी खोजो जा सकती र । 


कतिपय परवर्ती भाचा्यो ने यत्रतत्र दशरूपक के मत-घो को मालोचनां 
अवश्य क्येहै। कितु उनके ग्रथोके परिशीलनसे विदित होतादहैकिवै किंसीन 
कितीभशम दगष्पककेष्छणी है । जाक ऊपर दिवलायाजा चुका है, भाव 
प्रकाशन मे दशष्पव का पर्याप्वं माधार लिपा गया है, नाटपंदपण भी किसी स्पे 
दशरूपक छे प्रभावित है, ययपि प्रतिददाद्रता कौ भावना के कारण यहा धनञ्जय वै 
लिये कटर शञ्न] का प्रयोग फर दिया गया है (द° ऊपर) । प्रतापरद्र यशोध्रूपणमं 
दणष्टपक का बहुन प्रभाव परिलक्षितं होता है तवा साहित्यदपणमे भी ! भानुदत्त 
की रसततरद्जिणी भी दशल्यक क च्टणो प्रतीत होतो है । सम्वत यहा सोकिक 
रष खोर वलौक्कि रस क? मेद दएर्पक ॐ आधार दर किप गया है ( इस प्रकार 
परवर्ती आचायौं ने जाने, मनजाने मे दशरूपक का महत्वे स्वीकार करके भनी 


गुणग्राहिता का परिचय द्विया है । घन्जय एव धनिक की यह दति मत्य त मह््वं 
पूण है 1 उनका दश्षपक नाट्यशास्त्र का अपूर्व ग्र थ है । 


[9 


प्रय 
कश्रोघनञ्जयव्रचितत# 


दशरूपकम्‌ 


धनिक्टतावलोकहित हि दीव्याग्योपेत च 


भ्रम प्रकाशः 

द सदाचार प्रमाणयद्धिरविघ्नेन प्रषरणस्य समाप्त्यथमिघ्यो प्रहताभिमत 

देवतयोर्नभस्कार क्रियत शलोकद्वयन-- 
(१) नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठ पुष्फरायते 1 
मदाभोगघनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्म्वे 1 १॥ 

यस्य कण्ठ पुप्करायत = मृदेद्खदाचरति, मलाभोगि- धघनेध्यान = निविड ध्वनि » 
नीलकण्ठम्य == शिवस्य ताण्डवे = उद्धत न्ते तस्म गणेशाय सम ) ऽत्र कंष्डष्लेपा 
निष्यमाणोपमाच्छयासद्धार , नीलकण्ठस्य = मगूरस्य ताण्डवे यथा मघष्वति पुष्क 
गायत इतिं प्रतीते । 





माचा धनञ्जय का दशरूपक नाटथ (रूपक) की विवेचना काएकं प्रमा 
गिक ग्रथ है । इसमे रूपक क विविध यङ्ग का सक्षिप्तकषितु विद विवैचनदहै। 
प्रतिपाद्य विषय के चार प्रकारो मे विभाजः प्रिया गया । प्रथम प्राशम मद्भुल 
सेभारम्भरकरकरूग्रथक्राप्रयोजन, रूपक क्रा लक्षण तथा रूपका के भेदक पत्यो 
(५५१ नेता त्तथा रस) का नित्पण करते हुए "वस्तुः तत्व का वणन कयात 
रहा दै। 
मद्धलाचरण 

शिष्टो के आचार कौ प्रमाण मान्ते दृण इत प्रकरण प्रय की निघ्न 
प्माप्ति फे लिये (धनन्जय नै) दो ए्तोको द्वारां मघीष्ट = प्रहृत सौर ममिभ्रत (दो) 
देवतामों फो नमस्कार किया है-- 

जिन गणेशजी कामद की परिपूर्णता (जाभोग) से गन्भीर ध्वनि 
वाला कण्ट, नीलकण्ठ (शिव) कै ताण्डव (नृत्य) मे मृदद्ध का काम करता 
है, उन गणेण जी को नमस्कार है 11१॥1 (अनुष्टुम वृत्त) 

जिन (गणेश) ष कण्ठ प्रवद्ध {= पुष्ठर) के समान कराय करता द (पृष्क 
दपयते पुष्कर इव वाचरति) कयो यह मद के आभोग (परिपूणता, बृद्धि) 
गम्भीर ( = घन) ध्वनि वाला है कह ? -गेलकष्ठ अर्या शिव के ताण्डव (उद्त) 
नृत्य से उन गणेश जो क लिये नमस्कार है । यहां बण्दश्लेष कै द्वारा उपमा असष्टार्‌ 
की्टायाश्रक्टहो रही है वर्योदि नोचवण्ठ अर्थ्‌ नोचे कण्ठ वते मयुर ताण्डव 
भें अनन मेघष्ी ध्वनि मदद्ध का काम करती ट (उसी प्रकार सिये ताण्डवय नत्य 


२ 1 दशरूपकम्‌ 





(२) दशकूपानुकारेण यस्य मार्या त भावका । 
नम सवचिदे तस्म विष्णवे भरताय च ॥2॥ 





भे गणेश की कण्ठध्यनि मदश्च का काम करती रै)- यह प्रतोतिहोरहीहै। 


दिप्पणो (१) मद्धलाचरण करन मे शिष्टाचार ही मुख्य प्रमाण है । शिष्ट 
जने ग्रथके मारम्पं मे मवैलाचरण किया करते! उनके माचरण कौ प्रमाण 
मानते हृए्‌ ग्रथकार (धनञ्जय) भी यहा मङ्धलाचरण कर रहे ह । मद्धलाचरण फा 
फल दै--प्रथ की निविध्न समाप्ति (विशेष द्र० -यायक्तावली मङ्गलष्लोक दिन 
करौ तथा राम्द्री टीका) 1 (२) प्रशरण-दशरूपक एक प्रकरण प्रह । जिष 
रचना म किसी शास्र के एक अशका व्यवस्थित सक्षिप्त व्रि-तु विशद विवेचन 
होतार वह्‌ प्रकरण ग्रथ कहलाता है । दशरूपके मे साहित्य शस्त्रया किये करि 
नाटघधास्व के अश दशरूपक का सनिप्त तथा विशद विवेचन दै! (३) प्रता 
पिमतेदेवतयो --दष्ट देवता षो नमस्कार फराह मङ्गलाचरण कास्वस्पहै। 
यह। दष्ट देवता दो प्रकारक है (क) प्रसद्ध के अनुद्रुल = प्रकृतन्=प्रकरण प्राप्तं 
(घ) भभिमत न=पूजनीय । प्रथम तया द्वितीय श्लोक मे अभिमत देव गणेण तथा 
विष्णु कोसाषात्‌ रूप से नमस्कार कयि गयादहै कितुसायदहीदो प्रहत देवो-- 
नाट मेँ नत्त (एवे न्य) फ प्रवतकू शिवे को तथा प्रयोगके प्रवतक भरत फ्यीभी 
नमस्कारक्िाजा रहा है (४) खण्डष्तेय- श्तेप दो प्रकार काटै भण्ड भौर 
सयण्ड (या घण्नप्तेप) ¦ जहां किसी पद के खण्ड मात्रमें श्तेथ होता दहै यहां षण्ड 
एनेष कदृलाता है यहा पर मदाभागघाघ्वान इस पल् के घनध्वान दस खण्डमे 
ही प्रतेष है अत खण्डश्लेय है 1 (४५) उपमाच्छापा--जहां उपमा शदोद्रारा कही 
जाती है वहौ उपमा वाच्य या अभिधेय होती है तया स्पष्ट होती दै। कितु णहां 
उपमा कैव ताप्पय (तात्पयदत्ति) द्वारा जानी जाती है यहा उपमाच्छाया (= भस्पच्ट 
उपमा या तात्प से प्रतीत होने वातौ उपमा) कहलातौ दै । दसी प्रकार अय भल 
द्ारोके विपयमभओीकटाजा सकता है 1 यहां उपमाच्छायः का मय उपमा-्यञ्जना 
या उपमाध्वनि नही है क्योकि धनञ्जय एव धनिक व्यञ्जना व्रति क्षो स्वीकार नही 
करते (द० भागे ४३७) । 


उन सर्वविद्‌ (१ सवन तया २ नाट्य विधा ग शणं ज्ञाता) विष्णु 
तथा जाचाय भरत को नमस््रार है जिनके दशख्पां (१ दण अवतारो, २ 
नाट मादि दशन्पको) क अनुमार (१ ध्यान, ९ अभिनय) के द्वारा 
भावक जन (१ ध्यान करने वि, २ रस्िव) प्रसन हौ जाते ह (माद 
ति) 1२॥ (मनुष्टुम वृत्त) 


प्रथम प्रकाश [ ३ 

स 

एकथ महस्यतरर्मादिप्रतिमानामृहेशेन, अ यत्रानुकृतिरूपनाटकादिना यस्य 
श्रावका -=ष्यातारो रसिकास्वं माद्यत = ह्यत, तस्म विष्यवेऽभिमताय प्रङ्ृताय 
भरताय चनम । 

शरोतु प्र्त्तिनिमित्त परदश्यते-- 

(३) कस्यचिदेव कदाचिदमया विषय सरस्वती विदुष । 

घटयति कमपि तम यो व्रजत्ति जनो येन वैदग्धीम्‌ 11३॥ 

तत कृञ्विद्धिपय =प्रकरणादिषूप कदाविनेव कस्यचिदेव कवे सरस्वती योज- 

यति सेन प्रकरणादिना विप्येण यो जनो विदग्धो भवति \ 





एक (विष्णु) पक्त मे (अशस्पानुकारेण का सथ है--- मलस्य, दुम आदि शषौ 
(भततिमा) को लक्ष्य करके, दूसरे (भरत) पक्ष मे भनुकृति सूप जो नाटक आदि रूपक 
है उनके ्ठारा । जिसके भावक = (१) (षिष्ण्‌-पक्ष मे) ध्यान करने वते (द) (भरत 
पक्ष भे) रिक जन । मार्या ति = हेपि हौ जते ह 1 उन विष्णु के तिम जो मिमत 
देष है प्ता भरत फे लिये जो श्रत (प्रकरण के बनुकृल) हे नमस्कार है 1 

दिण्पभो--(१) यहाँ श्लिष्ट विशेषणो दवारा नाट शास्त्र के प्रवतक भरत 
मुनि की स्तुति की गह है, 'दणरूपानुकारेणः तथा (भावक दोनो पदौम श्तेपदहै 
(2० अनुवाद) । (२) विष्णु शम के प्रयोग दवारा यहां प्रयकार धनस्जयने भपने 
पित्ताको नमस्कार किया है! (द° भूमिका)! 


भ्रस्तुत् ग्रन्थ का प्रयोजन 


कसी रना के दां प्रकार के प्रयोजन होते ह--१ पाठकोंकीट्ष्टितेमौर 
२ लेक कौ द्ष्टिसे। दोनों का क्रमश निखूपणकियाजारहहै। 

शनोता (पाठक) को [इ प्रय भे) परदृत्ति क प्रयोजन दिष्लाया जाता है -- 

सरस्वती कृपा करवै कभी किसी विद्वान्‌ को किसी एसे विषयसे 
घटित्त कर देती ह, जिससे न्य जन भी पाण्डित्य को प्रप्त हौ जाते ह 
॥३॥ (मायवत्त) 

र्यात्‌ उत किसी पिय को प्रकरण कादि के धिय को, कौ ही क्सि 
भरतिभाशालौ जन के तिथे (करे ) सरस्वतौ घटित करती ै, भि प्रकरण आदि से 
मय जन विद्राबृ ष्टो जतिह। 


पयक्ार (इस प्रथ की रचना मे) षने भ्रवत्त होते का प्रयोजन दिलत 
ह~ 
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स्तप्रटृत्तिविपय दशयति 

(८) उद्धत्य सार यमखिलनिगमा-नाटचवेद विरिच्नि 

शचक्गे यस्य प्रयोग भूनिरपि भरतस्ताण्डव नीलकण्ठ । 
शर्वाणी लास्यमस्य परतिपदमपर लक्ष्म क वरतुमौष्टे 
नाटचना कितु किञ्चित्प्रगुणरचनया लक्षण सक्षिपामि ॥४॥ 

य नाटपतेद वेदेभ्य सारमादाय ब्रह्मा कृतवान्‌, यत्स वद्धमभिनय भरतश्चकार 
करणा्भहा रानकरोत्‌ हरस्ताण्डयमुद्धन नत्त क्तवान्‌" लास्य सुकुमार नत्त पावती 
कृतय तस्य सामस्त्येन ल्ण फलत ष शक्त तदेकःशस्य त दणरूप्न्थ सक्षेप 
क्रियनं इव्यय । 





ब्रह्मा ने समस्त वेदा का सार निकाल निकाल कर जिसनाटयवेद की 
रचना री, मुनि होकर भी भरत ने जिसका प्रयोग (अभिनय) किया, शिव 
(नीलकण्ठ) ने जिसका ताण्टव तथा पावती ने जिसका लास्य विया, उस 
(नाटघवेद) का प्रतिपद प्रत्येक अद्ध बा) लक्षणकौन कर सकता है? 
तथापि विसी प्रक्रष्ट गुण वाली अथवा सरल (प्रगुण) सवना द्वारार्म 
नाटय वे कु लक्षणा कौ सदोष मे प्रस्तूत कर रहा है ॥ ५ 

निशन्=गाटपयेदक्ो देनं से षार लेकर ब्रह्मा तै रचा जितिका सभिनध न= 
करण तया ्रद्धहार भरत ने किया शिवने ताण्डव उद्धत नृत्त ओर पावतीनि 
साम्य ~ सुकुमार नत्त किया उसका पणस्य से ( पामस्त्येन = प्रतिपदम्‌) लक्षण 
षौनकररक्ताहै। कितु यहा उस (नाटघवेद) के एष भाग देशर्ूपक का सक्षेप 
(बे निष्प) कपाला रहष्डै। 

लिप्पणी -{१) यहा नाटध्रेद कमै रचना वे विपय म प्रचलित भारतीय 
परम्परा धी ओर सकन क्रियामया ई । भरतफे नाटद्मशाम्वर कं प्रवम अध्यायमं 
ट्र को उत्पत्ति तया बभिनय भादि के भ्रवतन की यहक्हानी क्डी गर्ईहै। (द्र 
भण० पु १) (२) कर्ण मोर भडमहार--हाय-पैर इत्यादि को व्यवस्थित करनेका 
करमही दरण कहलाता है--हस्तपाद्षमधोगो नृत्यस्य करण भवेत्‌ (भरत) । कला 
प्मवष्ड्धमे षद्धोका विनेषरदी वद्धहार है-अङ्खरारोऽद्धविनेष (भरत)। 

(श्र षो सदो है एटि चय दसो {विचय भर नाय्य द दिस्टृत चन (किय 
आाुकाहैतो दस श्रय को रचना पिष्टपेयण (पुनरक्ति) साघ्र है] । मत विषयक 
क्या के कारण होमे दासौ पुनद का परिहार बरत ह -- 
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विषयष्यप्रसक्तं पीनस्य परिह्रति- 
(५) व्याकीर्णं मदवुद्धीना जायते मतिविश्रम । 
तस्याथस्त्यदैस्तेन सक्षिप्य ्रियतेऽन्जसा ॥५॥ 
-याकीणे = विक्षिप्तं विस्तीर्णे च रसशास्ने मदवुद्धीना पूसा मतिमौहो भवति 
तैन तस्व नादचवेदस्यायम्तत्पदैरेव सिष्य छ ुगरस्या श्रियतं इति 1 
इद प्रकरण दशकूपनानकलम्‌ ! दशकूप कि फनमित्याट-- 
(६) मनन्दनिस्यादपु रूपकेषु व्युत्पत्तिमान फलमत्पवुद्धि । 
योऽपीतिहासादिवदाह्‌ साधुस्तस्मे नम स्वादृपराड मखाय ॥४॥ 
तत्र केचित्‌-- 
धरमिकाममोक्षपु वचक्षण्य कलायु च 1 
करोति फति प्रीति च साधुकायनिपवणम्‌ ॥ 
त्ादिना धिवगादिय्युत्पत्ति काग्यफलत्वनर्च्छा त तश्चिरासने स्वसवेद्य परमा 
स-दरूपो रसास्वादा दशक्ूपाणा क्ल ने पुनरितिहासादिवतु त्रिवर्गादि युत्पत्तिमाच्रमिति 
दितम्‌ । नम इति भोत्लुण्ठम्‌ 1 


विस्वृतग्र थमे मदयुद्धि वाले जनो का बुद्धि श्रम (०५5००) हो 
जाता है इसलिये उस (नादूयवेद ) का वियय (अथ) यहा सक्षिप्त करे 
उसी कै शब्दो द्वारा सरत रीति से (निरूपित) किया जा रहा है ॥५॥ 
(वषुभ्‌) 

व्याकोण--विपरे हृए्‌ तथा विस्त रसशास्य (नाटवयेद) तै, म-दयुद्धि वाते 
जनों का मतिमोह्‌ हो जाता है इसलिये उस नाटथवेद का सय माट्थवेद कं शब्धो पै 
हो ष सेक्षिप्त करकं सरल राति से (मनगसा == बरहयुवृर्या) प्रतिपादित फिथा जा 
र्हादै। 

# इस प्रकार इस प्रकरण प्रय का योजन टै--दशकूपकों का जान । दशरूपरूो 
क षमा भ्रयोजन होता है यह्‌ वततलाते है-- 

ओ अल्पबुद्धि वाला आनद कौ प्रवाहित करने वाले रूपका का पतं 
भी इतिहा जदि कै समान केवल व्युत्पत्ति (धम्‌ धादिकाज्ञान) को दही 
बतलाता है उस रसास्वाद से विमुव जन को नमस्कार दै ।६॥ (इ ्रवच्या) 

सच्‌ कान्य का सेव (रचना तया मनुशोलन) घम, अथ काम, मोक्ष (क 
विषय) का ज्ञान तथां कलाञो मे प्रवीगता, (कवि को) कोति एव, (पटक फे हय 
भ) प्रति प्ले उत्पन्न करता है इस भ्रकार कहते हए कट आचार्यो (भामह क्नव्या 
लद्धार १२} ने निम (घम सय काम) मादि मे ज्ञानको ही काव्य फा प्रयोजन 
माना है ।उसका निराकरण कर (धनञ्जय ने) यह्‌ दिखाया दै वि(सहूदयो फो) 


भपनौ अतुभूति का विवय (स्वसतवेदय) जा परम मानद रुप रसास्वादन है घल को 
दशर 
का प्रयोजन है इतिहास भादि देः समान त्रिवग भादि एाश्चान भ न 


हे इनस्त प्रपोशन नहं 
है 1 “रास्वाद से विमुखं जन दो नमस्थार है' वह्‌ सथन उपालम्भ के वि ध, 
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नाटयानां लक्षण सदतिपामि' इत्युत्तम, § धुनस्तक्नारयमित्याह-- 
(७) यवस्यानृटृतिर्नाद्य-- 
कान्पोपनिवदधधीरासत्ता्यवस्थानुक्ारप्चतुविघाभिनयन तादातेम्पापरततिनटियम्‌ । 





दिष्पणा-- (श)प्राचीन काल स ही आचाय न वाव्य ठथा रूपा क प्रपोजन 
पर विचार किया है । इस विषय मे बावार्योक विदिध दृष्टिकोण यहा म्रामह 
(१२) मतवा निराकरण क्या गयाहै। धनञ्जय क मततम स्पक्राका मुष्य 
प्रसोजन है--परम भान-द कौ वततत करयना, वितु त्रिवग भादि करा नान कराना 
काव्य या रूपक का गौण प्रयोजन है हौ । व्युतत्तिमात्म्‌ मेप्रयुक्त मत्र पद सयह 
तथ्य स्पष्ट प्रकटहोरहाषै। द्रषरी मार भरामहकं भनुस्रारधम मादि श्याना 
करानाक्ायया स्प्रक का मुय प्रयाजन दहै म्रायदि प्रोत्ि भीक्ाव्यका प्रयोजन 
हैद्ी। मदि प्रीति का सरिप्राय भान-द'लिया जादा है तो भामह के अनुषार 
वान-दानुभूति भी काव्य भरा प्रयोजन होगा । चादि वह्‌ गौण दी ष्यानषह्‌ौ । तवतो 
घमन्जप ने भामह को स्वादुराडभरु कहने हए जो उन पर बालेपश्रिया है दसका 
तात्य यह टै कि धनल्जय के थनुखार्‌ परम आनद प्राप्ति दही काव्य का मुष्य 
श्रमोजन ६ (२) इख प्रकार ग्र यार न मनुदघचतुष्टय का सक्षपमें निरूप्रण निया 
टै । अनुवचचतुष्टय है--विपय, वधिङारी घम्बध थौर प्रयाजन। स प्रय का 
विय दशण्पक्‌ है) दशरूपक के नान का इच्छुकः जन सका अधिकारी है। विषय 
सौर प्रकृरणप्रय क प्रतिपाद प्रतिपादक भाव सम्बध दै, भर्थातु दसप्रकारने रप 
प्रतिपाद बौर ग्रथ उनका प्रतिपादक 1 इस द्रयक्ौी रघना का प्रयोजन दै-- 
र्पका का स्पष्ट तथा सश्चिप्त विवेचन जिघ्रष मदवुद्धि याने जनभा देणम्पक का 
आन प्राप्त केर स्के । पाठककीदृप्टिमेष्प्रयक्षा प्रयोजन है--दशर्पक श्रा 
नान । कितु दस नानकाभी दुं पल दोना चादिये ? क्योकि दशरूपक ते परमानद 
कपे प्राप्ति होती ६ इसलिये दरस्पकों का नान भी सप्रयोजनदही है। दसं प्रकारषरम 
नन्द की अनुभूति प्रये प्रयोजन का प्रयोजन दै! प्रसृत प्रधके प्रविश्रोतामक्ने 
आष्ट करन वे लिए ही यह्‌ विवेचन क्या गयाहै। 
नाटयया पक का स्वशू्प 

नाटय के सक्षणो कन सक्िप्त द्रा" यह्‌ कहा गया है मव "वहु नाटय 

पा दै?" यह्‌ बतवात दै- 

मवस्था का अनुकरण नादय क्हलाता है! 

शय्य ते वर्त (नायक कौ) धोरोदात्त मदि सवस्यार्मो क्षा सनकरण भर्पावृ 
॥ भरकर के सिपय दवारा (घनाय के पराथ) एकटपतः प्राप्त कर सेना हौ नाद्यं 

॥ 

दिष्यणो--नाटय (१}-तट का भाव या क्म नान्य कहलावा द । वह्‌कम 

ईै-नायक्‌ दी उदात्त जाई धवस्याय शा यनुकरग यथवा अभिनय-कौणल के 
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~^ 


(८) --रूप दश्यतमोच्यते । 
तदेव नाटय दृश्यमानठया रूपमिःयुच्यत, नौलादिरूपवत्‌ 1 
(&) रूपक तत्समारोपात्‌-- 


नटे रामाधयवस्थारोपेण वतमानप्वादूपकं मुद्धच्रादिवत्‌, इत्येकेस्मि र्थे भवत 
मानस्प शच्द्रयस्य इद्र पुरटरं शङ्ग दतिवसप्रृत्तिनिमित्तभेदो दशित ८ 





द्वारा नट का यनुकराय (राम भादि के साय तादार्म्य (नटम यदह रामह इसभ्रकार 
की एकरूपता) प्राप्त करना 1 जो काव्य अभिनय के योग्य (अभिनेम) होता है वहभी 
नाटच या रूपक कहूलाता है । फलत अभिनय काव्य == नाटय = दृश्य = रूप = रूप । 
(1) अभिनय चार प्रकार का होता है--म्विक, वाचिक, महार्थं भौर नात्विक ॥ 
मुजा मादि ङ्ध द्वारा मभिनय माद्धिक है । दचन दै द्रएरा किया जाने वता अभिनय 
वाचिक ट, इते पाठ्य भो कहते है । आहाथ = ग्राह्य, नाटय के योग्य अलद्भूार भादि 
धास्ण करना वेशं रचना मादि वेः द्वारा जो अभिनय किया जाता है वहु भाय 
केहलाता है । दरूषरे के युखदुख क) भावना से भावित मत करण को सत्त्व कटते टै । 
सरव से तिष्पन होते वाले भाव साप्िक कटे जाते है। उन स्तम्ब स्वेद भादि 
सात्त्विक भावा वै द्वारा किया गया अभिनय सात्विक कहूलाता है । 

दुष्य होने के कारण यदहं नाट्य ^रूप' भ कटलाता है । 

भाव यहद कि जिस प्रकार दय (चाधरुप ज्ञान का विषय) होने के कारण 
नोल द्ररयादि शूप कहलाते ६ उसो भरकर च्य होने के कारण नादूय भी रप 
कहुलाता दै । 

आरोप किया जाने क कारण वह्‌ (तत्‌) नादूय पक" बहलाता दै । 

जिस प्रकार मुख मँ चदरमा का मारोप किया जनके कारण श्रुखचद्र'मे 
रूपक (तद्धार) कहमाता है इ्सो परकर नट मे राम आदि की अवस्था (रूप) षा 
सारो होने कै कारण नाट्य को भो ङ्पक' कहते ट इस प्रकार एक हौ भथ (दृश्य 
कष्य) भर प्रयक्त होन बति नाटय, ट्प भोर रपक--इन तीनों श्दों क! इद पुरर 
तथा शक आदि कै समान ्रदृत्तिनिमित्त का मेड दिष्ठवाया गयाहै । 


दिप्पणो--{१) धमञ्जय के अनुसार 'छ्य' शब्द की व्युत्पत्ति होगी प्यते 
दृश्यत दति । नाटधदपषण के अनुसार--खूप्य ते मभिनीय त इति रूपाणि नाटकादीननि 
{ष्ठ १२) 1 (२) ख्पक--र्पम्‌ एव खूपकमू (रप +-क्मु) या +रूपयति हति अथवा 
आखेपयत्ति इति (८र्द +पिच्‌) \ नट मे राम मादि (बनुकाय)खेस्पव् 
आरोप करना हौ पक शब्द की धदृत्ति का निमित्त है । (३) भवृत्तिनिभित्त--गित 
निमित्त सं क्रि्ती अय मे शब्दको प्रयोग किया जाता है वह शब्द भरडत्तिनिमित्त 
कहलाते दै, जसे मोत्व मे कारण गायो मगो शब्द क प्रयोय होता है यत्र शगोद्व 
गा शम्द का प्रहृत्तिनिमित्त है । एक दौ भव (वस्तु) केलियदधिनभिनं निभिचचाष 
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(१०}--दशधव रसाश्रयम ॥६॥ 

रकानधिव्य वतमान टश्रकारकम्‌ एवत्यदधारण शुद्धाभिप्रायण । नाटिकायां 
सङीषल्वेन वन्यमाणत्वाद्‌ । 
तानव दणभदानुरदिगति-- 

(११) नाटक सप्रवरण भाण प्रहसन डिम । 

व्यायोगस्मवकारौ वीच्यद्धु हामगा इति ॥।८॥ 

ननेक शदः वा प्रयोग विया जाताहै । वहम उशदोङेथयमतोभेदनही होता 
क्रितुखनणलाक् प्रयोग का निन्रत्तिभिाभिन हो सक्ता है । जघएक् हीव्यक्ति 
परम एववयवान्‌ होन कै कारण इद्र तवा पुराकौ विदीण कर्ने क षारण पुरदर 
कहमाता है । रमी प्रकार अभिनेययारष्यका-य मे उलात्त अनि गवस्याओो का 
अनुशरण दिया जाता है अत वे नाट कहलाते है, वदृश्यर्हैदसीसेवरूपकेहलतति 
ह नौर वहीनेटम राम मादिकेन्पका अागोप किया जाता है इसलिये पे ल्प्रक 
कंहूतात हय तीता गन्न एक्ाथवाचकरैषि तु प्रडृत्तिनिमित्त काभेदषहै। 


माटयवे प्रकार (भेद) 


रस पर भाध्रित हानि वाला यह्‌ रूपकं दस प्रकारकाही हाता है ॥७॥ 

भाव यह रूपक रसो पर याधित होते है षे दस प्रकार फे हौ ह 
(अधिक नदी) । यहा शु रपक को ष्टि (भभिग्राय) से ही एव (नही) शम्ब 
द्वारा अवधारण (रूपक दध परकारकेहीहै हस प्रकार का नियम) द्या गह 
क्योकि सकौण स्पक्कस्पम भाग नाटिका कहो जायगौ। 


टिप्पणी --भाव यह कि पवत स्परर शो प्रकार पै हो सकते ई--१ शुद्ध 
ओर रे सकी 1 धनन्जय दै भनुसार वस्तु नता गौर रस क आधार पर एक दूर 
से भिनस्वल्प वति दमहीषख्यरूहै। ये म्प्कके शुद्ध भेद है इनमेँषेदाोयातीतं 
चे कतिपय लथणा का मिश्रण (मगीणता) जिस रूपक मे पाया जादा है वह्‌ शूपकः 
करा शद्धीणभेत है त नाटिका एक सद्धीण हंपक हि, यह चाये (३४३ ) बतलाया 
जाया । यह नालिका भो रस पर आधित होती है नथापि यह्‌स्पक का शुद्ध भेद 
नहा है पितु सदीण भेन है 1 इस प्रकार धनञ्जय का धिप्राय यहटैकि र पर 
खावरित होगे वलि मभिनय ल्पक््‌ कटनान ई! इन स्प्करोके दो प्रकार है--शुद 
मौर सद्भोणं । शुद्ध स्पक १० प्रकारकेही होते हँ । इनके अर्िरिक्त मद्धीण रूपक 
(नाधिका) वादि मी हात रहै 1 

उनदममेदाफानिदेश्क्यतह्‌-- 


१ नारव > प्रकरण, ३ भाण ४ अहस, ५ डिम, ६ व्यायोग, 
७ समवक्ार = वीथो, भद्ुआौर १० ईहमृग । 





प्रथत प्रकाल [ ६ 
----------------------------------------------------~-- 
ननु-- 

षोम्बौ शरीगदिते भराणा भाणीप्रस्पानरासकरा । 
काय च सप्त नृत्यस्य भेदा स्युस्तऽपि भाणवतु ॥'" 
दति स्पश्ञातराणामपि भावादवधारणानुपपत्तिरित्यागद्पाह-- 
(१२) भयद्धावाश्रय नृत्यमु-- 
रमाधया्नादघाद्वाश्चव नृत्यम-यदद । तत्र प्रावाधयमिति पिपयभेदा न्य 
सिति नवगाव्रिधेषायत्वेनाद्भिकबात्यात्‌ तत्वारिप्‌ च नतकन्यपदेशात्लोकेऽपि च शत्र 
प्ेभणीयकम्‌ इनि च्यवहूराघ्नाटकादट य नत्यम्‌ । तद्धे दत्वाच्द्रौयदिनरे रवेध।रमोपपति 
नाटकादि चे रसविपयम्‌ रसस्य च पदार्॑भ्रितविभरावादिससगत्मिववाक्याय 
हितुकप्वादराक्यार्थाभिनयात्मक्त्व रसाध यमित्यनेन दशितम } नाटपमिति च ट 
भवस्पदने इति गेटे किञ्चिच्चलनायल्वात्मात्तिकवाहृन्यम अत एव तत्कारिपु 
नदेव्यपदेण 1 यथा च गान्नवित्ेपायत्व समानेप्यनुकारात्मकत्वन नत्तादयनृत्य तया 





(श्र) गोभ्यो, शीगदित, भाण, _ भागो प्रस्वान राक ओर शाय्य--पे 
नश्य फसातननवष्टोतर्हु ये समौ भाणके समानरहु। इत प्रकार भयप्रक्रष 
ख्यक परी चिद्यमानर्हैयत दत प्रकार फेही श्यकहु हर प्रकारे क्ल व्दधारण 
(नियम) नहीं बन सक्ता ? 

इस प्रषार्‌ की शद्धा उठाकर कढते ६-- 

भाव पर जाधित होने वाला नृत्य (नाट से) भिन होता है ¦ 

नेटप्र रस पर भाधित है क्तु नूप्य भाव पर आधित हमत नाटधसे 
मृत्य भिन्नौ होते है । यहा पचाथय दशर से विषय दा भेव मौर नत्य 
श्त शब्द से मक्षिक अभिनय को भ्रचुरता दिवता गई है क्यार (नत्य शम्द नन्‌ 
धावु ष चना है) नवर घातु फा मष है --गात्र विज्ञेप--बद्ो का चत 
भव्य करते बाते (५ ५ भ षा प्रो हौतादहै मोर च र 1 
(न्य भे) दशनीय दै--पह्‌ व्यवहार होता दै 1 मते नत्य नारक आदि रपर्णनेते 
धिनी है वयोक्षि गदित मादि नवय के मेद ह (तद्‌ भरदत्वातु) (नाद के मह) 
इसलिये (वम ही शपकर ह यह) नियम ठोक वन ताता है 1 ५ 

दूसरी भोर नाटक शादि (रूपकः) रस्परक होते ह॒ । “ कयत 

मह्‌ दिवला दिया शयाहै क्रि स (य के सि कयन ह 
षैयोक्‌ विभाव भादि पदी के बय (षदाय) ह्‌ मौर उन पदार्थों का ससग (मव्य) 
वाष्या़ हि तया पहु दाम्याय रस निष्यन्नि का { रसस्य) हिव देताः हे किञ्च 
श्नाट्य इष शदे से श्रकटं होता दै कि नाट मे सात्विक अमिनय कौ भरचुरना ष 
करती है, रोक (नाटघ शब्द कौ निष्पत्ति नरधातु से होतो है) नट अवस्प-दने 
दण धावु बा भय है--ङछ चलना (मत नार चं माद्धिक ` किया क्महुमौ 
सात्विक ्भाभिनय की प्रधानता होतो ह्‌} इसलिये अभिनय (नाय्य) कएने क क 
क्लिप नट शद क्षा रयोग होता ह (नतक शब्दा नही) मर र 


ति नृत्य 
तवा नृत्त मे) गोत्र विक्षप अव को समानता हने परपती पत्ते श द (० ल 


1० दशरूपकम्‌ 





वआकया्याभिनयात्मका-नाटधात्वदार्थाभिनया<मक्म यदेव नत्यमिति । 

भरसङ्गानृत्त व्युतादयति- 

(१३) --नृत्त ताललयाश्नयमु । 
तातण्चर्चसुटादि लयो द्ूतादि , त-माधपेक्षोऽद्कवि पेपोऽभिनयश्‌-यो नत्तमिति । 
अनतरोक्त द्वितय व्याचष्टे-- 

(१४) माद्य पदार्थाभिनयो मार्गो देशी तथा परम ॥८॥ 

मत्य पदार्याभिनयात्मक भाग इति प्रसिद्धम, नत्त च दशीति। ।इविधस्यापि 
द्रविष्य दशयति-- 

(१५) मधुरोद्धतभेदेन तद य द्विविध पन । 

लास्यताण्डवरूपैण नाटकादयुपकारकम्‌ ।\१०॥ 

सुकुमार द्वयमपि लास्यम उद्धत द्वितयमपि ताण्डवमिति । प्रसङ्गोक्तस्योपयोग 
दशयति--तच्च माटक्यदयुपकारकमिति, नद्यस्य कवचिदवान्तरषदार्थाभिनयेन नत्तस्य 
च शोभादेपुत्वेन नाटकादावृ षयोग इति । 


है मयोकि उस (नत्य) मे मनुकरण होता है (नत्त मे नहीं) उसी भरकारनार्पसे भी 
नृह्य भिन्न है करयो नाट मे वाषयाय का मभिनयहोताहै कितु नर्य मेषदाष 
का सनिनप। 
भ्रसद्खवशनत्ते शा स्वर्प बतलाते है-- 
नृत्त ताल भौर लय पर भाधित होता दै। 
खञ्चत्युट (प्प षौ तासो) इत्यादि तात है । दत (मध्यम, विलम्थित) 
इत्यादि सय है ¦ केवल उदी (ताल, लय) पर भाधित होने वाला अद्ध-विभेप 
(र्चो कू सचान) नृत्त कहलाना है उसमे भप्निनय बिन्कुल नहीं होता 1 
अपो कहै गये दोनो (नृत्य त्या नृत्त) की व्याग्यां करते ह्‌-- 
इनमे से पिला (नृत्य) पदार्थाभिनय है जो माग कहलाता हे बौर 
दुसरा (नृत्त) देशौ कहलाता है ॥६ 1 
र्यात्‌ नस्य मे पदार्थों का बमभिनय होता है । वह माग" नाम से प्रसिद्ध है 
ओट नत्त देशी' नामते। 
उनशोर्नोकेटी षो दो प्रकार हते है पह दिखलते है 
चे दोना (नृत्य भीर नृत्त) मधुर तथा उद्धत भेद से लास्य भौन 
ताण्डवरूपमेदीदो प्रकारक दातं ह्‌, जो नाटक आदि (रूपका) केप 
कारङ हुमा करते है ॥(१०॥ 
सर्पत दोनो (न्य तचा न्त) हो धुडुमार होने पर लास्य सौर अदत होमि 
पर ताण्डव भहलति हँ । भसद् ते कहे यये नत्य मोर नृत्त का नायकायुभकारफपू 
इस कयन द्वा नाट मे उपयोग दिद्ायः गया गया ह! भाव यह्‌ है पिष्ट टी 
मादक मादि भ भवान्तर पदयर्यां घ भषिनयस्प मे नृत्य श्च मोर शोमा वदने बे 
तिचे नृत्त का उपोप ल्दिा जादा है। 





भ्रयम प्रकाश [ १९१ 


~---------~---~-----------------------------~~---~---------- 


टिष्यणौ -ए-- यहां भरषद्घ घे ही नाटच, नृत्य नौर नृत्त का निरूपण किया 
गया है 1 धनस्जय मौर धनिक न इन तीना का स्वरूप दिखलाति हए इनका भ तर 
भो दिखलाया है । सक्षेप म यह्‌ कहा जा सकता है (क) नाटघ ओर नृत्य दोना म 
भसिनय होता है, कितु (१) नाट म यवस्य की अनुदधति होती है, रत्य नं भावा 
की । (२) नाटध मे वाक्याथ का अभिनय होता है क्याकि इसे रसाधरित कडा गया 
है मौर दशरूपककार के मनुसतार रस॒ निष्पत्ति वाक्याय कूप मे होती है } (द° भगे 
४३७) 1 दरूषसे भोर नत्य म पदार्थो का अभिनय होता है । (३) नाटच मे सात्विक 
अभिनय कौ बहुतता होती है किन्तु नत्य मे आद्धिक मभिनय को 1 (४) नाट 
शब्द नट धातु से निप्पन धता है । नट धातु का जय दै--कुछठ-कुछ चनना, फलत 
नाट मे बाह्य म्घविक्षेप कौ अपेक्षा साच्िक अभिनय की प्रचुरता होतीदहै कितु 
मत्य शदनत्‌ धातुसे निष्पन होता है जिसका मय है--गात्रविक्षेप) इस प्रकार 
नत्य मे भाद्धिक भक्मिनय की प्रचुरता टोतीहै। (५) नाट रस प्र भाधितहै 
कितु तनत्य भाव पर। (६) नाट मे मभिनयके साच साय पाठ्य (काव्य) भी होता 
है जोश्र-यहोताहै कितु नतय मे सुनने के लिये कुछ ही होता इसलिय यह्‌ कह 
जाताहै कि न्य केवल दशनीय होता है । (७) नास्धके कलाकार को नटभौर 
नत्यकार को नतक कडते ह । 


(च) न-य मौर नत्त-(१) दोनो शदो कौ व्युत्पत्ति नतु धातुसं की जाती 
है1 नत्‌ धातु का अय है--गानविसरेष । इन दोनो म ही अद्धो का विक्षेप होता है। 
(र) दौनारेदोदाभेदरहञुङमार (चास्य) भौर उदुधत (ताण्डव) । (३) सायही 
ये भाट म उपयोगी हु अवातर पदार्यो का मभिनय करके नस्य किशी नाटको 
पूण करता दै भोर नत्त रिस अभिनय की शोभा वढातादै। इनदोनोमे भत्र यह्‌ 
है-(१) नत्य म घास्त्रीप पद्धति के मनुसार पदाय का अभिनयलिनःहैष्षीसे ष्पे 
माग भो कहा जाताहै। कितु नत्त म कोई अभिनय नही होता। इसमें जो गङ्ख 
विक्षेप होता है वह शास्त्रीय पदति के यनुमार नदौ भपितु लोकपषरणि के अनुसार, 


इसीलियि से देशी कहा जाता है ! (२) नत्व भाव पर आधित है किन्तु नृत्त नाल 
लयप्रर्गाततदै) 


२~दशरपक के परवर्ती प्रथो मे भी नाट वथा नत्त का विवेचनं उपतम्धर 
होता है, विनये ारदातनय का भवप्रङाशन, विदानाव का प्रतापय तथा ङ्ग 
दव का स॒द्गीतरसनाकर वादि उत्लघनीय ह । सिडान्तकौमुरी भ॒ भीश्नट नृत्ती" घातु 
कै प्रकरण मे इन तीनोणन्दा की व्याव्या मिव है । प्रतार स० रलना० तथा धिदान्त 
कोभुदी की व्याछ्या मे दशरूपक का अनुसरण क्रिया गया है कितु षावप्रकाणनं का 
एतद्विषयक विवेचन दशरूपक चे नितात धिन है (विशेष द्र प्रौ 0८० 


58०5741 7979 पृ १२२२) ३-नत्य मौर नत्त का विस्तृव विवेषन सद्ध 
शास्व्रकग्रयोमेद्रष्टव्यहै। < + 


१२ 1 दशंसूपकभू 





मनुक्गासत्मन्तेन स्पाणाममे्दातत्टतो भेद इत्याश द्भपाद-- 

(१६) वस्तु मैवा रसस्तेपा भेदक -- 

वस्तुमेदानुनापव भदाद रघ्रमेदाद स्पराणामयोष भेद इति 1 
वस्सुभेदमाद-- 

(१७) वस्य च द्विधा 1 
कयमित्पाट-- 

(१८) तत्राधिकारसिकं मुप्यमद्ध प्रासङ्जिक विदु ॥११॥ 

प्रधानभरूतमाधिक्नारिक यथा रमायणे रामघोतादत्तात , तदर्खमूत प्रापङ्गिक 
यथा तत्रव विमीषगमुप्रोवानिदृत्तात इति । 

निर्वत्या$ऽधिक्ारिक तक्षपति-- 

(१४) अधिकार फलस्वाम्यमधिवारो च तस्रभु 1 

तप्निवृ त्तमभिव्यापि वृत्त स्थादाधिकारिकम्‌ १।१२॥ 

रूपका बे भेदक तत्तव 

सभी रूपक अनुक्रणारमक हिं बत उनमे दोर भेद न होपा फिर उनमे भेद 
कित निमित सते किया जाता ह ? यहं शद्ध ने पर कहने -- 

वस्तु, नायक भौर रच उन (रूपका) वै भेदक तत्त्व है-- 

क्यादस्तु के भेदत, नायककेभेदरे भीर ररक भेदसे रपर का परस्पर 
भेदष्टोक्षताह। 

दिप्पणी--इनं तीन भदक तरवा (वस्तु नतातथा रस) फे विषय मयद्‌ 
समक्ष जाताति य धरस्तु द्राय उतिपादिते पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र बे ९ तत्व 
(१ कथष्वस्तु २ धरि चिक्रण ३ शली ४ विचार (सवाद) ५ अभिनेयना मौर 
६ मोत) कस्मान हीदं मौर हनम उन सभोका समावेश हौ जाताटै। यस्तुनं 
बोना मकु समरानता होते हण भी अपनी अपनौ विशेयताएु है 
यस्तु (कथावस]) वे भेद परभेद-- 

वसतु दे भे बतलाति ई-- वर्त्‌, दो प्रकारक होती है । 

किस प्रकार ? यह्‌ बतलाते ह-- 

उनमे मख्य कथावस्तु फो आओधिकाख्कि भौर अद्धरूप वस्तुको 
भ्रासद्धिक यहते ह । र 

प्रधान कयायस्तु माधिकारिक कटसात्ती ह्‌, जसे रापायण में राम मौर सोता 


फा श्रृत्तान्त ह्‌ 1 उस भधान कयायस्तु को मङ्गरूप यत्तु प्रासद्धिक ह तते रामायण मे 
हा पिसीवण तथा सुप्रीय मादि कः वृत्तान्त । 


टि०्--मिर नाटचणास््र १६ २ तवासा००द०६४२) 
व्युत्पत्ति ।दषलति हए माधिक्रारिक फथाकस्तु का सक्ष करतं है-- 
अधिकारकाअथदैफनकरास्वामोहोना। उस फं कास्वामी 
अधिकारी कहलाता है ! उस अधिकार बे दवाय किया हुभा या उससे सम्बद्ध 
काव्य मे अभिव्याप्त इतिवृत्त आधिकारिक कृहलातता है ॥१२॥ 
८ टि०्--नारचणस्तर १६ ३» सारद ६४३॥। 
भ ५ 





प्रथम्‌ प्रकाशं { ९३ 
~~~ 
पतेन स्वस्वाप्िसव-घोऽधिकार फलस्वामी चाधिकारी तेनाधिकारिणाधिकोरिणा 
चां तिषटतम्‌ फलपर्मतता नीयमातिमितिद्त्तमाधिकारिकम्‌ 1 
भ्राषद्धिक व्याचष्टे-- 
(२०) प्रासद्धिक पशथस्य स्वार्थो यस्य प्रसद्धत } 
यस्येतिद्त्तस्य परप्रयोचनस्य सनस्व प्रवद्भात्स्प्रयोजनसिरिस्तत्माह्जिके 
प्ितिृत्त प्रस ्निर्ते 1 
प्राचद्धिकमपि पत्ताकाप्रकरोभेदाद्‌ द्विविघमित्याह्‌-- 
(२१९) सानुव ध पताकाय्य प्रकरी च प्रदेशभाव्‌ 1११३) 
दूर यदनूवतते प्रासद्धिक स पताका सुप्रीवादिृत्ता तवत्‌, पततकिवासाधारणं 
नायर्वचिद्ववतदुपकफारित्वातु } यदल्प ख प्रकर भ्रेवणादिडत्ता-तवत्‌ 
भाव यहं दै कि फल दे साय च्व स्यामि भाव सम्ब-घ (फल का स्वामी होन) 
मधधिकरार कहुलाता ह स्दैर्‌ ून कः स्वामो अधिकारौ । उस मधिकार या अधिकारौ 


हारा त्या गया, फलं प्रात्तिं तफ पचने वाला जो वत्त या कथा हूं वदी माधि 
कारिक पस्तु) 


भ्राम््ञिक वस्तु को व्याख्या करते है 1 

चमे इतिथ दूसरे (खधिक्षारिक कपा) के प्रयोजने की द्धि फे तिये होता 
है कितु प्रसद्ध से उसके अने प्रयोजन को भो तिद हो जातो है, षह प्रागरह्धुिक 
दतिगृत्त कदलः है, द्थोकि उसरी प्रषङ्ग से तिदि होती है। 

दूरे (भधान प्रयीजन) की सिष्ि के लिये होने वाली जिस [कथा) 
का प्रसन्ग से अपनः प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता दै, वह्‌ प्रासद्धिक दै 1 


दि०--(१) ना० गार १६३४ सा० द० ६४८३-४ भा० ५० २०१ 
प० +~२1 





प्रामह्िक-प्रमन्खात्‌ मिद्‌ तम्‌ = प्रामन्हिकम्‌ , प्रसद्धुसे हनि वाला) इस 
शद की ध्युतपत्ति के गनद ही परा्याङ्गक वस्तु का लवण किया गया । यह कया 
कस्तु भाधिकारिक्‌ कथा की फन्ध मं सहायऱ दातो है किन्तु प्रषद्ध से ष्का 
अपा प्रयोजनभरी निद्धहौो जाया कसताद्ै) उदाहुरणाष दाभकयार्मे राभकोकया 
मुय (माधिका रक] है दसका प्ल राव -वघ तया सीता कौ प्रापि गदि है )सूप्रीष 
कीकथाष्म प्रधान पंत की श्राप्तिम उथ्करण हे जित उन कथाका फल वाति 
कध भौर राज्य साप भो प्रसन्गसे व्ददोजानार) 

भासद्जिक कथावस्तु के भेद (पताव) मोर प्रकर) 


आसरद्धिक इतिवत्त भो पताका ओर प्रररोकेभरेदतेलो श्कारका होता 


इनमे मनुवन्ध सहित (दूर तक चलने वि} आसद्धिक वृत्त पताका 
॥ 1 
कहता हे ऊर एक प्रदेश मे रहुने वाता श्रकरी ॥ १३॥ प 


। 
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पताकाप्रसद्ंन पताकास्यानक य्युत्पादयति-- 
(२०) प्रस्तृतागन्तुभावस्य वस्तुनोऽयोक्तिसूचवम्‌ । 
पताकास्थानक पुल्यसविधानविशेपणम्‌ ॥ १४॥ 
प्राकरणिकस्य भाविनोऽथस्य सूचक खूप पताकावदद्धवतीति पताकारपानकम्‌ । 
तच्च तुल्येतिषतवया बुस्यविरेपणतया च द्वि्रकारम्‌ भ योक्तिसमासोक्तिभेदाद्‌ । यथा 
रलनावल्यामू-- 

जो प्रासद्भिक वत्त (प्रधान इतिवृत्त के साय) प्रूर तरू चलता है यह्‌ पताका 
कहलाता है, असे सूप्रोव कादि का वृत्तात (जो रामकथा कै साप ष्टूरे तक चलता 
ह) । निस प्रकार पताका (ध्वजा) नायक का असाधारण चिद्व होती है भौर उत्का 
उपकार करती है दसो प्रफार यह इतिवत्त सी नायक (तया तत्मम्ब-धो कषा) का 
उपार करता है इसीलिये इसे पताका कहते ह । जो प्रातद्धिक षत योशो बुर 
तक चेघता है, वह्‌ प्रकरी कहलाता है, चसे (रामायण मादि मे) भवण भादि का 
थत्तातह। 

टि०-{१) ना० शा० १६२४८२५ सा०द०६६९.--६६, भारप्रण 
पृ० २०१--२०२। 

(२) सराुए-ध = अनुव घ सित, अनुव घ न्त्पीष्चे वधन, अनुबतन दुर तक 
साथ चलमा अयव प्ल। चप प्रकारजो प्रासद्धिक कथाप्रधान कथाकादररतक 
अनुवतन करती टै, जिसका पना भी प्रपोजन होता दै वह पताका कहलाती है। 
(३) पाका भौरप्रकदीदोनों ही प्रासद्धिक कथावस्तु है दोनो घाधिकायिव कथा 
प्राहं म योग देतो है बौर प्रधानप्ल की सिद्धि मे सहायक होती ह, फिर भी 
दोनों म मतर है-(क) पताका नायक का दुछ पना भी प्रयोजन होता है । वह्‌ 
अपने प्रयोज की सिद्धि दे साथ साय प्रधान नायककेकायक्ी सिद्धि मे सहायक 
होता है जसे "रामचरित मेँ सुग्रीवं है जो वालि वध या राज्य्राप्तिके रूपमे मप 
प्रसोजन फी सिद्धि के लिये राम का सहायक होता है ' दूसरो भोर प्रकरी कानायक 
अपने विसी प्रयोजन की सिद्धिकी अपेलान करके निरपेक्ष भावे प्रधान नायकेका 
सहायक होता है जसे रामचरित मे जटायु है (ख) पताकाकी क्था काव्यया नाटथ 
म बहत दर तक चलती दै कितु प्रकरी कौ कथा एकदेषी होती है } 
पताकास्थानक 

पताका के प्रसद्ध से पताकस्यानक का निरूपण करते ह । 

जो किसी अन्य वस्तु के कयन द्वारा जाग तुक प्रस्तुत वस्तु का सूचक 
होता दै वह्‌ पताकास्थानक कहलाता है, वह समान इतिवृत्त (सविधान) 
तथा समान विशेषण (भेद से दौ प्रकार का) होता है ॥ १४ 

प्राकरणिक कितु अगे आने वालि अथ का सूचक इतिवत्त जो पताका के 
समान होता दै पताकाश्यानक कहलाता है । बह भ-योक्ति तया समासोक्ति के भेद 
चेदो प्रकारका है, अर्थात्‌ १ समान इतिवत्त के दवारा (प्रस्तुत साग तुक भय का 
सूचक) २ सम विशेषणा के द्वारा ! (समान इतिवत्त दारा) जसं रत्नवती (३६) मे- 





प्रथम प्रकाश { १५ 
-------------------------------------------~----~ 
श्रातोऽप्मि पद्मनयने समयो मम सुप्ता मयव भवती प्रतिवौधनीया । 


भ्रत्यायनामयमितोव सयोरिष्या मूरयोऽस्तमस्तकनिविष्टकर करोति ॥१॥ 
यथा च्‌ तुत्यविभेपणया-- 


खदामोत्कलिका वि्पाण्डुरस्च प्रारधजम्भा क्षणा 


दामास शवसतमोद्गम रविरलै रात-वतीमात्मन । 
अद्योद्यानचतामिमा समदना नारीर्मिवाया ध्रव 


परय कोपविफीरलचुत्ि मुद देव्या करिष्याम्यहम्‌ ५२५ 





1 हे कमलनयनि, मेरे जाने का सम हे, सँ जा रहा हुं । सोती हुं तुमको प्रात 
मुक्ति लगाना है, इस प्रकार मस्ताचल के मस्तक पर अपनी किरणो को निविष्ट 
करने षाला यह सुय भानो कमलिनौ फो आश्वासन (प्रत्यायना) दे रहा है 1 

दिप्पणी--{९) यदं सजा उदथन्‌ की विदूषक के प्रति दक्ति है) द्रम सूय 
मौर कमिनी कै दृत्तान्त द्वारा राजा उदयन ओौर रत्नावली के भावी मिलनको 
मूचना दी गई दै । सूय भोर कमलिनी का पनमिलन तया उदयन गौर रत्नावली का 
मिलन समान घटना है । यहाँ उदयन तथा रत्नावली की कधा प्रस्तुत है, उसफी 
ष्टि ख भूय भौर कमलिनी का एृत्ता-त मय (प्रस्तुत) हो है । दइसतिये यह्‌ जयोक्ति 
बे भधार पर पताकास्थानक का उदाहरण है । 

(२) यदा मयोक्ति का अय है--समान इतिदृतत द्वारा प्रस्तुत मय का कथनं 1 
दसी प्रकार समान विधेपण द्वारा प्रस्तुन बय की सूचना यहां समासोक्ति कटो मद 
है। अ-यौक्ति मर समासोक्ति यलद्धारो के लक्षण इन पर घटित करना वाञ्छनीय 
नदी प्रतीत होता कयो दन दोना उदाहरणो मे कमण अयोक्ति योर समापोत्ति 
मलद्भूार है, यह निचित नही 1 

समान विशेषणो के दारा (प्रस्तृते भय कौ सुचनय) जते--रत्नावक्तौ २ ४}-- 
चटण्तो शलिर्यो वासी (नायिका दस मे --उत्ल्ट ममिलापा वालो), (वृष्यौ ने या 
विरहे) पाण्डुर वण वाती मभी-अमो चिसतो हई (नम्माई सेतो हुई) निरन्तर 
थायु के सञ्चार से अपना विस्तार (भाया) करती हहं [--निरतर विष्या्ो के 
निशने रे मपनो पोडा (मायास) को प्रर्टं परतो हई |, मदननामण वृक्ष के भाधित 
(-भाममावना ये युक्त) दूसरी नारौ भती इत उद्यानलता को देखता हमा च आज 
सवर्य ही देवौ (वालवङत्ता) के मुव को कोप से भारक्त कान्ति वाला कर बूगा ! 

दिष्वणी--{र) यहं राजा उदयन को विदरषक कै ग्रति उक्ति द 1 दपर तुल्य 
विपणो दवारा र्नावत्ती मम्बधो भावी दृत्त को सूचना दी प्रई है। धागे चलकर्‌ 
चो रलावली (सागरिका) भौर राजा के मिनन के निमिप्तं तै देवी वासवदत्ताङ 
शोय श्या वणन दिया जायेगा, उसी ङो लोर यहां सङेव शहा चया ६। दस प्रकार 
यह मुप विशेषणो ङे द्वारा भावी परमनुत मय का सूचक दितीय पवाकास्यानष- दै। 


५ 


, 
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एवमाधिकारिकिद्धिविषप्रासद्धिकभेशत्तिविघस्पापि नविध्यमाहु-- 

(२३) प्रव्यातोत्पाद्यमिश्रत्वभेदास््रेधापि तत्तिधा । 
प्रयातमितिहासादेरुत्पा्य कविकल्पितम्‌ ॥१५। 
मिश्र च सद्धुरात्ताभ्या दिव्यमर्त्यदिभेदत । 

इति निगदब्याक्यातम्‌ 1 





(२) यहा घनिव ने जो अयाक्ति तथा समासोक्ति दां का प्रयोग त्रिया दै वह्‌ श्रामक 
है। नतोधनिकसेपूवनान्शाग्मेहीहन शदो काप्रपोगदहै नही अर्वाचीन 
ग्रथौ नाटचदपण या सादित्यदपण बादिमदही, हांभा० प्र (२०२१६) मश्न 
शएल्दा का प्रयोग अवश्य किया गया है 1 (३) पताका मोर्‌ पताकास्थानस्--दन दोनो 
मेष्टौ नागसनाम्य दही नषा हु अपितु पताका के समान हौ पताकास्ानव भी प्रधानफल 
मे उपकारक दनिदृत्त ही होताहि (नाद्यदपण १३०} । भा०प्र° (२०१११)के 
अनुमार तो प्रासद्भिक इतिदृत्त प्रकारका दै । पताका, प्रवर यौर परताकास्यानक। 
दपालिये यहाँ पताका के प्रसद्धं से पताकास्थाक फा वणन किया गयो है । समे 
पताका से अतर यह है --(क) यह्‌ पताके के समान दूर तक चलन वाला तितत 
नही हाता । (द) भय पे वेणन एारा प्रधान इतिदृत्त सम्य-घो किसी भाषी पटना 
की सुचना देता उकाशदोसे ्रणन नही करता (ग) पताका के समानं ब्रमवदध 
इतिवृत्त नदी होता मपितु क 7 वौच धीचमे इका एङ वार याञनेक बार निबदधन 
क्प जाता दै । यह्‌ नाट बोर काव्य का बलेद्धुरण मानाजाताहै (दन नाण दण 
१३०) 1 (४) धनञ्जय गोर्‌ धनिक ने केवनदोप्रकार का पठाक्रास्थानक बतलाया 
है कितु नाट्शास्वर (१९ ३१--३४) मे चारः प्रकार का पताकास्यानर्व बतलाया 
मयाया। बदिमे नाटयदपण (१३१) तथा साहित्यदपण (६४४०६) मेभी चार 
प्रकारके पताकास्थानक का उदाहैरण सर्दित निरूपण कयि गया है । दशल्पक का 
ओ (उद्ामोत्कलिकाम्‌) हितीय पताकास्थानक है विश्नाय ने उपे चतुथ पनाकास्थानक 
भानादै। कितु अभिनवगुण्त के अनुसार यह पताकास्थानक का उदाहरण दी नहीदहै 
(बभि° १६३४) 1 इसके गतिरिक्त दशरूपक के प्रथम उदाहरण को स्राहित्पदपण 
खदिनेलियादही नही दै! इसका च तभाव साहित्यदपण किस पताकास्थानक 
दो स्रेगा, यद्‌ कटना कथिन ही हि! यदेभी चि तनीय है क्रि धनञ्जयने भरतं द्वारा 
कथिते चारों प्रकारा म विवेचनं क्यो नही किया 1 
इत प्रफार एक प्रकार दा आधिकारिक बोरदो धकार के प्राद्धिकं (ल 
मिला कर) धस तीन प्रकार के इतिदत्त के फिर तोन तीन प्रकार यतलते ह-- 
वह तीन प्रकार ष। (इतिवृत्त) भौ फिर १ प्रष्यात, २ उत्पाद्य भौर 
३ निघ्न भेद से तीन-तान प्रकार का होता है । इतिहास आदिमे लिया 
गया इतिवृत्त प्रख्यात, कवि दारा (स्वय) केत्पित उत्पाद्य तथा ह्न दोनो बे 
मिश्रणसेमि्र क्दलात्ता दै! ये सभी इतिवृत्त दिव्य, मत्य, (अदिव्य) 
आदिभेदसेभीमि नभिन्न होतेह \ 
धस [कारिका को ग्रे टी ध्याष्याहो गषहै। 


न । + 


^~ 


तस्येतिदृत्तस्य मि फलमित्याह-- ् 
(२४) क्म्य विवगस्तच्छुद्मेकानेकान्‌र्बा ध च ॥१६॥ 
धरमायक्षामा फल तच्च शुद्धमेककमेनानुद घ द्विनुदे ध या 1 





६५ दिप्पणी--(१) दिष्यमरत्यादिभेदत --यदं मादि ण-द से दियादिव्य का ग्रहण 
होता दै 1 चैषा कि सारित्यदपण (६६) मे वनलाया गया है श्रीकृष्ण लादि का दृत्त 
दिय का उदाहरण है1 जो दिव्य होकर भी लपने आपको भानव समक्षते हवे 
श्रौ रामचन्द्र आदि दिव्याद्विव्य के उदाहरण रह 4 मत्य कथावस्तु का उदाहरण 
मृच्छकटिक द्त्थादि ह 1 प्रष्यात आदि तितत के उदाहरण आमे यथावमर वलये 


खायेगे ' रस प्रकार रतिदृत्त के मनेक भेद हो जाति है, जत्े-- ॥ 











इतिवृत्त ॥ र 
1 
ङ [3 [ ॥ 
आधिकारिक प्रामद्धिक 
त + ॥ = 1. ~ 
ध । 1 , |: ~ 
| पताका ' ॥ भ्रकरी 
| ॥ 1 | 
॥ि ¢ ॥ # ॥ 
प्रख्यात ~ उत्पा र + मिश्र 
(दिभ्य, म्य दिव्यादिन्य) (दिय, मत्य, दि-यादि-य) (दिष्य, मत्य, दिब्यादिव्य) 
इतिवृत्त का फल ॥ 


+ उत्त दतिवृत्त का षया फल होता है यहं वतलाति है-- 

उसका फल तिवग होता है ! यह कभी तो शुद्ध (त्रिवमं मे से कोई 

एक ही) मौर कभी (अय) एक से अनुगत तथा कभो यनेक (दो) से जनुगत्‌ 
होता है २६९ 

धमे सय गौर काम (मुख्य) इतिवत्त का फल होता है । यह फल कभी पतो 

केवल शुद्ध भर्थात्‌ तीनों भे सेको एक कभो एक से मिवत एक (जेथे 

भभ्रुगत धम आदि) कपौ दो से अवत एक (जसे अय, गौर कयम से अगिवित धभ 

भादि) मोर कमो तोन से अवद एक (जसं अय, कम मोर मोक्ष से मवत धम 
कादि) होताहै। 

¬ दिप्पणी--पर्पाय चार ह--धम मय क्म मौर मोक्ष । कपु केवल मोक्ष 

कभी भी सपक के" इतिवत्त का प्ल नही हो सस्ता । इषो हेतु चात रस को रूपक 

मे स्वीकार नदीं क्षिया मयादै। योर इषे प्रिवग को इतिदृत्त का एल भामा 


श्प ] दशर्पकम्‌ 





तत्साधन व्युत्पादयति 


[१ 

(२५) स्वःपोदिष्टस्तु तदधेतुर्वीजि विस्तायनेक्धा 1 

स्तोकोदिप्ट कामसाधक पुरस्तादनेदश्रकार विस्तारौ हैतुविशेषो बीजवदूबीज 
यधा रत्नावत्या वत्सराजस्य रत्नावलीप्राप्तिहेतुरनृकूलदवौ यौगधरायणव्यापारो 
विष्कम्भके "यस्त । यौगधरायण --क सह्‌ { दीपाद-पस्मात्‌--दति पठति) 
इत्यादिना श्रारम्बेऽस्मि स्वामिनो दृदधिरेतौ हत्य तेन । 

यथा च वेणीसहारे द्रौपदीकेशसर्मनटेतुर्मीमक्नोधोपचितयुधिष्ठरोत्साहो बीज 
मिति) तच्च महाकार्यावा तरकायभेदादनेकप्रकारमिति + 


गया मोक्षको नही । फिरभी मोत से अवगत धम आदि तो रूपक वे इतिदृत्तका 
फ्तहोही सक्ता है । छनिक की -याख्या का यही स्वारस्य प्रतीत होता है। भामह 
जादि प्राचीन भवचायो ने तथा विश्वनाघ (सा० द० १) इत्यादि अर्वाचीन आचायों 
ने चतुवग प्राप्तिको का-योकाफ्लस्वीकारक्रियाभीहै) 
फल प्राप्ति के" साधन (अर्थप्रकृतिर्या) 

उप्र एल के साधन बतलाते ह॒ -- 

उस फल का निमित्त वीज कहलाता है, जिसका आरम्भ मे सूक्ष्म 
क ५ कियाजातारहै मौर (मागे चलकर) अनेके प्रकार से विस्तार 

ता ६1 

विशेष भ्रकार का (इतिवृत्त के) फल (काय फा निनित्त) जो किसी बीजके 
समान भारम्भ मे सूकम रूपसेकदाजाताह्‌ भौर म।गे चलकर अनेक प्रफारसे 
विस्तार को'प्रप्त करता है वह योज कहलाता है जते रत्नाधलती नाटिका (१६७) 
भे यत्सराज् को रत्ावलो की प्राप्ति फल है उसका हतु है--दय क्षौ अनुक्ैलता से 
शुक्तं योग धरायण का उद्योय उसे विष्कम्भक मे (भोज रूपसते) एवा गया ह्‌ू-- 
योग धरायण कहता ठ इसमे पया सदेह है ? द्रीपा० १६) "अगूकल दव दूसरे द्वीप 
किभी सागरकेमध्यसेमो दिशाभोंकेषछछोरसेमी गोष्ठ षस्वुको लाकर सौत्र 
मिसा देता है । म उक्ति से लेकर (भ्रारम्मे १७) स्वामोके धभ्युदयके लिये 
प्रारम्म कि गये इस फायमे ववने भो इसप्रकार हाय का सहारादे दिया मतं 
सच्च हौ ` इसको सिद्धि मे सदेह नहो है । फिर मौ पनी दच्छाते ष्टौ सव कुष 
करते वासार्मे स्वामोते डर रहाट) इस कथन तर धोज बग निर्देश क्यिापयाह्‌ | 

(दसी रकार वेणोतहार (अद्ध १) मे द्रौपदो का केश सयमनं फल है । उसका 

हु हीम 9 प्रदः ते दतसयुप्ट युधथव्छर क) उतसाह धह; सोर है (जततो, स्वत्व 
भर्यात मयि जीवति घातराष्टा' १८ से तेकर मयायस्त० १-२२ तक सूचित 
किया ष्या ह्‌)! 
यहु बीज महाकाय तया यगा तरकाय काटेतु होनेसे अमेक प्रकारका 
श्रोता ह । र 

अवातर वीज का दूलरा नाम वतलते हु-- 





श्रथम प्रकाश [ १६ 
_.--------------------------------------------------- 


धवा तरवौजस्य सना तरमाह-- 
(२६) भवान्तरायविच्छेदे वि दुरच्येदकारणम ॥१७॥ 
यथ रनावद्यामबा-तरप्रयोजनानङ्धपूजापरिसमाप्तौ कथाचविच्छने सत्यन-तर 
कायहेहु --उदयनस्ये-दौ(रवोद्रीक्षत ! सागरिका-(शरु-वा) कह ेसो सो उदयणण- 
प्स्वो जस्य अह्‌ तादेण दिण्णा !" (कयमेप स उदयननरे द्रो यस्याह तातेन दत्ता) 
त्यादि । विदु --जते तैलबि-दुवल्मसारिष्वाद्‌ 1 





~ अवात्‌ प्रयोजन की समाप्ति से कथावस्तु वै (मुख्य) प्रयोजन मे 
विच्छेद प्राप्त हो जानि पर जो उसके विच्छेद (सातत्य) का कारण हता 
है, वह्‌ विदु कटलाता है 1 । 
भसे रट्नादली (१ २३) तरं कामदेव को पूजा एक्र मवान्तर काय ह । उसकी 
समात्ति पर कया के (मुख्य प्रयोजन (रत्नावलो समागम) का विच्छेद होने लता 
ह 1 तदे उसङ्के अन-तर होते यति काय फारैवु है- मागधा को "उदयनस्येदोरिवोद 
यीक्षने' (जन समुदाय चरमा की किरणों के समान उदयन के चरणो फी प्तोक्षा कर 
रषा है) इत्यादि उक्ति ) इसको नकर सागरिका कह उठते हे-- बया यही बह राजीं 
उदयन है जिसके लियं पृक्षे विताने दिया है! इत्यादि 11 
निष प्रहार जल मे तल बिद फंल जाता ह उम प्र्ार यह्‌ (फलोयाय) 
मारच भ फला होता है इलिये पह विदु कहलाता ह 1, ' 
` दिप्पणौ--{१) ना० शा० (१६२२) भारप्र (पृण २०४) ना०दर 
(१३२) भरता० (३७) तथा सा० द० (६६६) बादिग्रयामेभों विका स्वरूप 
विवेचने किमा गया है । भावप्रकारन का लक्षण यहं है-- 
ड पले भाने विच्छिने वीजस्यावा-तरं पलै । 
तैस्याविच्छेदको हतु चि दुरित्याह काहल ॥ 
ना०द०मे प्राय नाटश्रशास्व (अभि०) का अनुसरणक्िया गयादहै। इन 
सभी फी व्याव्या म वुछ अपनी अपनो विशेषत।ए्‌ ह तथापि ना० द०मे इसका विशद 
वणन मिलता । (२) बिदुक्ास्वस्प है-षूपक की बयावृस्तु का एक प्रधाने फल 
होता दै जो महाकाय कहलाता है) इसके हेतु का सक्षेपमे निर्देश किया जाता है 1 
वद बौन कलाता है । षिवु बीच दौच म कयाशो के यनेक प्रयोजन भा करते है 
अौ अवात ब्राग कदत है + मे रत्तस्दती नाटिका म महाकाय है--रलादली 
समागम तया च्रयत्तत्व प्राप्ति (कामतयाधमकी स्षिदि)। कितु इसकी कयादस्तु 
मेखम अनेकं अवान्तर प्रयोजन ह जैते यनङ्घपूजा को धटना का प्रयोजन ह~ 
सागरच्ाके हृदय मे विमय खत्म करना इत्यादि । इस प्रकार के अवा-तर भ्रयोजने 
भौ समाप्ति ्ौ जानि पर मुख्य भयोजन के विच्छिन्न होन का अवसर उपस्थित हो 
जता है कितु च्दयनस्येदोरिबोद्कीक्षत, इत्यादि क्यन के दारा अग्नि प्रयोजन 


1 


२० } {दशरूपकम्‌ 











इदानी पताका प्रपद्धादघ्‌.लत्रमोक्त क्रमायमुपसहुरशरादरे-- + 
(२७) वीजविःदुपताकास्यप्रकरीकायलक्षण । 

अथग्रकरुतय पञ्च ता एतः परिकीर्तिता ।११८॥ 
सथप्रहृतय = प्रयोजनसिदधिरेतव 1 





की सिद्धि का निभित्त प्रस्तुत करदियाजातारहै। वह है- सागरिका के मनम 
"बोत्मुक्य उत्प-न करना । दस्र प्रकार दशरूपक काटष्टि से सागसि के हृदष म 
ओ्सुक्य या अनुराग भादि की उत्पत्ति ही अनातर वीज (विदु) है। इसकष्ठाय 
शागे कथाततु भविच्छिन रूपमे चलता रहतादै। घ्न तधानान्दन्मविदु 
फा स्वरूप भधिकृ स्पष्ट क्रिया ग्याहे । तदनुप्ार बवा-तर्‌ कार्यो ते मुख्यप्ले 
विच्छिन हान लगने पर जो गृख्यफन रा नायक मादिके दवारा बनुसधान किया 
खाता बही निदु कहटलाता टे । यह भी बीज वे परमान समस्तमाटकमादिमभत्त 
तक विद्यमान रदा करता दै (ना० द० १३९) । तनव्रिदु कै समान इतिवृत्तमेफन 
जानिकेकारणगेदीदसविदु कते है (यह्‌ णद का प्रदृत्तिनिमित्त बतलाया गया 
दै) । य्हुत्रिदु फत प्राप्ति के फारणा का अनुग्राहक दहै तयास्वय भो प्म कारणं 
ह । इपतका दूसरा नाम अवातर बीज भी है । नायक्र अथवा उमके सहायकावे द्वारा 
अनेकश फलका अनुस-घान कियाना सक्तारहै । अतं किप्ती नाटक आदिम अनेक 
बारबविवुकाप्रपाय हभाकरतादै। (३) वोज नोर रिद्‌ -समानता (क) दोना फल 
प्राप्ति के उपाय (भयग्रकृति) है । (ख) एल की प्राप्ति तक्‌ दोना विधमान रहते ह 1 
जतर यहु दै-(क) सक्षपम निदिष्ट मुब्यपलका हतु वीज क्हुनाताहै जप रलावली 
कौ प्रास्ति काटैत है--दव कौ बनुब्रूलतासे युक्त यौग्रक्षरायणका व्यापार द्रूमरौ 
मोर मुख्य प्ल का सनुमधान करनादिदु ह जपे सागरिका का यहु भनुसश्चान कि 
यहौ राजा उदयन है जिसे लिषे मून पिता ने दिया है । (ख) बीज कातो मुदर्षा६, 
के गारम्भमें निर्देश कररदिया जातादहैकितुविदु कानिरदेशदादमेहौतारे। 

ऊपरं भ्रसद्भवश चिना श्रमकं टौ पताका इत्यादिको बतला दिया गयाहै 
अब क्रमश दिखलाने के लिये उपसहार करते हए कते ह -- " 

बीज, विदु पताका, भकरी ओर काय नामक्‌ ये पाच अथप्रकृतिया 
कही गई है ॥१८॥ 

अयग्रह्ति का जभिप्रायहै फलकी सिदधिके उपाय। ^ 

द्िस्वणी--(१) ना० शम (१६ २०२१) न्ना० दन [१र८) भाग्प्र 
(° २०४२०५) सार द० ({ ६४६५) 1 (२) अयग्रकृति--यहां भथ! शन 
फल या प्रयोजन का वाचक है ॥ धृति श” का बय है--देतु यकारण । दस भरवार 
फलकी निदि के उपाय दी अवप्रकृतियां कदली हई (थ पल तस्य ्रहृतय उपाया 
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भ-यदवस्थापिञ्चकमाह- 

(२८) 'जवस्था पञ्च कायस्य प्रारव्म्य फर्नायिभि । 

* 1 आरम्मयलग्राप्त्याशानियताप्तिफनागम ॥१८॥ 

यथाद्श लक्षणमाह-- 

(२४६) ओत्सुवयमात्रमारम्म फललाभाय भूयसे । 

नमह्‌ सपादयामीप्यघ्यवसायमात्रमारम्म इत्युच्यत, यथा रतनावत्यामु-- 
प्रारम्भे सिमि-स्वामिनो देतो दवरे चेत्य दत्तहस्तावलम्बे । इत्यादिना सचिवायत्त 
सिदवष्सजस्य बार्यरम्मा योग रापणमुखन दशित + 





फलदेतव द्प्यय नभिनवभारती (१६, २०) । नाट्वदपण भमो भयप्रहृतियो का 
4उपाय' कहा गया है (१ २९) । अभिनवभारती मोर नाटचदपण कं अनसार द्रत पाच 
उपायो मसते बीज भौर काय दोना जड {ज्चेतन) है । तोन, विदु परताक्रामौर्‌ 
प्रकरी चेतन । कितु यहं चत्तन ढोर अचेतन का विभाग युक्तित नही कहाजा 
मकना । सम्भवत इस हव मा द० (६ ४--६५) आदिमं इषे छोड दिया ग्या 
है1 (३) बौज विदु मौर बाय, ये तीन मावण्यके अथग्रकृतियां मानी गई है, पताका 
भौर प्रकरी फासभी प्पकामे हना अनिवाय रही टै! जहा प्रधान नापकको 
सहायक की मावष्कता नही होती वहां पनाका भोर प्रकरी भा नहा हति (मिना 
द० १३५) । (४) यदा "कायण शद क्ा प्रयोग ध्यान दने योग्य हं | कारिकाष्द्‌ म 
काय'शुद रा मय इतिदृत्तकाफन या प्रयाजन दहै जो चिवग आस्तिके ष्पमेहै। 
कितु अयप्रकृतियां म जिस कायः का समावश है वह फल नही है गपितु फल प्राप्ति 
का उपाय है) इस प्रकार फल के अधिकारी व्यक्ति का व्यापादो काय नामक्‌ भय 
प्रकृति है । यह्‌ काय (नायक्र-व्य(पार्‌) आरम्भ से लकर फल प्राप्ति तक चलता रहता 
दे दपीटदु काय णब्दक्ाफलरेभयम भी प्रोग कर दिया गवाह 1 
कय क्ी पाच जवस्थाए 

सोर भी पौच यवेस्याजों को वतलाते ई -- १ 

फल कौ इच्छा चाले व्यक्तिवै द्वारा मरम्भ कियिगये कायाकी 
पाच भवस्याएु हाती ह--* भारम्भ, २ यल, ३ प्राप्प्याशा, ४ नियताप्ति 
आर ५ फलागम ।१द्‌ 

नाननिदेण दे क्रम से नका लक्षण तलति ह -- 

॥ प्रचुर प्ल कीप्राप्तिकैः लिये 

कताव श स पाविते विवि उसका मान दोना हौ भारम 

माव यह्‌ कि “इत कषायको में करूगा' इस धकार निश्चय करनादही 
मारम्म कहुलाता है, जने रत्नावली नाटिसा (१७) 


मे स्वामोक अभ्युदय कं हि 
क्ियि गय तथा दवकेद्वारा ह्य का सहाद द्यि गये इत्तफाय मेः भादि क 


हारा सतराज उदयन के काय का मारम्प योय धराय म त्रा <- 
गया है, वर्पोशि उस (यतधराज) दी क्षायत्िद्धि म~ पर सयधिव 


प 


मुखस दिवलाया 
ह। निः 
4 
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अच प्रयत -- 

(३०) प्रयलनस्तु नदप्रप्तौ व्यापा रोऽततित्वरावत ॥२२॥ 

ततस्य फलस्थाप्राप्तावुपाययोजनादिषूपचेष्टाविशेष प्रयत ! यथा रत्नावल्या 
मातेख्यासिलेखनादिवस्म राजसमागमोषाय -- हाव ण्वि अण्णो द्णुवाभो न्ति 
जहा तहा भालिहिज जवारमीहिम करिरसम्‌ (तयापि नास्त्य-यो दशनौशय इति 
यथा त्तथानिष्य यथास्भोहित करिष्यामि ।} इत्यादिना प्रतिपादित । 
प्राप्त्याणामाह-- 

(३१) उपायापायशद्धुाभ्या प्राप्त्याशा प्राप्तिसम्भव । 

उपायस्यापायशबद्भायाश्च भावादानधारितका ता फलप्रात्ति प्राप्त्याशा । थथा 
रत्नावल्यां तरतीयेऽद्धु वपपरिवर्ताभिषरणादो समागमोपाय सति वास्वेदत्तालक्षणाप 
यशतद्धुाया -- एव जदि अभालवादाली विज आच्छि अण्णदो ण ॒णस्सदि वासव 
दत्ता । ( एव यद्कालवाताल।वागत्या-यतो न नेष्यत वासवदत्ता ।} त्यादिना दित 
प्वादनिधारितका-ता समागमप्राप्तिरक्ता । 
निपताप्तिमाह-- 

(३२) मपामाभावत प्रा्तिनियताप्ति सुनिरचिता ।*२१॥ 


१ प्रयत यह है-- 

फल के प्राप्त न होने पर (उक्षके लिये) अत्य त वेगपूवक उद्योग 
करना ही प्रमल कटलाता दै ।२०।। 

जव फल प्राप्त नहा होता मर उक लिय मनेक साधनो को जुटाना इत्यादि 
विरोष प्रकार षी चेष्टाकौ जाती हतो वहौ प्रयत्न कहलाता है । जसे रटनावली 
नदिका (मङ्कु २) से (सागरिका द्वारा) चित्र बनाना इत्यादि वप्हराज उदयनसे 
मिलने हे उपाय ह-- तयापि (वत्सराज) के दशने का द्रा उपाय नह है इसलिपे 
फिंसी प्रकार चिघ्र बनाकर मनचाही रूरूगी । 

३ प्राप्त्याशा को वतनति ईै-- 

उपायके होने तथा विघ्न की श्द्का होनेस्े जोफलप्राप्ति कौ 
सम्भावना (मात्र) होती है, वहं प्राप्त्याशा कहलाती है ! 

उपाय होने पर मी विघ्न क्षो शद्धा होने दै कारण जव फलप्राप्ति का एका 
न्तत निश्चय नहीं होता चहो मवस्वा दप्स्याशा कलत है जते रत्नावली नाटिका 
कै तृतीय बद्ध सें (सागरिका दवारा) वेष परिवतन मौर मभिसररण भादि मिलमके 
उपाय होने पर वासवदत्ता सुपो विध्न कौ शद्धः इस प्रकार (विहूपक के क्थन्‌ द्रा) 
दिवलाई गई है- माषौ है यदि अकालक वागु के समान याकर वाप्नवदत्ता इये 
ददल नदे } इतं भकार यहु। एका तत निश्चितं नं को हुई (रत्नावली स) निलये षमी 
प्राप्ति दतलाई गई हे । 

४ नियताप्ति को वततत है-- ‡ 

विष्नाके अभावसे फल को निश्चित स्यसे प्राप्ति ही नियताभ्ति 

„. कंहलाती है ॥२१॥ 

प्‌ 
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अपायाभावादवघारितका-ता फलप्राप्तिनियताप्िरिति । यथा रलावत्याम्‌-- 
विदुपक --सागरिका दुवकृर जीविस्सदि' (सागरिका दुष्कर जीविष्यति } इतयुपङ्गम्य 
क्रि ण उपाय चितेधि' {कि नोपाय चि-तयमि ?) इयनतरमु (राजा--वगस्य 1 
दवीपरसादन्‌ मुक्त्वा ना-यमतरोपाय पश्यामि 1 इत्यन-तराद्भायविःदूनानेन देवीलक्षणा 
पायस्य प्रपादनेन निवारणागिनियता फलप्राप्ति मूचित्ता । 
फलयोगमाह-- 

(३३) समग्रफलसपत्ति फलयोगो यथोदित । 

यथा रत्नावल्या रल्नावत्तौलाभवचक्रवतित्वावाप्तिरिति 1 


विघ्नो के हट जानं पर फल प्राप्ति का नितात निश्चय हौ नियताप्तिहै। 
जते रानायलौ नाटिका (३१५ १६) मे (वामवदत्ता दवारा सागरिकाफो यदोधना 
लिे जाने पर) "सागरिका कठिना से जोवित रहैणो इस प्रकार आरम्प्न करके 
विदूषक {राजा से) कहता है-- उपाय श्य! नह सोचते । इसके पश्चातु राजा उदयन 
कहते ह--मिन देवौ चास्वदत्त। को परतन करने के अतिरिक्तं मुक्ते कोई उपाय 
दिखलाई नहं देता" । यहा जप्रिम (चतुय) मड को कया का बिवु जो देवौ प्रसादन 
हि उसके द्वारा देवोरूषी विध्न का निवारण हो जनिते निश्चित फलप्रास्ति फी सुचना 
दौगरहूटै। 
५ फलागम को बतलतेर्है- 
पूणरूपसे फल की प्राप्ति ही फलागम है, जसा कि पहले कहा गया 

॥ ॥ 

जसे रत्नावलौ नाटिका मे (उदयन को) रलनावसी शी प्राप्ति मौर चक्रवर्ती 
षद की प्रान्ति (कलागन अवल्या) है । 

टिप्पणी --(१) न° णा० (१६८ ए) मा०प्र० (पृ० २०६) नार दर 
(१ ३७--४२) स।० द० (६ ७० ७३) इत्यादि । (र) यथोदित -नषा कहा गया 
दै । पपि फलागम का सप्रल्प ऊन नदी ङा गथ तवमपि (कायं तिद (कार 
११६) इत्यादि मे यह वतनाया गया है स्ि कदी तौ फन धरम, मवं काममेव कोई 
एक (गृद्ध) दता है गोर कहा एक सपय अ य {कती एककः गयवादोकामवयभो 
होता दै। जितत सूपककाजो पवंष्ोताहै णुद्धया मय्‌ सर्मा वत्त (मनुवद्ध) उक्र 
पूण प्राम्तिद्वी फलागम है । रत्नावती नादिकाम क्राम वविद्धिका हेतु रलावदवी 
समागम ल्पफलदहै जोमय सिद्धि के हैतु चत्रवत्तिव्व प्राप्ति स तरभीवत है॥ नत 
दोनों कै प्राप्त होने पर ही फल की प्रणत सिद्धि अर्थात्‌ फलागम कृहलाता है 1 

(३) जयपकृतियां मोर कार्याबस्याद--इन दोनो के स्वर्ूपु वितेचन स यह 
स्पष्ट है क्रि बोन, विदु पताङ् प्रकरो गौर काय-येर्पाव जयप्रकृतियां फल चिद्धि 
के उपय है । हू कायन्=नायक बा व्यापार । फल को ल्य करके कयि गय काय 
(अर्थाद्‌ चायक व्याप्रार) ङी पांच जचस्याए हो कार्यावस्वाए्‌ ह । यद्यपि माटधशास्व 
आदि मे दतिदृत्त फे सदभ मदो मयद्रदृविया तथा कार्याविस्यागो डा उल्तेष 





है! 
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सीधलक्षणमाह-- 
(३४) मयप्रकरतय पञ्च पञ्चावस्यासर्मा वता ॥२२॥ 
यथासस्येन जायते मुवादया पञ्न सधय 
सथश्रहतीना पञ्चाना यथातष्येनादस्यापि रस्वभिर्योगराद्‌ परातद्वभोनकद 
वक्ष्यमाणा मुखःच्या पञ्च स धयो जायते! 
मघिमामायलक्षणमाह्‌ 
(३५) अ तरकाथसम्ब ध सधिरेवा-वये सतति ॥२२॥ 
एषंने प्रयाजनेनावताना क्वाणातामवा-तरकप्रमोजनेस्तगव रखा 1 
के पुनस्ने सधय 
(३६) मुखप्रतिमुखे गभ सावमरशेपसंहति 1 


~~~ = 
किया गया है तयापि नयग्रकृतिया का सानात्‌ सम्व-घ इतिदृत्तकं पन फसापहैय 
उही एन की सिद्धि के उपाय होत है । कार्यावस्वाभो दा सानात्‌ सम्बध नायकके 
व्यापार (काय) के साथहै। इन दोनो का इतिदृत्तक साथ साक्षात सम्बध नहा 
कितु परम्परया सम्बघतोहै ही । इषा्तिये भारतीय नाटपशस्म दन दोनाे 
भाधार पर विवृत्त का पाच धाय दें पिमाजन सिया जाता रै भिति पल्वर्साधदे 
नमसे कहाजाताहै । भरत मुनि ने बतलाया है-- इतिवृत्तं नायका एरीरदै, 
उसका विभाग र्ाधयोद्वाराकियाजाताहै (नार णा० १६१); हस प्रकार 
अप्रति कार्यावस्या तथा साधिषाभदस्पष्टह्‌ा है । भयप्रकृति फल सिद्धि ष 
उपाय । शा्यविस्या फल को लक्ष्य मर जिय गय व्यापारकी अवस्याएु । साधन 
अथग्रकृति ओर कार्यावस्याभो के माधार पर कयि गय दतिदृत्त के विभग। 

पाच रसला घां 

सन्धि शब्द का अथ है--सघान मिधण, ठीक दगसे पिलाना। यही पर 
बिसी रूपक कौ कथावस्तु क सुव्यवम्थिन्‌ योजना का नाम दी सग्धि है अर्थत कषा 
वम्तु को विभक्त करके ठीकंषूण्से सगटितिकरना 1 साधके स्वल्प, सामाग्र लक्षण 
प्रवार तथा द्धोकालागे निरूपण क्ियाजारहाहै। 

साधका ललन वतलते ह-- 

पाच भवस्याञआ से सर्मा वत होकर पांच अथंशरृतिर्या ह क्रभस मुख 
इत्यादि पाच साधया वन जाती है ॥२३॥ 

(बाज विदु, पताका प्रकरौ मौर कषाय इन) पाच अथग्रहृतियां कां कमश 
आरम्ब आदि पांच भवस्याथों क साथ योग होने से प्रमश अणि कहौ जाने वाली 
मुख प्रमिमुख गभ, विमश भोर उपसहति-ये पाँच साधया वन जतौ ह, 
माघ का सामाय लक्षण दलाय है-- 

एक प्रयोजन से ज वत होने पर किसी एक अवा तर प्रयोजन ष 
स्नाय सम्बध टोना ही सध कहलाता है ॥२३॥ 

क्सो एष (मुय) प्रयोजन से सम्बध रने वाचे कथाभ। 
अवातर प्रयोजन कं साय सम्बधहोनाहीर्सघहै। 

येर्साधयाकौनतीह? 


मुख, प्रमुख गभ, सावमश भौर उपसहृति 1 





गों का दूसरे एक 


प्रयम्‌ भ्रकाय [1 रेभ 


,  -----------------~-----~-~---------------~--------------~ 


दिष्दग--{१) ना०शा० १६१ ३७, भार प्रपर २०८, नार्द्र 


१३७, सा० द° ६.४५०८१। ॥ 


(र) धनञ्जय के अनुसार साध का लक्षय है--क्िसी रूपक म कई क्याश 
होत है उनके भफने प्रयोजन भी भिनभिनदहोते दै कितु वे इर्ति्रत्ते के प्रधान 
प्रमोनन से ममन्वित हान है घौर किसी गवातरश्रपोजनकेसाय भौन स्वेका 
सम्बध दुभा करता है } यदी सम््रधरसाध कहुताता है भधात मुख्य प्रपाजन से 
यावच क्रथाशोका किमी णर सवातर प्रयोजनेसे सम्ने ध । साधया का रचनात्मक 
स्वप दै-- 


~ १ ॥ 


र्-विदु {प्रयलन्=प्रतिमुखर्घाध, 


॥ | ॥ 

१ वीज प्रारम्भ -मृखर्ताध, ९ 

४ प्रकरी +नियताप्तिन्-अवमग, 
+ 


\ 
1 ३ पताकाप्राप्त्याशान्=्गभरसाध 
4 छाय + फलागम == उषसहूति ! 


कितु यदि अवप्रहतिष) का भवस्याओआ वे साय क्रमश सम्बध होने पर सम्वि 
का अनिषाव नेताह ता कटिनाई यह है कि भयुभ्रहृतिया मे पताका के पादु 
प्रकरी भाती दै, रामकथा मे पताका का उदाहरण सुग्रीव ,कथा है बौर प्रकरीका 
उदाहरण शबरी जटायु को वया, क्रितु स्री कथामा जटायु छौ कयाके वाद 
मे वणन किपा गपा दैवत साधिम अथप्रकृतियो बर्‌ गवेस्थाञा काक्रमश सम्बध 
सम्भव है ? एमे मतिरिक्तये साध्यां पतकराम मी हती ह जिह भतुर्घाध्र 
का जाता ह (ना० शा० १२८), पिर मधपरम्ति तथा नवस्थाओतं पोगसे सन्धि 
भ आविभवि के मानाजा सक्ता टै? तथ्यरयदह्‌ कि सिँ कायावस्थाभो का 
अकुगमन कस्तो (ना० शा० १६ २अ--४८३ सथाना० द० १३७) 1 इपतप्रकार 
प्रारम्भ आदि वस्था कं अनुतार क्रमण मुखं शादि पचि साध्या हनी) 
विभिर्ाधियौंम न्थावस्तु का क्रमिक विकास निहित दै भौर नायक वा)फ्ल 
प्राप्ति की सौर भग्रसर होना भौ! थयप्रदनियो के साय मन्यो का दरमिकं सम्बध 
नदी बने सक्ता हां सीजनिदु यौरक्ाय जो किसी भो ल्पकते किये गनिवाभि 
अयग्रहृतिप ह मीर जो इतिदृत्तम व्याप्त सौ रहती हैँ उनकी विविघ अवस्था्ौ 
का पञ्च सधियो 8 योग दवश्यं रहता है विशेपकर वौज तथा कवय की अवध्या 
का। स प्रकार द्न्पक्‌ (तया साहित्यदपण) का] रसा घ का स्वप विवेचन ुक्तियुक्त 
नडा प्रतीत दादा । कितु इषस अयश्ररृतिया का विषाजन्‌ व्यय नटी ह्‌! अठ) जका 
कि कीथ मादि विदानो ने कटा दे (सस्रत नाटक) 1 अय्रकृतियां तौ काय त्िद्धिक 
उपाय दै । कथावस्तु के सयटन तयः विकास मे उनका सपना महत्व है ! {३ ) प्रष्न 
य््दैकिक्याये पाचों साध्या सभी प्रकारके स्वको भ अनिवाय दह? ना० ग्रा 
(१६ १७.४४) के ननुखार नाटक तथा रकरण मे पाचो षाय अनिद्य हैक्तु 
भग्यरूपपामदनभसे कुछ फा छोड दिया जाता दै ! यर्पिनच भारन। (१९१७ गे 
उद्धतं उपाध्याय सप के अनुसार तो प्रत्यक इतित पनसा ध-तमन्वि्ी होना है। 


२६५. } दणरूपकेभू 





यपोदेश सक्षणमाह-- 
(३७) मुख बीजसमूत्पत्तिर्नानाय रससम्भवा 1 
अदङ्खानि द्वादशेतस्य वीजारम्भसम वयात्‌ ॥२४॥ 


वीजानामत्पत्तिरनेकप्रकारप्रयोजनस्य रस्य च टैतुमृर्सा धरिति व्याष्पेयं 
तेनात्रिवगफते प्रहसनादौ रसोत्पत्तिटेतोरेव बौजत्वमिति । 





नाम निदेश के करम से (सा धयो छ्य) लक्षण वतसे -- 


जहा उनेक प्रकार वे प्रयोजन गौर रस को निष्पन करने वाली 
बीजोत्पत्ति होती दै, वह मखर्सा ध है । वीज मौर भारम्भके सम-वय से इसके 
बारह्‌ भद्ध ह नति ह ५२४५ 


जहां बीजों को उत्पत्ति होती है मोर जो भनेक प्रकार कं प्रयोजन तया रस 
को निष्पत्ति का निमित्त होती है यह गुव साध है-रेसौ स्यादपा करनो घाटि । 
दस रकार निनका व्रिवगं (धभ भय दाम) फल नह है पेते प्रहुसन इत्यादि (रपरो) 
भं भौ रसोत्पत्तिक्ादेदु हौ बीज होताहै। 

दिप्पणी--नानाथलम्पवा--यहां अथ ब्द का भभिप्राय यदि तिव (धम, 
अथ, काम) सिया जाये तो दोप यह्‌ माता दै कि प्रहसन लादि जो रूपक हवैतो 
कवल रसनिप्पत्ति के हेतु रँ उनसे धम, भय काम यादि की सिदधिनषौ मानी 
जाती, फिर उने मुखसधि का लशण कसे घटितदहो सकेगा ? दसदोपका टर 
करने लिये यहां भय गब्द का ताप्पय प्रयोजन माना गया, तरिवय नही । फिर 
भी इस समस्त पद का विग्रहदोप्रषारस हो पकता है (५) कनाऽ्थाना प्रयोजनानां 
रसना च सम्भवो यस्या बौज्षमूतत्ते ~ जो वीजोत्पत्ति अनेक प्रकार के प्रयोजनो 
तथारसाकौदेतु होती है। (५) नानायस्य =अनेकप्रकारप्रयोजनस्य रसस्य प्तम्भवो 
यस्या = जिससे अनेक प्रद्र कं प्रयोजन वात रस की निष्पत्ति होतो है, यहां 
भ्नानाथ शब्द रस का विशेयण है (द्रम प्रता० टीका ३५८) । घनिषकीव्पान्दासेये 
दानो भय निकषे सकते द । (४) भाव यह्‌ है कि जहां बौज की उत्पत्ति भनेक प्रकार 
के प्रयोजन तया रस निष्पत्ति का हेतु होती है, वह्‌ मुद साधि । (1५) भवा रष 
निपपत्ति के भो अनेक प्रयोजन हो सक्ते है जते आन-दानुभति तथा सुखपूवक त्रिवग 
को व्युरपत्ति मानि । प्रहसन अदि म॒ भो बान दानुभूति होती है। यचपि बां 
निवग की -युत्पत्ति नदी होतो तथापि भनक प्रकार के प्रयोजन यलि रस्त कौ निष्पत्ति 
वन ही जाती टै मत कोई दोष नही 1 फिरभा यदा धनञ्जयकाक्यामारय ह 
यह्‌ विचारणीय ही है । सवभरकाश (प° २०७-२०८) के अनृ्ार तो श्रृङ्गार जादि 
दस भौ त्रिक प्राप्ति मे उपयोमौ हमत यहांअयशद का बलनिश्राय चिवग माना 

४ जाये तो भी कचिनाई नही । 


प्रथम प्रका { २७ 
~~~ 
अस्य च वौजारम्पराथयुक्तानि द्रादणाद्धानि भविति ता याह-- 

(३८) उपक्षेप परिकर पट्यासो विलोभनम्‌ ५२५॥ 
युक्ति प्राप्ति समाधान विधान परिभावना । 
उद्भ दभेदकरणा य वर्थ यथ लक्षणम्‌ ॥२५॥ 
एतेषा स्वसनाघ्याष्यातानामपि मुखाय लक्षणं क्रियते-- 
(४०) चीज-पास उपक्षेप - 
यचा रलनावत्यामू (नेपथ्ये) 
द्वीपाद-यस्मादपि मध्यादपि जलनिेदिशोऽप्य तात्‌ । 
जनीय घ्टिति घटयति विधि रभिमतमभिमुखीभूत 1)२॥ 


हृत्यादिन। यौ घरायण्नो वत्सराजस्य रत्नावलीप्राप्तिहतुभूतमनुकरूलदव स्वव्या 
पार बीजत्ेनोपलिप्तवानिप्युपक्षेप 1 
परिकरमाह्‌-- 


(४०)--तदु हृत्य परिक्रिपा 














इस (सुखर्घा ध) के बज, आरम्प तया प्रयोजन से समगिवत यारह भद्ध होति 
है । उनके बतलति है-- 


९ उपक्षेप, २ परिकर, ३ परिन्पास, ४ विलोभन, ५.युक्ति, ६ ्राप्ति, 
७ समाधान, ८ विधान, ८ परिभावना, १० उद्भेद, ११ भेद ओर १२करण 
ये मवयनाम है! इनके लक्षण हं ॥२५, २६५ 

यद्यपि इनके नागे हौ इनको व्याष्या हो गई है . तथापि सुगमता के लपे 
शनका सक्षण कपा जाताहै। ४ 4 
१ उषस्ेष ॥ 
६ वौज का (शब्दा मे) रखना हो उपक्षेप है । 

भते रत्नादलो नाटिका ते (नैपप्य ने) हवौषाद्‌ इत्यादि 
बीपसेभोस्षागरकेमध्यसे भो दिशो ५८५ तेभो इ 
शोधघ्र मिला देता है) भे पोगवरायण न वत्सराज को रटनावलो को राप्ति का हैषुजो 
दव कौ अनुक्रुलतः सहित अपन (योग घरायण का) उद्योग है उस्ने योन 


रख दिया है अत यट्‌ उपक्षेप है { { ५ 
२ परिकर क्षो वतलतेह- 


उस (बोज) कौ वृद्धि दै पकर है } 


भसे यहीं (रत्नावलो १ ५-७}--"पदि एसा 


रद को ॥ 
तिद्ध के कथन पर विरवास्र करके (वत्सराज | श 


के षि} मापो हई तिहतेरवद 


९८ | दशत्पक्म्‌ 








यथां तव्रव भयथा क्व॒ तिद्धादशब्रत्ययप्रायिताया त्िहुनेश्व रदुदितु समुद्र 
प्रवहुणभद्धमग्नात्थिनाया फलकाषादनम्‌ । इत्यादिना सवया स्पृ स्वामिनमभ्यु 
दया 1 इत्य तन बीजोघवत्तरेव बहुकरणा परिकर । + 
परियासमाह-- 
यथा तैव 
(४१) तनिनिष्पत्ति परि यास -- 
प्रारम्भेऽस्मि-स्वामिना बृद्धरिनौ दपरे चेत्य रत्तुस्तावलम्वे । 
भिद्े्राशति्नास्ति सत्य तथापि स्वैच्छावार भोत एवारिम भत्तु ॥१४॥ 
इत्यनेन यौगध्रायण स्व-यापारदवयौनिष्पत्तिमृ्त्वानिति परियाक्षत । 
विक्तोभनमाद्‌ ~ 
(*र}-गुणारयान विलोभनम ॥२७॥ 
यथा रत्नावल्याम्‌ - 
सम्तापास्नसमस्तभास्ति नभस्त पार प्रयातत रवा 
दास्याता समये सम नपजन सायततने,सपठन्‌ । 


षो पूवरी सयान कं टृट उन पर इवत हई उठकर तस्ते को कते प्राप्त कर तेती ? 
--यहा से लेकर स्वामौ (व म्राज) षो सय परदार स अभ्णुदयप्राप्तहोरहेहैं। 
महौ तक भीज की उत्पत्ति छा दी याह्य दिलाया गया ह जत यह परिकर टै । 
> परिपाम को चतलात है- 
~ उस (वीज) को निष्पत्ति (सिद्धि) परि यास कटूलाता है । 

जस बहूं (रत्नावलौ {७ मे हौ)---^स्वामा बै भभ्युदय कं तिये सारम्भ किये 
गयष्वसकायमेदयने मी इ प्रकार हाय क सहारादे दिषाहै भत सचमुच ही 
इसके सिद्धि मे सदह नही है 1 फिर भो मग्नो इच्छाते काय क्रे वाला म स्वामी 
सेडररहाह) इक द्वारा योष-धरायग ने अपने उचयोग ओर दव कौ सिद्धि वतलाई 
है मत यह परियात > । 

टिप्यणो--[ १) जिस प्रकार सेत मे डाला गया वीज फूलकर भद्ध. रोत्पादन 
के लिय क्षमयहो जाता है उषी श्रत्ार नाय्य का बाज भी उपमिप्तहाक्र तया पष्ट 
होकर फल ती सिदिमें समथो जाता दै यदी वीजनिष्यत्ति है जिते परियास गहत 
३। (२) ना० द० (१५२) क अनुमार धिनिण्वय परियान यह्‌ सक्षणह कितु 
तात्प यहीदै। 
४ पिलानन षो वतलते ह-- 

गुणा का वणन विलोभन कहलाता टै ॥२५॥ 

जते रनावसी (१ २३) भ-- समस्तं किरणः को भस्तप्वन पर डाल कने 
खान पुय के दाङ कै पार चले जाने पर सथ्यश्ल नप समुदाय एक साय सा 

=+ पवनक्मीभोरजा रहा है-मोर इस सपय बट्‌ चद्रमा क किरणः दैः समान कपल 


प्रयम्‌ प्रका 1 
[0 
सम्रवयेप सरोग्हयुतिगूप पादास्तवातेषित्‌ 
+ ॥ ्ीत्युत्कधड्ृतो दशामुदयनस्ये-दोरिवोद्ीक्षते ॥५॥ 
इति बैताललिकमुेन च दरतुत्यवत्सराजगुणव्णेनया सागरिकाया समागमदेतवनु 
राग बोजानुगुण्येनव विलो मनाद्विलोभनमिति 1 
यथा च वेणीसहारे-- 
म-थायस्ताणवाम्भ प्तुतकरहरवलम-दरघ्वानधीर 
कोणाघाततपु  गजप्रलयचनघटा-पो यसघटूचण्ड । 
कष्णाङ्गोधाग्रहूत कृदकुलनिधनोप्पाततनिघ तवात 
केनास्मत्सिहनादप्रतिरस्तितसखो दु दुभिस्ताहितोऽयम्‌ ॥६॥ 
त्यादिना यशोदु-दुभि ' द्र्य तेन द्रौपद्या विलोभनाद्वित।भनमिति । 
भष युक्ति- 
(४३) सप्रधारणमर्थाना युक्ति -- 
यथा रत्नावल्याम्‌ मयापि चना देवीहस्त सबहूमान निक्षिपता युक्तमेवा 
नुष्ठितिम्‌ 1 कथित न मया यथा बाध्रव्य कञ्चुकी सिहुनेश्वरामात्येन वमुभरूतिना 





फौरफानतिको हए्ने वाते एव मानद का अतिशय उत्प न करने वाले तुक्च उदयनके 
चरणों कौ सेवा करने फो प्रतीक्षा कर रहा है । 

यहा थत्तालिक के मुख से चद्रमा सदश वत्सराज के गणो वै वणन दारा 
पागरिका का विलोभन किया गया है जो (उदयन बौर रल्नावलो के) समागमे हेतु 
अनुष रूपी सोन क! जक है जने पह विलोपन (नानक मुखं सघ का लद्ध) है } 

टिप्पणी--नानुगष्य = अनुद तता = जनक ता ! रत्नाषना समागम का अवा-तर 
वीज दै--अनुराग । वप्सराज के गुणो का श्रव करङे सागरिका (रत्नावली) के हृदय 
मे यह्‌ बनुरागरूपी ब्रीज इत्यन होता है । ह 

मौर , ने वेणोतहार (* २२) मे--मयनतेक्षुघसागरकेणलसे भरी 
हई गफ वलि, धमते हए मदराचल कौ ध्वनि के समान गम्भोर, वादन दण्डके ताडन 
के समय (कोगाघतिषु) गरजती हरं प्रलय काल को घन घटाभों वे परस्पर टकराने के 
समान प्रचण्ड द्रौपनो के क्रोध का भग्हूत दुरुवरा के यिनाश के चक प्रचण्ड यायु के 
समान हमारे {सहनाद क प्रतिष्वनि का मित्र यद्‌ नाश किसने पीटा है? 

हौ ते मारम्भ करके यशोदुदुभि (१९५) तक (का मश) द्वौषदी शा 
विलोभन करने के कारण वितोभने (नामक मुखत का अद्ध})51 " 
भ युक्ति 

भ्रयोजनो का निणय करना ही युक्ति है । ॥ ध 

जते रन्नावसी (९ ६, ७} मे यौग-धरायण कहता दै-- 


मेने भी इस (साथि 
मे माद्रपूवङ देवी (वामवरत्ता) के हाय यें सौकरं उचित इस (सागरिका) 


हौक््याहैासेनेयट्भो 
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सह कथक्थम्रपि समुदरादुत्तीय कोषलोच्छित्तये गतस्य रुमण्दतो घटित ।' दत्यनेन 
सागरिकाया मत पुरस्थाया वत राजस्य सुबेन दशनादिग्रमोजनावधारणाद्‌ वाश्नय 
सिदहलेश्वरामात्ययो स्वनायक्षमागमहेतुप्रयोजनत्वनावधारणायुक्तिरिति । 
अथ प्रात्ति- 

(४४)-- प्राप्ति सुखागम 1 

यथः वेणीसहारे-- बेटी--भष्टिणि परिकुविदा विअ कुमारो लक्घीदि ।' 
[मत्रि परिकुपित इव कुमारो लदयते ।) इत्युपक्रमे भीम -- 

मथ्नामि कौरवशत समरे न कोपाद्‌ दु शासनस्य सधिर न पिवाम्पुरस्त । 

सच्रूणयामि गदया न सुयोधनोरू साध करोतु भवता नपति पणन ॥७॥ 

ब्रोपदी-[शरत्वा सहम्‌} णाध अस्सुदपु-व खृएद वअण ता पुणो पुणो भण । 
(नाध, अश्रुतपूवे ख्वेतद्वचन तत्युनं पुनभण) इत्यनेन भीमक्रोधवीजावयेनव सुखभराप्त्या 
द्रौपद्या प्राप्तिरिति 1 

यथा च रलनादत्याम्‌-- सागरिका-[शरत्वा सहप परिद्त्य ससपृह प्रप्य-तौ] 
कध मअ सो राजा उदयणो जस्घ अहे तादेण दिण्णा तां परप्ये्षणदूतिद भे जीविद 





पाय किती प्रकार सागरसे पार होकर कोशल के यिनाश कते लिथे गवे हए रमण्वानु 
से निल याद । 

इस स्थनके दवारा भत पुर मे स्थित सागरिका फा ' सुगमतापूवक वरप्तराज 
कीष्ष्टि मे घा जाना इत्यादि प्रयोजन फा निश्चय किया गया है तथा पाघ्नव्य मौर 
िहलेर्वर के बमात {यसुसूति) हन दोनो का वपने नायक (उदयन) के समागम 
(रलनायसो मिलन) मे हेतु होना आदि को प्रयोजन रूप में निरचित किया षया है। 
भत यहाँ युक्ति (नामक गव साधिका बद्ध) है 1 
६ प्राप्ति 


(वीज के सम्बध से) सुख का प्राप्त होना ही प्राप्ति है। 

जसे येणोसहार (१ १५) में चेटी (द्रोपदी से) कहती है--है स्वामिनि बुमार 
(मौम्सेन) कद्ध से दिखा दे रहे ह! इस सदभमे भोम क्टताहि--्यार्मेफोधते 
सौकौरवोकोयुद्धमेन भार ? इ शासन के वथ स्यलसे रक्तन पो ? दुर्योधन 
को जघाभोषोगदातेच्ूणन शू ? आप (सहदेव मादि) का राजा प्रते हो शत 
(पथ) पर सनि करते, । 

सब द्रौपदी (सुनकर हष के साथ) कहती है-- स्वामी शह वचन पहले कभी 
नहं सुनाया फिरसे कहिये । 

यहु भोमरे शोध रूपो बीन दे सम्बध से द्रौपदा षौ सुख की प्राप्ति हती 
हमत पहु पाप्ति (नामकम सधि कामद्ध) है । 

मौर सने रत्नावली (१ २३२४) मे सायरिङा (वालि का कयन सुनकर 


प्रयम्‌ भका | ३१ 
,.--------------------------------------------------- 
एतस्स दसणेण बहुमद सजादम्‌ । [कथमय स॒ राजोदयनो यस्याह तातेन दत्ता 
तत्परपरेपणदुपित्त मे जीवित्मेतस्य दशनेन वहुमत सजाठम्‌] इति सागरिकाया 
सुखागमाघ्माप्तिरिति । 


(४२) वीजागम समाघानमु- 

यथा~रलादल्याम्‌--“वासवदत्ता-तेण हि उअणेहि मे उवरणाइ । [तैन 
ह्य.पनये म उपकरणानि ।*] सागरिका--भद्टिणि एद स-व सज्जम्‌ । [मिं एतं 
त्व सज्जम्‌ ।'] वासवदत्ता--[ निषूप्या्मगतम्‌ ] महो पमादो परिमणस्त जस्त एव 
दसणपहषदा पयत्तेण रषखोयदि तस्स ज्जेव कह दिटडीमोर भामदा, भोदु एव्व 
दाव । [प्रकाशम्‌] हञ्जे सागरिए कीस तुम अज्ज परराहीणे पररिमण मभगूसवे 
सारि मोत्तूण इहामदः । ता ताहि ज्जेद गच्छ \' [बहो प्रमाद परिजनस्य यस्य 
दशनपथासप्रयतेन रश्यते तस्यैव कथ इृष्टिगोचरमागटा भवतु एव तावत्‌ । वेटि 
सागरिके, कथ त्वमद्य पराधीने परिजन मदनो-सवे सारिका मुत्वेहागता त्मात्तत्रव 
गच्छ । ] इतयुपन्रमे सागरिका--(रवगतम्‌) सारिवा दाव मए सुसङ्गदाएु हत्ये 
समध्पिदा पेक्रिठद्‌ च मे वृतरूदल , ता अलक्विभा पविखस्सम्‌ । (सारिका ताव मया 
सुतङ्खतामा हस्ते सर्मापिता पेक्षितु च मे कूतुहल तदलनिता प्रेक्षिष्ये +) इत्यनेन } 





हव फे साय धूमकर स्पृहापरूव देखतो हई) वहनी है-- "कया यही वहु राजा उदयन 
है जिसके तिथे पिताजी ने मुने दिया दहै तवतो दूसरे कौ चारो द्वित हवा भौ 
भेण जीवन हसे दशन से शादर-योग्य हौ गया )' 

यहा सागरिका को (मोत्सुकय रपौ घौज फे सम्बध से) सुख कौ प्राप्ति होती 


है मत पह प्राप्ति (नामक पूख सन्धिक्ा मद्ध)दै। 
७ समाघने- 


वीज्‌ का रमन समाधान दहै । 


7 रत्नावली (१ १८ १६} में । चासवदत्ता-तव तो मेरो पूजा की सामग्री 
लाभो 1 


सागरिका--स्वामिनी यह प्वर्तेथारषटै। ध 

वाप्तवदत्ता-(देषकर मन ही भन) “मोह दासतियों का प्रमाद ! निस (राजा 
उदयन) के ष्टिपय से प्रयनदुदक घाट जा रही है उतो षौ श्प्टित्ेपड जयिनी] 
अच्छा तवमै इत भकार कटं (प्र्टख्पसे) सरो सागरिका बाज सेय्को के मदन 
महोत्सद भे ष्यस्व होने पर तुम सारिका को छोदकर या कसे मा भई ? दसनिये 
शप्र वहो जाभो। 

इस सदम भें सागरिका (मन हौ मन) कहती है--/सारिकातोरने मुञ्चता 
के हाये क्य दो दै मोर पे देने रो उत्सुरुता है । इदलिये †छिपकर देखूगौ ।' 
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वासवदत्ताया रल्नावलीग्त्सराजयोदशनप्रतीका राप्सारिक्था सुपद्धतापणेनालमित 
्रक्षणेन च वप्सराजसमागमरतार्वीजस्योपादानात्समाधाननिति 1 
यथा च वणीप्रहारे-- भोम -भवतु पाञ्चाल राजतन श्रूयत।मचिरेणैव कालेन 
चञ्चदमुजश्रमितचण्डगदाभिधातमनरूित।ख्युगलस्प सुयोधनस्य 1 
॥ स्त्यानावनद्धघनणोणितणातपाणिर्त्ते विष्यति कच।स्तवे तेपि भीम ॥८॥ 
इत्यनन वणीसहारटेतो ्रोधवीजस्य पनस्पादानात्‌ समाधानम्‌ । 





इ (कथन) के द्वारा (समाधान दिखलताया गया} । यहा वासवरत्ता कै द्रष्य 
रतनाविसी भौर वत्सराज के परस्पर दशन को रोका ताता है इसलिये सागरिका 
सारिका ष्टो दुसद्धता के हाया मे सोपकर छिपकर (राजा) के दशन करतो है । इससे 
वत्सराज फै समारमके टतु ङ्य बीत फा ग्रहृण किया गया है असत यह समाधान 
(नामक मुख सधि का द्ध) ह1 

िष्प्गी--यहाः सारिकाया सृसद्धत्तापणेन + गलक्षित्प्रक्षणन च बीजस्य 
सपादानात्‌ -यह बवय द्वै । सारिका बे सुचन्नता पै हाथो सौपन भौर छिपकरं देखन 
हस सागरिका की चेष्टा द्वारा वीज कापु ग्रहण कियागयाद । इस प्रकार यही 
चेष्टा वत्पराजसे समागम काहेतुहै त्तया यदी वौजदै 1 इसवचेष्टासे सागरिकाक्य 
भौससुकय प्रकट होता दै । इष्टये क्री कठी ओौत्पुक्य को गीजकह्‌ दिया 
गयाहै। वि 

ओर जते वेणीसदार (\२१) मे भोम क्ह्ता ह--अच्छा पाञ्चात्त फी 
रामार, ुनिये । सोदे ष्ठो समयर्मे-- 

दे देनी फडकूती हृष भगाओ दार घुमाई गई श्रीवण गदा के प्रहारसे घ्रुर 
चरर ुदं जधा यात दुर्योधन के चिकन (स्यान) अच्छी तरह्‌ लगे हए (अनबद्ध) गे 
रक्त से लाल ह्यो वाला भौम तेरे केशे को अचडकत करेभा । 


इस (कथम) के ारा वेणी को सवारने काटैत जो (भोम का) पोध रपौ 
मौज हि उत्का पिरि ्रहण किया गया ह अत यह्‌ समाधान (नामक मुखर्साधक्षा 
मङ्ग) इ। ॥ 
3 दिष्पणी--नार शार (१६५२) मे 'वीकाथस्ोपगमन समाधानम्‌ यह्‌ लक्षण 
दै 1 सा०द०( ८४) म दशस्प्कके समान ही वशषणहै ¡ ना० द (१३३) म 
पुनासि समाहित्ति अर्थात्‌ सक्षेष म उपनिस्त बीज काः फिर स्पष्टरूपसं आधान 
ही समाधान टै । हां यह लक्षण धिक स्पष्ट होगयाहै। प्रता० {३ १०}मेमभी 
यषा भाव है (बीजस नधान समाधानम्‌) 1 ना दन शरोर मा० दन म दिये ये 
उदाहरण मे दशकल्यक्से गवरदहै। 3} 


प्रयम प्रकाश [ ३३ 


सथ विघानम्‌-- 
(४६)--विधान सुदु खछृव्‌ ॥२८॥ 
यथा मालतीमाधवे प्रधमेऽद्ध - माधव -- 
यात्या मृदहुवलितक-वरमानन तदादत्तद तशतर्वनिम वहत्य 
दिग्बोऽमूतेन च विपण पदमला्या पाड तिखाद्‌ इवं मे दद्य कटाक्ष ५।६॥ 
यदिस्मयस्तिभितमस्तमिता-यभाव-- 
मान-दम-दमगृतप्लवनादिवाभूत्‌ 1 
तत्सनिधौ तदधुना हृदय मदौय-- 
भद सचुभ्बितमिव व्यथमानमास्ते १०॥ त 
इत्यनेन भालत्यवलोकनस्मानुरागस्य समागमरैतोर्वाजानुगप्यर्नव माधवस्य 
सुखद खकारित्वाद्विघानमिति 1 
यथा च वेणोषहारे-द्रौपदी--णाध पुणोवि तुरम्मेहि मह वाजच्छिमं उमासा- 
सिदय्या \ (“नाय पुनरपि त्वयाहमगत्य समार्वाखयितव्या ।' भीम्‌ -नेनू पान्चाल 
रोजतनये किमदयाप्यलीकाश्वासनया । 
भुय परिभवक्लातलज्जाविधु रिताननम्‌ । 
अनि शेपितकौरव्य न पप्यसि षृकोदरम्‌ ॥1१११॥ 
इति सदगरामस्य सुखद घरैतुतथादिघानमिति । 


८ विधान 


सुख सौर दु ख (दोनो) को उत्मन करने वाला विधान कहलति है! 
घते मासतोमाधव के प्रथम भद (१३०) मे माधव कटुता दै--“सुकषि वृन्ते 
धालि कमल के सदश दार वार वर्रित प्रीवा बाति भुव को धारण करती हद तेमयुक्त 
नेग चली लातो हृदं मातो ने पृते नौर्‌ विप मे बुक्ता हमा कटाक (रूपी घाभ) 
भानो मेरे हृदय मे गहरा पाड दिया । ^~ 


माधव (भन ही मन) कहता &ै-(१२०) जो मेरा हृद्य मालत के समीप 

हने पर्‌ घाण्चय से निरचल या, गिप्मे मय भार्यो कास्ता गपाया नी मानों 
भमत में स्नान कने के कारण मानदसेस्तम्यहौ गयायां वहसे हूवेय डय 
अद्ार्णोसे मा गपासा पोडपुक्तहोर्टाैष 

पष पर मालती का वलोकन सोर {माघव का उसके प्रति) मनुराग [मासतौ 
तथा माधव कै) मागम काहितु है षह बोजके बनूद्त होकर सुख कथा बुष 
करने वाला दै मत विधान (नामस मुखर्सध का यद्ध) है} 

भोर, जते चेणोसहार (१२५२६) मे द्रौपदो कटती वरै राय फिर भो भाप 
आकर भृते सान्वना दीज्येगा ॥ इय पर भीम कहना है पान्चालकी सजक्ुमारो 
मब सू भारयाप्तन से श्या लाप? 


+ सबफिरतुमस्नौमकोकररयोसानारा स्थि विना तिरस्कार ङे शारण 
ग्लानि भोर प्तञ्जास हीन पुव दासान्‌ देगी! 


] 
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अय परिभिावना-- 

(४७) परिभावोऽद्भ.तावेश -- 

यथा रावल्या९-- सागरिका--(हृष्टवा सविस्मयम) फध पच्चफखो ज्जेव 
अणद्धो पूज परिच्छेद । ता बरपि इध इदा ज्जेव ण पुरजस्छम । (कथ प्रत्यक्ष 
एवानङ्ग पूजा प्रतीते ! तद्‌ भहमपोह स्थितवन पूजयिष्यामि" ।} इत्यनेन वत्सराज 
स्यानद्गह्पठयापज्नवादनद्स्य च प्रत्यक्षस्य पूजाग्रहणस्य लोकोत्त रत्वादद्ध तरसविण 
परिभावना । 

यथा च वेणीषहारे--दीपदी--किं दाणि एसो प्रलअजलधरत्यणिदमक्तलौ षणे 
णे समरदु-दुभी ताडीमदि । [*किमिदनोमेषप प्रलययलधस्स्तनितमासल क्षणे धणे 
समरदुदभिस्ताश्यते।] इति सोक।तरसमरदु दु्भिध्वनेद्विस्मपरपविशाद्‌ द्रौषया 
एरिभावना? 





यहाँ सप्राम सुख मोरदुषकाहैतु दैत विधान (नामक पुल भाधका 
भन्न) है । 
६ षरिम्रावना 


अदश्रुत (भाव) का समावेश होना ही परिभावना है । 

जते रत्नावली (१२२ २३) मे प्तागरिका (कामदेव पूरा मेँ उदयनको 
देखकर भाश्चय के साय) कपा [ कामदेव परतयकष होकर पुजा षो प्रहुण कर रहा है । 
तोत भी पटा खडी होकर हौ इषकी भूना करूगो । 

सपो द्वारा कामदेव के रुप पे समन्तने फे कारण वत्रा (क सपने शप) 
को पाया भया है तथा कामदेव का प्रत्यक्ष होकर पूजा ग्रहण करना लोकोत्तर काय 
है मत यहां मदश्रुर रसका समपरायेशदै योर परिभावना (नामक मुधर्षाविका 
मङ्ग) है । 

भौर जसे वेणीसहार (१ २४२५) मे प्रोपबौ कतो है--'दस समय यह्‌ 
प्रल्रक सोन भेघध्यनि के समान शम्भोर रणभेरो क्षण क्षण क्यो पोटीजा रही है।' 

यहा समरे दु-ढुभि फी घ्वनि लोकोत्तर दै उसते द्रौपवौ (कै हृदय) मे वदशत 
रस (विमय) का भावेश णित किथा गया है अत परिपावना (नामक मुख साध 
का भद्ध) है। 

दिष्पणो--मा० शा० (१९५७३) म॒बतुदलात्तरायैगो बिज्ेया परिभावना 
अर्यात्‌ जिग पश्चाद्‌ दुतरहु उत्प हो जाता है ठेमे बावेग को परिभावना कहा 
कातादै! ना० द० {१४५} मे भी विष्मयं परिभादना कुकर यही भाव प्रकट 
न्त्या भयः है । द्ल्पक के लक्षण का भो यही भावद्ै तथा प्रतार (३१०) भे भी 
यही भावहै। सा० द° (६८९) मे यह्‌ भाव मधिक स्पष्ट हौ गया है-- दृतहनो्तरा 
याच ग्रोक्ता तु परिभावना भर्थात्‌ कुतूरलसदित वचन ही परिभावना कहलाती है । 


प्रथम प्रकाशं [ ३५ 


अयोदृभेद -- 
(४८)--उद्‌भेदो मूढमेदनम्‌ 1 
यथा रत्नावल्या वत्सराजस्य कुसुमायुधव्यपरशगूढस्य वतालिकवचता 
अस्तापास्त' इत्याटिना “उदयनस्य' इत्य ठन वीजानुगुण्येनयौद भदनादुदमृद । 
यथा च वेणीसहार-- याय किमिदानीमध्य्स्यति गुरु । इत्युपक्रमे [नेपथ्ये] 
यत्तत्यव्रतधद्धमीस्मनसा यत्नेन मदीहृत 
यद्विस्मतुम्ीटरित शमवता रणात दरुलस्येच्छता ॥ 
तददयूतारगिसभत नपसुताक्नेणाम्बराकषणे ^ 
्रोधज्योतिरिद महष्कुस्वन योधिष्ठिर जम्ते १२ 
भीम --(सहषम) जम्भता जम्भता स॒ग्रतयप्रतिहतमायस्य करोधञ्योति ॥ ष्य 
नन छश्नस्य द्रौपदोकेणसयमनहेतोयुधिष्ठरक्रोधयो द्ध दनादुद्धोद 1 





१० उदभेद ८ \ 
(बीज के अनुव्रूल) किसी गूढ बात क्रो प्रकट करना ही उदृभेव 
कहलाता दै । 1 


जसे रत्नवती नाटिका मं वरसराज कामदेव के नाम से पे चे । वतालिक 
ने अस्तापास्त (१ २३) इत्याद ते मारम्मं करके उवयनस्य इ वोरियोदवीक्षते (१ २१) 
यहाँ तक षो कयन वारा (घनुराग्र स्प) योज के वनुक्ूल खूप मे (उदयन की) प्रकट 
कर दिया । धत यडाँ उद्भेद (नामक मुख सधि का बद्ध) है 1 


मौर, जे वेणीसहार नाटक (१२४) मँ (भौमतेन के कञ्चुकी से} पह कटने 


पर “जाय भव च्येष्ठ घ्राता (युधिष्ठिर) ने क्या निचय क्ियाहै? नेपय्यमक्हा 
जाता है-- - 


॥ ॥ 4 द नि, 


श्रोपदौ (नृपवधू) के केश भीर वस्म को खौचने से धूतखूपौ रणि रौ उत्पन्न 
धुधिष्ठिर्‌ फो वह्‌ भारो फ़्रोधाभ्नि जिति सत्य व्रते षद्त्ते डरने वते पुधिष्ठिरने 
यत्नपूर्वं शात कर र्षला धा दोर जिते शानितयुक्त तया फल को शाति फे दच्ट्षः 
भुधिष्ठिर्‌ ने चलाना चाहा घा य कुखषुन रूपी वन में प्रदीप्त ष्टो रही है ।' 
7 भोमसेन--मपकेप्रोध कफ ज्वा प्रदोप्त हो देती श्रदोप्त हे कि उदको 
गति कहीं भो न च्के 1 ४ # न 


५ रोपी के ेरा्पमन काहेतुजो युधिच्ठिर का ोधहै बह पहले षद 
* द उका भरकटन यह ह रहा डे धत घ्रदृभेद (नामक पु समथि का अञ्ज) हैष 
दिप्वभो-{४) ना० णा (१६५७४) म यह्‌ लनण है वीजाय प्ररोहो म 
उ्दुषेद तु कतित" (म० मो० सञ० २१७५) 1 यदी लक्षण सवा द०[६ ष्टं) 
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अथ करणम -- 

(४६) करण प्रकृतारम्भ -- 

यथा रत्नावल्याम णमो दे रभुमाउह ता भमोढदमणो मे भविस्ससि त्ति। 
दि ठेक्खिद व ताजादण कोवि म वेक्वई ता गभिस्सम्‌ ।' (नमस्ते कुसुमायुध, 
तदमोधदेशनो मे भविष्यमोनि ! दृष्ट यत्पेक्षितव्य तद्यावेघ्न कोऽपि मा प्रे्ते तदगमि- 
प्याि) । इत्यनेना-तरा दूध्रकृतिनिविध्नदशना रम्भणात्करणम्‌ । 

यथा च वेणसह्‌रि--(तत्पाय्चालि गच्छामो वयमिदानी कुदकुलवायाय 
सहेव --भाय गच्छाम इदानी गुरुजनानुज्ञातः विक्रमानुच्पमावरितुम्‌ । द्त्यनेनान-पर 
राद्भमस्तुयमानसडइग्रामारम्भणाप्करणमिति । सवत चेहोदेशप्रतिनिदेशवपम्य ्वियाक्रम 
स्याविवक्षिततवादिति । 
अथमभेद-- 

(५०) - भेद प्रोत्साहना मता ॥२६॥ 

यथा वेगीसहारे-- णाध मा केषु अण्णसेणीपरिभवुदीविदकोदा बणपेषिवद- 
है) क इ (१ ५५) म स्वल्य रोह उ्देद , गह तण देकर मिक स्वव्टफिया 
गमा है यातु बीजका थोडासा विस्तार जोभूनिमयोये गवे दीजकेप्रूलनेके 
समान है उदभद कूलाता दै 1 स्पष्ट हौ है किं दगल्पक का उर्भद लक्षण उपयुक्त 
लघणोसेभिनदहै , यतौ छे हृए्‌ बीज क प्रकट करना हौ उदभेद कहा गया 
है 1 प्रता० (३१०) मेसो का बनुसरण पिया गया टै । (५) बहौ लो उदुभेदका 
उदाहरण दिया गया दहै ना० द० तथा सा० द० मँ वह्‌ समाधाने के उदाहरणकेरूप 
म प्रस्तुत किया गयाटै1 
११ करण 

प्रस्तुत कायं का मारम्भकरना करण कहलाता है । 

लते रनाबलो (१२१ २३) मे सागरिका कहती है है कामदेव दुह नमस्कार 
है तुम्हारा दशन मेरे लिये षफल दो जो देना था मैने देख लिया । इसलिये जय 
तक कोई भ्रुे नहीं देखता तड तक चली ना 1 इम (कयन्‌) फ द्वारा ध््निम अद्ध 
भे चणनोय जो (स्नागरिका ओर वत्सराज का परस्पर) निविध्म दशन है उसका 
मरमम किया गया है अत करण (नामक मवर्सायकामद्ध) है) 

भर जते बेणीषहार (१ २५. २९) मं भीमसेन कहता है-- भत पाञ्चाली 
मच हम कौरवा के नाश वै लिगे जाते ह ।' सहदेव- मव गुरुजना कौ अनुमति पाये 
हए हम भौ पराक्रम के योग्य फाय करे के लिये जाते ६ ।' स (कयन) के रा 
अधिग (द्वितोयः) अद्ध भँ वणनीयजो द्रम है उसका अगरभ््र किया गपा ह्। भत 
केरण (नामकमुवरस{धकामद्ध)ह। १ 

यहा सव जगह द्विया कः क्रम विवक्षित नहीं ह इसतिये उदटेश भौर प्रति 
निर्वेश (विधेय) का क्म परिवतन (वस्य) हो भया ह । 
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श्रयम प्रहाणि [ ३७ 
सरौरा परिष$मिस्सथ जदो बप्पमत्तसवरणीयाए सुणोर्या न रिउवताई । (नाय, मा 
खसु यानदेनोप्रिमवोटोपितक्ोषा अनपेतितथरीरा परिग्मिष्यष यतो-पमत्तस््च 
रणीयानि भूपते दिपवसानि ॥'] मीम यि गुपत्रिये, 

स-यो-ास्फातभित्नद्रिषद्यिरवतासा-द्रमस्तिप्वपष 
॥ मग्नाना स्यदनानामुप्ररि शृदपदयःघपिग्रातपत्तौ । 
स्फीतासूकपानगोष्टीरसदिवशिवातूयनस्यत्वव-धे 
सष्टप्नामकाणवाम्त पपत्ति विचरित पणता पाण्पुत्रा ५१३॥ 
इन्यनेन विषण्णाया द्रौपद्या ग धौरसाहृदोजानुगृष्येनव प्रोत्साहनाद्‌ भेद इति । 
एतानि च द्रादशमूखाद्धानि यीजारम्भोतमानि साप्तात्पारम्पर्ेण वा विधियानि। 
एतेपामुलेपपरििरपरि पाप्मुक युद्भेद्माधानानामवश्य भावितेति 1 न 


िष्पणी--सवंत्र---श दमो वयम्‌ पदानी ुरुकुलशणाय' यहा वथम्‌ दत्यादि 
चेदेण हि भौर "गच्छाम ' विधेमहि भोर साभाप नियम पहटै क्रि षाकषप म उटेशको 
पते श्ना पाहिमे तथा विधेय कोबादम! भत “हदारीं यय दुष्वुल्षयाय 
भच्छाम । दस प्रकार की वाश्ययोजना होनो धाह । इ शद्रा भा समाधानक्रने 
के लिप धनिकनेषहाहैमि यह क्रियाका त्रम विवनित नही है मथवा यह्‌भह्‌ः 
जा सकता है ङि यहां द्विया की प्रधानता नही मानी गर्द षषितु शुष्वुलक्षय कोहौी 


माना गया ६ भौरखउसपर दल देने ढे लिये उका दादर प्रयोग हिय 
ग्याहै। 


१२ भेद 
। प्रोत्साहन को भेद माना गया है ॥२८।। 
भरते वेणोसहार (१ २६२७) मे माय, नहो यानसेनी के मपभान से उषीप्त 
है क़ोघाग्नि निनकी एते माप धने शरीर को मोर सस्तावघान होकर पराक्मनं 
शाः क्योकि सुनाजाताहकिशधु कौ सेना में सावधान होकर भानां 
चाहिपि । 
भीम-- मपि चेष्ट क्ष्राणो णहा परस्पर टकराने से पिवोण हामियो के 
शधि, चर्वा भस मीर मध्तिष्कः से (दत्य न्‌) शौचथ्ये धते ष्प्‌ रथो के ङपरपर 
रखकर पदस योद्धा पराक्रम दिते हैँ भोर जहां प्रयुर दधिर की पान-योष्टी ने 
ण्ड करती हई भमश्नलकारो पासी एपी मुरही पर रूथ ड्‌) नृत्य क्रर्हे 
ह्‌ उक कमर शष अद्धितीय सागर के मथ्य नल र्मे दिचरणश्रनेने वाण्डु के धुत 
गुगलह) (0, ४ 
हस (कयन) के दारा कोध नोर उत्साह श्यो बोन के अनूप ही वषाव 
युक्त द्रौपदौ क प्रोत्साहित किया गयां है भत यह्‌ सेद (नामक मुषसमधिका 
मङ्ग) टै! ¢ 1 
\ दिप्यणी--ना०'या० के अदरुसार "तवात्मेदनार्थां घ स भेद पात्र का 
अपने उपने क्यु क अनुसार भिनत क्निप्न स्वानो जनिकायो वरभिश्राय दलह 





ष |] दशरूपबम्‌ 
भष साङ्घ प्रतिुषर्सा धमाह-- 

(५१) लक्षयालक्ष्यतयोदभेदस्तस्य प्रतिमुख भवेत्‌ । 

विदुप्रयल्नानुगमादद्धायस्य ध्रयोदशं ॥३०॥ 

दह घमिनेता (नटो) क रद्धभूमिदे निकलनेकाभी निमित दुभाकषरताहै। पत्र 
सधात म भेद (पृदकता) का निमिक्तहोने रे कारण दही भेदव्हूलारा टै ।ना०् दर 
(१४८) कौ वृत्तिम इस भेद (भेदन) का दूषरा प्रकारका गयाहै। नार दन्के 
अनुसार भेद का प्रयम सर्भिप्रायदहै--पात्रो एा रद्धस्यत भे वारं जाना (भेदन 
पात्रनिगम) 1 दशरूपक फ भेनसनणदो नाऽ दण्मेपृतोयमतकेन्पम्‌ उदत 
कियागयादै सान दण्मे भी केचित्तु कटष्र इत मत का उत्तदक्यागयादै। 
प्रता० (३१०१) ने दणन्पककफादहो मनुसरण फियाहै। सा० द० (६०७) दे 
अनुसार भेद सहतभेदनम्‌ मिते हभ क्षो पृथक फरना दौ भेद कहलाता है । धस 
मनका उड ना०द०्मे (चतुथमतकेस्पमय) किपागपाटै) 

मुदर्साधिदे ये १२ बद्ध यौज (नामक धयप्रहृति) र भारम्म (नामक्‌ 
एार्यायम्पा) फे सूक होति हु । इनका (रपरमे) सादानूष्प से या परम्परा से 
विधान हिप जाना है 1 हनरं से उपक्षप, परिकर, परियास युक्ति, उदूमेव भौर 
समाधान फा होना (प्व्येक र्पक में) मावरयक है। 

टिप्पणी -- (१) सक्षपमें सपक बे जितने कथांश म फल प्राप्ति के मस्य 
उपाय बौज फी सम्यक उत्पत्ति हो जाती है तपा प्रारम्म नाम की कारयादस्वा पुण 
हो जाती है वह मुर्षा दै । यह प्रसङ्ग 5 भनुसार रप निष्पत्ति का भी हेतु टमा करती 
है । जसे रलावली नाटिका का प्रयम मदु दै । यहा दव की भनुदूलता पे युक्त पौग-घ 
रायणकाउद्योगदी बौजदहै। प्रथमत उष उद्योग का दिपय है-पागरिका दारा 
राजा शषा दशन क्था जाना। इसी नण म इतिदृत्त की मारम्पावष्या क्षमापण 
ष्टो जाती हि । यहां वजया से लकरभेद पयत १२ मवस्था जति हृए वीज 
फी उत्पत्ति दिखलाई गर्ह दै जसाकि १२ मद्धो नं उदाह्रणतेस्पष्टहै। पायही 
यह अद्ुनाना रसो की निष्पत्तिको भी हेतु होता है जे योगधरायण फे त्साह 
धेणन मे बीर रस, उदयन के वसत सूप विभाव के वणन मे श्य्धार्‌ त्वा पुरवाक्ियो 
के प्रमोदं क अदलोवन भे भद्र .त रम भ, निष्पत्ति होती है) (२) मुवषीयके 
उमयक्त १२ अद्धा काटी ना० णा० (१६१.) प्रता० (३ ६--१०) सान्दण 
(६८१८२) ममी निष्पण किया गया है दिन्तुक्रममद्रुएभतन दै तपा किनदी 
मद्धो के सक्षण म भी जिसका यपावसर उल्ल केर दिया ग्या दै ।नाण्दण० 
(१९४१-४) मपी ददी अङ्गो का वणन दहैक्रितु नामतथाक़म मे कु बधिक 
अतरदै । सरायही कु विशद व्याब्या भी चदाह! 
प्रतिमुख सा ५ 

मय प्रतिमृदरप्ाध का बद्धो सहित वणन करते ह-- 

जहा उस वीज का कुछ लक्षय रूप मृ भौर वु अलक्ष्य रूपमे उदश्रेद 
होताहै बह प्रतिमुख साध क्दलाती हे । विदु (नामक अथप्रङृति) भौर 
भ्रयत्न (नामक कार्यावस्यः) वे योग से इसके तेरह अद्ध होवे रै ॥२०॥ 








श्रयमं प्रकाम ३६ 

तस्य वीजस्य किञ््चिल्तक््य किल्चिदलक्ष्य दवोदभेद --प्रकाशन तलति 
मुखम्‌ । यथा रत्नावल्या द्वितीयःद्ध वत्सराजसागरिकासमागमदेतोनु या पवीजस्य प्रथमा 
ङोपक्षिष्ठस्य सुसङ्खताविदूयकाभ्या तायमान7या ङि जिचत्लक्यस्य वासवदत्तया च चित्र 
फलवता तेन किल्विदुनीयमानम्य इष्यादृस्यस्कंतयोदुभेद प्रतिमुखक्ष^धरिति । 

वेणीषहरिऽमि द्वितीपण्ड भीष्मादिवधेन किल्विर्लश्यस्य कर्णायवधाच्चा-- 
लक्ष्यस्य बेघबाजस्यादुभेद । 

भर्हभृत्यणण सगघव घहमित्र समत सहानुजप्‌ । 
४ स्वदलन निर्ह त संयुगे न चिरात्पाषडुमुत सुयाघनम्‌ ।१५॥ 

इत्यादिभि -- 


दु शरास्षनस्य हृदयक्षतजाम्बुषान 
1 दुर्योधनस्य च यया गदयारभङ्ग । 
तेजस्विना समरमूघनि पाण्डवाना 
जेया जयद्रथवधेऽपि तया प्रतिज्ञा ॥१५॥ 
" त्यबमादिभिष्चोदृभेद प्रतिमुखप्चघरिति । 
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उस (तस्य) भूख सि मे निदिष्ट बोज काकु सक्षय स्पमे गौर षु 
अलक्ष्य हप मे उद्भेद अर्थात प्रकट होना हौ प्रतिमुख साध है। जते रलनावलो नाटिका 
कं द्वितीय मद मे-~नो रसराज भोर सागरिका फे मिलन (फल) का हैत भवुराग 
शूपो बज है उसका प्रयम मङ्कु में उपक्षेप किया गया है । द्वितो अद्धुमे धुसद्धता 
मौर विदूषक फे दवारा वहू जान लिया गया है । भत शछ-कुख सक्षय है सौर वाप्तव 
वत्ता के द्यारा चिनफलक कौ घटन) द्वारा वह षु कु समन्ता भरर गया है (भत 
अलध्य है} 1! इस प्रकार यहं (मनुराग रपो) कीज कु न्कष्य ओर शु मतक्ष्य रूष मे 
प्रकट होता हे तया प्रतिमुख साधहे। धि 

धेणोसहार के टितीय बद्ध चं भो (रतिमुख साध है) । यहु शोध रपी घाज 
का भीष्म आदि फे वध द्वात कुछ कख सक्षय तथः कण आदि का दध न होने के 
कारण कुठ भसक्ष्य सूप में प्रकट हीना हो प्रतिमुख स्धिहै जपते कि (२५) राजा 
योधन कञ्युकी से,कहते ह्‌ शीघ्र ह पण्डु का पुर पने बल से समर मे भूर्थवग 
द धुण, पनत पुव स नुने सहत इण्‌, क्ते मर्देगाः) # 

$ त्यादि (कयन) क, द्वारा तवा (ूर्योन फे भानुमती के प्रति 

शकु शासन ष॑ हूयसे ख्धिरर्पीनलको पोने मोर गदासे वुर्योधन 
तोड देने के विषय मे तेजस्यो पर्ड्ो कौ जी प्रति, पो बसी सभर भृति मे 
जयद्रथ वध के विद्य मे सो समन्नो चाहिये इत्याद कयन ५ 


नके द्वारा भी; ज 
क परक्टन हतप है, बह्‌ प्रतिम सधि है\ „ˆ ५ ४. न 


नि २२७) 
कोजद्धाको 


त 


० |] दशरूपकम्‌ 





अस्य च पूर्कद्धोषक्षिप्तविःदृरूपदोजप्रयलनार्थानुग्रतानि वयोदगाङ्खानि भवन्ति, तायाहु- 
(५२) विलास परिसपश्च विघ्रूत शमनमणी ! 
नर्मयुति प्रगमन निरोध पर्युपासनम्‌ ३१५ 
वद्ध पुष्पमुप यासो वणसहार इत्यपि 1 
यथो लक्षणमाह 
(५३) रत्य्थेहा विलास स्याद्‌-- 
यथा रत्नावल्याम्‌ सागरिका--हिभमपीद पसोद कि इमिणा भाभाषमत्त 
फलेण दुत्तदजणप्पत्पणाणुचनधेण । ( हृदय प्रसीद प्रसोद किमनेनायापतमा्रफलन 
टलभजनप्राथनानुव घेन । ) इत्युपत्रम तहावि मालःई त जण कदुअ उधामीहिद 
करिस्समू तहावि तस्त णवि मप्णो दसणोवारत्ति । (तयाप्यालखमते ते जन कृत्वा 
यधास्रमीहिति कारभ्यामि । तथापि तस्य नास्त्य यो दशंनोपाय } । इत्येतवत्सराजसमा 
गमरति चित्रादिअयामप्युदिष्य सागरिकायाश्चेष्टाप्रयत्नोऽनृ सगवीजानुगता दिलासर 
इति । 

जो प्रयम मद्धःमे रषा गप। द तपा भप्रिम म्डूमेयिद्ुख्प मे माया है 
उस धोज तथा प्रयत्न (नामु क्र्यादप्या) के माघार पर इत (्रातमुव सन्धि) के 
तेरह मङ्ख होति ह । उह तलति ह्‌-- 

बिलास, परिसप विद्रुत, णम्‌, नम, नमदयुति, प्रशमन, निरोध, पयु 
पासन, वच, पुप्प, उप यास तथा वणसहार (ये १३ प्रतिम साध के भद्ध 
ई) ॥२३१॥ 

नाम के क्रम से उनका समण बततते हु-- 

१ विलात 

रति के लिये जो इच्छा होती है घह विलास कहुलाता है । 

जते रत्नावली नाटिका (अद्धू १ प्रवेशकके शाद) सागरिका कटहूतो है ह्वय 
भ्र हो, परसपर हो इस दुलभ जन (वत्सराज) को भमिलापा के माप्रह ते, भिरा 
केदलमात्रदुखहीरुलटहै षया ताभ? इसमे आरम्भ करके तयापि उस्न य्पक्ति 
को चित्रित करफे मन चाहो करू गो । उसको देखने का अय उपाय नही है। 

न (कथनो) के द्वारा वर््सराज के समागम कोरतिके तिये (उदिश्य) 
सारिका का चष्टाष्पो प्रथल भ्रष्टो रहा है यद्यपि यह रति चित्र मादि कदास 
ही उत्पन हई है ‡ यह भ्रयत्न अनुराग स्पा बौन (जौ द्वितीय भङ्मेबिदुकस्पे 
ह) से मौ भनुगत है मत विलास (नामक परतिमूबर्साधका मन्ञ)है। 

दिष्पणो--यहं “रति स्यायो माव का उपलक्षण है । ईय (नेष्टा) रति 
मादि भावकं लिये नदी भवितु तु रति भादि भावके विपयकंभ्रति होतीदहै। ईस 
भरकर रत्ति आदि भावके विपयके लियो चेष्टा वही विलास 1 ऋ्गार 


भ्रयम प्रका [{ ४६ 


„~~~ ----------------- 
जथ परिसप -- 


(५४) -दष्ठनष्टानुक्षपणम्‌ ॥ ३२१ 
परिसर्प ~ हि 


यधा वणीसहारे कूञ्चुक्मै-योऽयममूद्यतपु बलवत्सु भवा कि बलवत्सु वासुदेव 
मदायष्वरिप्वयाप्यत्त पूरसुद्धमनुभरदति इदमपरमययातय स्वामिन -- 

आशस्म्रग्रहणादकुष्ठपरशोस्तस्यापि जेता मुन-- 

स्तापायास्य न पाष्डूसूनुभिरय भीष्म शरं शायित 1 
शरोढानेकनुध रारिकिजयश्रन्तस्य चंकार्किनो 
+ बालस्यायमरातिलूनघनुष प्रीता भिमयोवधावु 1 १६॥ 

दश्यनेन भोष्मादिवधघे दृष्टस्याभिम-युवघान्नष्टस्य दलवतः पाण्डवाना वसुदेव 
सहायाना सडग्रामलक्षणवि दुबीजप्रयत्नान्वयेन कञ्नुकिमुखेन दीजानुसतपण परिसप 
ति! 

यथा च रत्नावल्या सारिकावचनचिव्रदशनाभ्या सागरिकानुरागवीजस्य दष्ट 
नष्टस्य क्दातौः इत्यादिना वस्सराजेनानुसरणात्परिसप दति । 


रस प्रघान रूपका मे रति के विपय (प्रमदा या पुच्य) केलिये ईदा दोती है किन्तु 
ज धौर घादि रस प्रधान है वहां उत्साहं भादि के विषयं के रति ईहा होती दहै 
(द्र० सा० द० १६३} । उपयुक्त उदाहरण मेँ सागरिका कं्रेम कां विपय जो वत्सराज 
है,जो यहाँ पिवरयत दी है उङ्क प्रति सायरिकाकोईहाका वणन है । यहद्दा 
हौ यह प्रयत्नं नामके कायविस्या है जो सनुराग रूपी अवातर बीज (विदु) से 
अनुगत है । अत यहां प्रतिमृद्च साधिका प्रथम भद्ध विलास है।॥ 

२ परिसप 4 


पलं देखे गये ओर फिर नष्ट हए वीज का अवैषण परिसप 
केष्लाता दहै । 


जतत वेणोसहार (द्ध २) मे (माकाशमावित चर दुर्योधन को तक्ष्य करके) 

कन्नुको कहता है--[ध य हु+पतित्रता भानुमतो माप धय हं, स्त्री होकरमी माप) 

अच्छी है किन्तु महाराज (भच्धे) नह] नो यह्‌ मव भौ अन्त पुरम सुख कफापोग 

कर रहै ह जक दलवानु शत्रु पाण्डु के पुत्र, भयवा चाहे वलवापू नमीहो कितु 

जिनके सहायक वासुदेव ह, युद्ध के लिये तत्पर ह । बह स्वामो का पूतया भमित 
{ काय है--(वेमौसहार २२}; ॥ > 


शस्प्-प्रहण के भारम छ लेकर कपो जिसका परय कुष्ठिति सहं हमा उस 
भरि मुनि (परशुराम) को जोतने वाला यह्‌ मीघ्म पाष्डु पत्रो दवारा बा ते {षि 
हिया मया मोर ससे यह्‌ (दर्योघन) दुखी न हमा । साय ही जो बहवे 


थ्‌ डे धनुर्धरी 
शवुभों की विजय से चका घा, शबरो द्वारा जिसका धनुष काट दिया यथा = 


था 
सकेते, वालक अभिमयुके वध्यसि यह्‌ प्रतन्नहोरहाटहै। देत 


४२ 1 दशरूपकम्‌ 





भय विघूतम्‌-- 
(५५) विधूत स्यादरति - 
यथा रलावल्याम्‌, "सागरिका सर्हिं महिम मे सतावौ भाधदि । { सवि भधिक 
म सतापो वाघत +) (सुद्घवा दीधिकातौ नलिनीदलानि मृणालिकाश्वानीयास्या भद्ध 
ददाति) स।यरिका (तानि क्षिप ती}-सहि भव गहि एदा कि भमारण भत्ताण मायाति 
ण भणार्पि-(सचि, अपनपत्ताति किमक्ारएण आर्नानपायास्पत्ति ॥ ननु भणापि-) 
दुस्लहजपाणुराओ ल-जा गरदं परव्वसो अप्या ॥ 
पिअसहि विसम पेम्म मरण सरण णवर एक्कष्‌ ॥ 
(दुल मजनानुराग) लज्जा गर्वी परवश मात्मा । 
प्रियसलि, विषम प्रेम मरण, शरण केवलमेव म्‌ ॥१७॥} 
यनन सागरिकाया बौजा-वयेन णीतोपचारविधूननाद्विधूतम्‌ ॥ 
यथाच वेगीसहारं भानुमप्या वुं स्वप्नेदशनेन दुरयोधनस्यानिष्टश द्भुया पाण्डव 
विजयशद्धुया ना रते्विधूननमिति ¦ 


इस्त (कयन) के प्रपर! सीष्म दिके यप से दिलाई पडते याति तपा 
भमिमपु के वधसे नष हो जानि बाते बीज का हष्ण की सहता से युक्त धलवानू 
पाण्डयों के सप्राम रूपौ त्रि नामकं योज (मवातर बोज) घोर प्रयलकेक्न.वय से 
कथ्चुफोके द्वारा अयेषण किया गया है मत परिसप (नामक अतिग सन्धि षा 
ञद्वहै। 

मौर, जस रत्नवती (भद्ध २) मे सारिका फे वचन भोर (चिर दशने दवारा 
सागरिका फा अनुराग पो बीज प्रफट होकर नष्ट हो पया है उसका "वह्‌ कहा है ? 
वह्‌ कका है ?* इत्यादि (कयन) से वःसरज के वारा भेवण किय जाता ह, अत 
यहं पिप (नामक प्रतिमुच सादकाग्रन्न)है)। 

३ विधूत धि 
(सुखप्रद पदार्थो कै प्रति) अगवि (अनादर) ही विधूत कहूलाता है । 
जसे रत्नावसौ नाटिका (२ ६) मे सागरिका.कहतौ है-स्षी, मेरा सताप 

भधिक धर रहा है# ¦ (सुगताः वावडी से कमतिनी के पत्ते मोर मृणाल फो लाकर 

इषे अङ्गः पर रखती है) 1 सागरिका-(उे एश्तो हई) सो इहं हटा सो, र्यो 
श्यय हो मपन को कष्ट देरहीहो? यं ठीक एहती हुल जनके प्रतिप्रेम है 
सत्यधिकं सज्जा है शरोर दूसरे फ अधीन है । प्रिय सो इस प्रकार प्रेम तरिषम है। 
अद तोक््वल भुत्यु हो मेरी शरण है । 

यहाँ सागरिका (अनुराग रूपौ) यौज के सम्य ध से श्ोतोपचार का अनादर 
करतो है भत विषूत (नामक प्रतिम सधि काबन्ल)दै। 

भौर भसे वेणी हार (मड २) चं बुरा स्वप्न देखने फे कारण र्योधन 

#मऽधिकतर सतापो वधत, इति -रत्नादल्या पाठ 1 








प्रथम प्रकाशे { ४३ 


लय शम - 


(५९)--तच्छम शम ॥ 

तस्या स-रतेरूपशम शमो यथा रत्नावल्यामु--"राजा--ववस्य, अनया लिवितौ 
शमिति यप्पप्यभात्म यवि मे बहुमानस्तत्कथ न प्यामि ४ दति पब्रमे सागर्कि-- 
(भारमगतम्‌) हभ, वमस्वत्त । मणोरहौवि दे एत्ति भूमि ण गदो ।' (हदय समाश्व 
सहि । मनोरपोऽपि न एतावता भूति न मत } इति किल्नविदरयुपशमाच्छम दति । 
नय नम 

(५७) परिहाखवयो नर्म- 

यथा रदावत्याम्‌-- सुस द्वता--सदि जस्स कए तुम भादा सो अभ पुरदौ 
विटढि + ( सदधि, पस्य इत्ते त्वमागता सोऽय पुरतस्तिष्ठति) क्ागस्का-(सासूषम्‌) 
सुसद्धदे षस्स कए मह्‌ माअदा 1 ( सुसङ्गते, कस्य छतेऽइमागता) । सुसङ्खता- भद 
सप्पस्िदं म चित्तफलभस्पत ता गेष्ट्‌--एदष्‌ । ("अपि बात्मश्चद्धित ननु चित्रफलकस्य 
तदृग्रहाणतत्‌ ॥") इत्यनेन बौजायिवित परिहासवचन नम 1 





के गनिष्टक्ी माशङ्धा ते अयव पाण्डवो कौ विजय श्यै शङ से भानुमतीने रति का 
विधूनन षर दिया है 1 धते बहौ मो विधूत नामन प्रतिमुष र्साधकामङ्खहै) 1 
४ श्र ॥ < 
उसं (अर्याल) को फाति शम कुला है । 
उस भरति का शन्त हौ जाना शम दै । जसे रलनावलो (अद्ध! २ ११-१२) 
पे राजा पिदपक से कहता हे--"मित्र' इषने मेरा विव यनाया है धसे सचयुच मृते 
अपने आप पर भौ बहुत गब हो गया है तो कसेनदेष्‌ १ इस सदम मे सागरिशा 
{मन ही मन) कषत है-हुदय एीरज धर, ते तो भनोस्य भो यहु तव नहीं पटच 
पायाधा 4 
1 या (पने प्रति राजा का प्रेम जानकर सागरिका को) मरति श्छ शात हो 
जातौ है, इससतिये शम (मामक प्रतिमुप सध फा द्ध) है । ॥ 
~ 1 # 
५ नम-- । 


परिहास युक्त वचन ही नमं कहलाता ह । 


जस्त रत्नावली (मद्ध २ १५१६) मे सुसवगता सागर क, 
सद्यो, जितके लिे तुप माई हो, चह यह्‌ सामने स्वित है \' सासारिप 
सुससगता, सं किषके लिये माई ह ? युततमता--भसे, 
चि्रपलरुकेत्थिष्टीतोमुममारई हौ उतेषेलो। 


दतो दै 
[चिद्कर) 
भपने पर शद्ध करने वालो 
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षषे | देशस्यकम्‌ 


यधा च वेणौसहारे-(दर्योधनश्चेटौहस्तादघपात्रमादाप देव्या समपयति, पुन ) 
भानुमती--({मघ दत्वा) हला उवणेि मे करसुमाई जाव मवराण पि देवाण सवरि 
णिवत्तेमि । (हला उपनय म, कुसुमानि यावदपरेयामपि देवाना सपर्यां निवतयामि । } 
(हस्तौ प्रसारयति दुर्योधन पष्पाप्युरनयत्ति-पानुमत्यास्तरन्पशजातकम्पाया हस्ता 
पुष्पाणि पर्ता त } इत्यनेन नमणा दु स्वप्नदशनोपशमाथ देवतापूजाविष्नकारिणा 
बीजोद्धाटनासरिह्‌सस्य प्रतिमुवाङ्खत्व युक्तमिति । 

(५८)--धतिस्तज्जा दयुतिमता ॥1३३॥ 

यथा रलावत्यामू- सुषङ्गता- षह भदिणिष्टृरा दाग सि तुमम्‌ । जा एवे 
पि भट्टिणा हत्यावलम्विा कोव ण मुस्वस्चि । (सहि अतिनिष्टुरेदानीमसि त्व यवमपि 
भ्र हस्तावलम्बिता कोप न मुर्चसि ।) सागरिका- {सश्र भद्गमीपद्विहस्य) सुसङ्गते, 
दाणिपिण विरमति! (सुसद्गत इदानीमपि न विरमसि) इत्यनेनानुसगवीजाद्रा 
टना-वेयेन धतिनमजा चयुतिरिति द्ितमिति । 





इफ द्वारा जो (अनुराग सूपो) बोज से सम्बध परिहास ध्वन कदा गया है 
षह नम (नामक प्रतिमुष साधकामद्ध)है। 

ओर, जसे वेणोसहार (द्ध २ १४-१५) मे दुर्योधन चेटी के हाय से 
भघपात्र लेकर देवो भागूमतो को देता है तव) भानुमतो (अध्य देकर) "सौ भृशे 
पष्प षो जिसे दरसरे देवतार्भो का भो पूजन कर लू । (हाय रलाती है, दुर्योघन पुष्प 
देखा हे दुर्योधन के स्पश से कम्पित भानुमतो के हाय से पृष्प भिर जतिह।) 

यहाँ शुस्वप्न-दशन को शान्तिके लिपेलोदेयपूजाको जा रही है -भे 
रिष्न करते धाते परिहा के द्वारा वीज का उद्घाटन हो जाता दै बत यहा परिहा 
की प्रतिपरुल पतय का भद्ध मानना युक्त हो है) 


६ मदयति 

उस (नम) मे उत्पन धति ही नमयति मानी गर्दह्‌। 

भपते रस्नादसो (२ १८--१६) सुसता सागरिका ते कतो है--'सखो 
तु भववबडीकटोरहो गई हैजो इस प्रकार स्वामी हारा हाय पकडे जाने पर भो 
कोप नदीं छोडती { भारिका (घ्भद् के साप दु भुस्करा कर) युस गता त भष 
भो भही मानती 1" 


इषे दवारा (सागरिका के) अनुराग शूपो-दोज के उवूघाटन के सम्बध ते 
{पिका की) वसहप्त ते उस्न छह कत्‌ दष्न है इतत नमयति {मामक मुल 
सन्धि का भद्ध) दिवता ग्ईहै। 


टिप्पणो-डछ भाचायो के अनुर्‌ दोष को मा-ठादित करने बाला परिहास 
नमचुति कहा है (2० नाटघशास्त तपा नाटपदपैण) 1 


रयम प्रकाश (४ 


अय प्रगमनमु-- » 
(५६) उतरा वाक्प्रगमनम्‌-- न 1 
यया रलनावल्याम्‌--"विदूणकं --भो वम॑स्स, दिव्या चढदते । (“भो वयस्य, 
दिष्ण्धा वघते 1") राजा- (सकौतुकम्‌) वयस्य, निभेतत्‌ 1 विदूषक भो, एद क्षु 
तज मए भणिद तुम एव्व माल्िहिदो को मण्णो कुसुमाऽदव्ववदेषेण भिह जवीभदि। 
(*मो, एतत्तु तद्य-मथा। भणित त्वमेवालिित कोऽ वुुमायुघ पपदेशेन 
निह्न.यते 1) इत्यादिना । 
परिच्युतस्तपकुचकुम्ममध्या््क शोपमायासि भृणालदार, 
न सकषमत तोरपि तावकस्य तुत्रावकाशो भवत किमु स्यात्‌ 1१८1 
इत्यनेन राजविदरुपकसागरिकासुसद्धतानामन्यो यवचनेनोत्तरानुरागबीगोदधाट 
नाद्‌ प्रयमन्मिति । ५ 
मय निरोध -- 
(६०)--हितरोधो निरेधनम्‌ 1 , 
यथा रत्नावत्याम्‌--“राजा--धिडमूख ! 
प्राप्ता कृषमपि द॑वात्कण्ठमनीतव सा प्रकटरागा 
रूत्वावलीव का ता मम हस्ताद्‌ श्र शिता भवता 11९६) 


॥ 
७ प्रणमन्‌ 


1 

(वज के सम्बध मे) उत्तरोत्तर वचन ही प्रगमन है । 

जते रत्नावलो (२८ ६) मे विदूषक राज से कहता है-रे पित्र पराप्य से 
वद्‌ रहे हो । राजा--(कुतुहल से) भिर, यह श्या है ? विदूयक--पाष यह वहो है 
जो मेने कहाथाङि दस हेरा हौ चिश्र खनायद गवर है कामदेव (दुष्प के धनुष दलि) 
के बहाने से भोर हिसको पाया जा सकता है? याँ ते मारम्भ करके (र १५) ह 
परृभातह्षर उसके स्तेनरूपी कलशो के मध्य से शिरा हुमा तू मयो सख रहा है ? नहा 
तेरे भृषम ततुकेत्पिभो जगह नष है षहा तेरे लिये कते ष्टो सक्ती है ?“ 

यहाँ तक राभा, विदूषक, सागरिषटा लोर सुसद्धता कै परस्पर वचनो के हारा 
अनुराग भौम का उत्तरोत्तर उद्धाटन हो रहा है सत प्रगमन (नामक प्रतिमुख सध 
काञ्ख)है। 

दिप्पणो--नाट्रशात्व में प्रगमन" के स्थान पर ्रगयण' नाम रदा मया है 
तथा नारच-दपण मे श्रतिवाक शेभो" । 
स निरोधन 


हित का खक जाना निरोधन कहलाता है । 


भत्रे रलावसौ (२ १६) मे राजा दिद से कट्ता है--' भूव, िसकार 1 
किसी प्रहार सयोग के प्रप्त हुई, अनुराग को प्रश्टकरे वासो यह्‌ कान्ता'"~~ 


॥ 


४६ |] दशरूपर्कभू 





इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमागमर्पदितस्य यासवदतताप्रवेशसूचभेन 
विदूपक्वचसा गिरोधान रोधनमिति 1 
अघ पर्युपासनमु-- 
(६१) पर्युपास्तिरनुनय - 
यया रत्नावत्याम्‌-राजा-- 
भरसीरेति ब्रूयामिदमसति कोपे न घटते 
करिष्याम्पेव नो पुनरि भवेदभ्युपगम । 
नमे दोपोऽस्तीति त्वमिदमपि हिं नास्यत्तिं मपा 
) िभेतस्मिन्‌ वक्तु क्षममिति न वेषि प्रियतमे ॥२०॥ 
इत्यनेन चिधगतयोन्क्योद शनाल्छुपिताया दामवदत्ताया जनुनयने नायक्षयोर 
नुरागौद्धाटना-कयेन पगुपासनमिति॥ 
अथ पृष्पमू-- 
(६२)--पुष्प वाक्य विशेषत ॥ ३४] 
यथा रत्नावत्याम्‌--"( राजा सागरिका गृहीत्व स्पश नाटयति) विदरपक -- 
भो, एषा बपुव्वा सिरी तए समासादिदा । (भो एषाभूर्वा श्रीस्त्वया समाता 





स्फुट छान्ति चालौ रनावतौ के समान, कष्ठ से न लगाई गई टौ, मापने मेरे हाये 
गिरादो। ५ 

ग्रहौ बरसराज कः सागरिका समागम रूपो हित है जिसे वासवदत्ता प्रयेश क्षौ 
सुचना देने वाले विदरुक के वचन ने रोष दिया है सत॒ निरोधन [नामक प्रतिपृषं 
सधिकाभद्ध] है। ॥ 
६ पयुपासन 

(करद व्यक्ति बो) मनाना ही पयुपासन कहलाता है । 

जते रनावक्नी [२२०] में राजां (धासवदत्ता) से कहता है--^हि देथ, यदि 
भँ यह्‌ कट प्रसन्न हो जाभो' सो यह्‌ कोप न होने पर सगत नटो । यदि कौ कि^फिर 
दषा त करूणा तो (लपने अपराघ को) स्वीकृति षो जयिगी 1 यदि मेरा दोष नहीं 
है पष्क तो हुम इते शूठ मानोगी । प्रियतमे, इस दशा भे श्या फहना उचिते है यह 
भै नहीं जानता 1 

यहौ पर चित्र मं (एक साय) नायक (वत्सराज) त्वा साधिका (सागरिका) 
के देखने से कुपित होने चालो वासवदत्ता क खनुनय क्रिया णया है जिसका नायक 
कौर नाधिका के अनुराग (रप बीज) के उदघाटन से सम्बध है मत यहां पयुपासन 
(नामक मुख स्थि का बद्ध) द । 
१० पुष्प 
(बौजोदधाटन वे सम्बध मे) विशेयतागुक्त कथन को पुष्प कहा जाता दै ॥ 

जसे रत्नावली (भद्ध २१८) मे (राना सागरिषा को हाय से पक्डकर स्पश 


~ 


वा स { ४७ 
दिता । राजा---वयस्य स्रत्यम्‌-- 
श्रीरेथा पाणिरप्यस्या पारिजतिस्य पटलव \ 
करुतोऽयथा ख येष स्वेदच्छद्मामतद्रव ॥२११7 
इत्यनेन नायवयो। साक्षादयो-यदशनादिना सदिशेानुरागोदाटनासुप्यम्‌ । 
सयोपयाह -- 
(६३) उपयासस्तुं सोपायम्‌-- 
यथा र-नावल्याम्‌-- ससङ्गता--मटरः बल सद्धा । मए वि भ्टिणो पसा 
कीलिदषएव्वता । किकएणभ -भदोविमे गषटयो पसामौ ज कौस ततएमहएप्य 
मालिदहिभं त्ति दुवि्आमे पिञाहो साघरिञा ता पसादीदु । ( भत अल्~शबद्धया 
मयापि भतू भ्रत्ादेन प्रीहित्तमेव तत्कि कर्णाभरणन अतोऽपि मे गुर प्रसादो यत्कथ 
सवयाहमत्रालिवितेति कुपिता मे प्रियसखः सागरिका तत्प्रसाद्यतामू 1} इत्यनेन 
सुखद्धताथचसा सागरिका मया लिखिता सागरिकया च त्वमिति सूयत प्रसादोपयासेन 
चीजोद्ध्‌ धदुपयाप्त इति । 





का अपनय करता द) । विदूषक -- माई सुमने सचमुच हौ यह्‌ मपूवं लक्ष्मी भाष्त कर 
लौ है 1 राजा--भित्र ठक है यहं क्षमी है इसका हाच पारिजात का पल्लव है 
नहीं तो स्वेद के म्याजसे यह्‌ अपृत रस को कहाँ से पहाता ?' 

इस कथन दके द्वारा नायक मौर नायिकाके परस्पर दश्न मादि के द्वारा 
विशिष्ट मनुराग प्रकट होता है मत पुष्प (नामक प्रतिमुख साध का ग्ध) दै! 
११ उपयात ‡ 

उपायसहित ( = हेतुप्रदशक) कथन ही उपन्यास कहलाता है । 

भसे रत्नावलो (२ १५१६) मे मुसद्धता का कयन है - स्वाम, ण्डु म 
करे 1 प्रैनेभी स्वामोके प्रसाद से वेत्त हौ किया है । इसलिये कर्णाभूवण कौ धया 
बात है? इप्तसे भो बडा मुक्च पर वह्‌ प्रसादहोगाकि तुने समे मरा चित्र क्यों 
बनाया ? यह्‌ कटूतो हई भरो त्रिय सवो सार्पारका धूपितं हो णहे है तो उत्ते मप, 
भ्रसप्न कर दीज्पि। ् 

यहाँ ( चिव्रफसक मे) सागरिका का चित्र मेनि बनाया है मौर ुम्हारा चिप्र 
सप्यरिक ने पह सूचित करते हए सुपरद्धता फे वचन से {राजा कै) प्रसाद का कयन 


करके (अनुराग रूपो) वोज का भ्रकटन्‌ क्रिया गया है बत उप यास (नामक प्रतिमुख 1 
सायकामद्ध) है । ् ध 


टिप्पणी-वीज के उदभेदन से सम्बध रखने वाला हेतप्रदशनपूषक या युक्ति 
खदित कयन हौ उपास है । यदहं सागरिका को प्रपतन करमैके पिये जो निनेदन 


कयाय है उत्तमे हेतु यह दै कि सुषङ्गता न चितरफतक प्र यानाके विव के साथ 


सागरिका का चिर बना दिया है इसलिये बह कुपित दै ! दक्षे सागरिका का अनुराग 
भी प्रकट होता दै 1 # र 


ठ 1] दशरूपकम्‌ 





(६४)--वचख प्रत्यक्षनिष्टुरम्‌ । 
यधा रत्नावल्यामू--वाप्वदत्ता-- (फलक निदिश्य) अज्जउत्त एसावि जा 
तुद समीवे एद क्रि वस-तभस्स विण्णाणम्‌ + (बयप्र, एषापि था ठव समीपे एत्व 
वसन्तकस्य विज्ञानम्‌ !) पुन “अज्जउत्त, ममावि एव चित्तकम्म पेक्व तीए सीसवेषणा । 
(खयपु्र ममाप्येतच्विश्रकम परय-त्या शीपवदना समुस्छ ना ।} इत्यनेन वाप्तवदत्तपा 
वत्सराजस्य सागरिकानुरागोद्ध दनास्प्यक्षनिष्डु रभिधान वमिति 
भव वर्णेसहार - 
(६४) चातुवप्योपगमन वणसहार इ" ` ॥३१५॥ 
यथा षीरचरिते तृतीयेऽद्ध -- 
परिपदियमूृषीणमिष दो युधाजिद्‌ 
सह्‌ नपतिरमात्यर्सोमषादण्च षृद्ध । 
मयमविरतयज्ञो प्रह्यवादी प्राण 
परमुरपि जनकानामदररो याचकस्ते ॥२२॥ 
त्यनेन कछ्पिक्षत्रिमामा "दीना सद्खताना वर्णाना वचसा रामविजयाणतिन 
परणुरामदुणयस्याप्रोहुयाल्चाद्रारेणो द्व दनाद्रणसहार इति । 





१२ वच 

प्रत्यक्ष रूप मे निष्ठुर (केन) ही वख कहलाता है 1 

अत्ते रः्नावह। (२ १६ २०) मे वासवदत्ता (चित्रफलकं की भोर निर्देश करके) 
भआयपुध्र यह मौ जो पुम्हारे सभोष है पह षया आयवतन्तक षी कला है? किर 
कहती है--“भाप, इत चित्रकाय शो देते हए मेरे पिर पे पोडष्ोरगर्दहैः 

शख (कथन) फे हारा धास्वदत्ता ने यत्सराज के सागरिका के प्रति अनुराग तो 
प्रकट किया दै जो भ्रतयक्त स्पते निष्ठुर कथन है भत यहां धस्य (नामके प्रतिमूव 
समधि फामङ्ध) ह्‌] 
१३ वणसहार 
[ब्राह्मण आदि चारो वर्णो का एकत्रित होना ही वणसहार कहलाता है 1 

जसे महावीरचरित के दृतोय शद्ध (३५) मे "यहं ऋषियों समा है थद्‌ 
शद्ध धुधाजिव्‌ है भोर अमात्यो के साथये वद्ध नति लोमपाद है तथा यह निरन्तर 
यन करने वान्ना पुराना (प्रतिदध श्राचोन) श््यवादो जनको (नामक जनपदों) का 
राजा, पे सद घाते क्रोधशात (षदरह्‌ = द्रोहामावस्य) ष्ट याचना करते ह्‌ ¦ 

यहां पर एक्रित हए्‌ श््यि क्षत्रिय मौर कभात्य आदि का कयन करके 
करोघशानिति की प्रायना छे द्वारा राम क विजय को सूचितं करने दलि परगुराम के 


प्रयम्‌ प्रकाश 


3) [दकव 1 मी 
क 
एतानि च धयोदश प्रतिमुखाद्धएनि वसौिःवि दुलक्षभावा तरवीज 


महावीजप्रयत्नानुगतानि विधेयानि । एतेषा च मघ्ये परिषपग्ररमवच्ोपयासपुप्पाणा 
भराधा-यम्‌ 1 इतरेषा यथा्म्मव प्रयो इति \ 
२ 


दुगय (दृष्यवहार लयाय) धत प्रकटन हिया दै भत यणसरहार (कामक प्रतिमुख 
सधिकामद्ध)है। 


दिष्यणो-ना० शा० (१६८२), सा० द० (६६४) मे यही लेक्षण है ।प्रता० 
(३, १३) म तथा भा० प्र° (पृ० २०६) मे भो दसी प्रकार करा लक्षण है 1 भभिनवगुप्त 
ने बताया किब्राह्यण भादि वणचतुष्ल्य कै एकीकरण कौ यणस्रहार मानना 
उचित नही अपितु यहु वण का अथ नाटकीय पात्र (नायक, प्रतिनायक, नापिका 
इत्यादि) है । किसी काय के लिये उनके एक साथ मिलने का वणत ही वणसहार दै। 
ना०द० (१६७) मे यदी लक्षणमाना गया दै तथा इसका विपद विदेचन क्रिया 
गया है । वहा दशरूपक के मतं की समोक्षाभोकी गर्दै तया वणसहार की एक 
तीसरी ष्याख्या का भौ उल्लेख है-एके तु वरणितवाथतिरस्कार वणसहारमामनति ॥ 
प्रतिमुख सषि केये तेरह ग्ध) मुख साध ने उपक्षिप्त यिद नामक 
धषा-तर बीज एव महावोज (भयप्रकृति) मौर प्रयलन (नामक धार्यावस्या) से भगवित 
दनं अद्धो का निर्याहि करना चाहिये । इनमे परिसप, प्रशम, वच, उपन्यास मोर प्य 


धे मङ्ख प्रधान ह (रुप मे इनको स्थान देना आवप्यक है) 1} मयो का पपासम्भव 
प्रयोग किया जाता टै । 


टिप्पणी-(१) इस प्रकार प्रधानदृत्त का द्वितीय भाग प्रतिमुख साध है। 
द्म मुर्ख मे -यस्त वीज की किञ्चिद्‌ लक्ष्य ओौर यत्किञ्चिद्‌ लक्ष्य रूप से 
अभिव्यक्ति हुम करती है 1 साय हौ यक व्यापार कौ प्रयलावस्या का वणन होता 
दै 1 फलत बवा-तर बोज अर्थाद्‌ प्रिदु या महावीज की अरभिन्यक्तिके साय प्रयत्न 
अवस्था कौ यावति का नाम प्रतिमुख साघ दै 1 इसके तेरह बन्धो मे किपीन किसी 
स्परे इस अयति वे दशन दोत दै । उदाहरणाय विला नामक प्रथम भद्ध मे जो 
रतिके लिये दृहा (चेष्टा) होती है वह्‌ बनुराम इत्यादि अवा तर बीज की अभिव्यक्ति 
से र्खाववहोतीहै। षसौ प्रकार गय बद्धो म वमित ्रयलभी विदुयाबीजको 
व्यक्ति (उद्भेदन) से अगवत हुमा करत हं । (२) प्राय सभो नाटघाचाय के अनुसार 
प्रतिमुख घथि के उपयुक्त १३ ही मद्ध ह । मामो मे भी कोई विशेष भेद नदी दै, 
केवल दशरूपक के 'शम' मोर प्रगमन के स्थान पर्‌ ना० ० (१६५६) सै "तापन" 
छपा श्रगयण दो मद्धं भाने गये है । सा० द० {६ ८७} म॒ निरोधः.के स्थान पर 


विरोध माना गाद] नाग द० (१६२) केनामामेभो यत्किञ्चित्‌ भठर दै वथा 
न अङ्गोके स्दरूपमें भी दरु नदीनता है । 


५० ] दशरूपकम्‌ 





सप गभर्घा धमाह-- 

(६६) गभंस्तु हष्टनष्टस्य बीजस्या वेषणे महू । 

द्रादशाद्घ पत्ताका स्यान्नवा स्यात्राप्तिसम्भव ॥३ ६॥ 

प्रतिमूदस धौ सक्ष्यालक्षयरूपतया स्तोशनद्धि्स्य बीजस्य घविशेपोद्ध दपूवकृः 

सान्तरायो लाभ पनर्िच्छेद पुनः प्राप्ति पुनविच्छेद पुश्च तस्यवावेषण वार "वार 
सोऽनिर्घारितक्ान्तपलप्राप््याशात्मको सभंसधिरिति । तत्र चौत्स्गिक्त्वेन प्राप्ताया 
प्रतावाया बनियम दशयति - “पताका स्याप्नर वा इत्यनेन । भ्राप्तिस्षम्भवस्तु स्यादेषेति 
दशयत्ति-' स्यात्‌” इति । यथा रलनावत्या तृतीयेऽद्भ वष राज्य वासवदत्तालक्षणा 
पायन तद्वेषपरि्रहस्ागरिकाभिसरणोपायेन च विदूपक्वचषा सागरिकेाप्राप्त्याणा प्रथम 
पनर्वाप्तवदत्तया विच्छेद पुन प्राप्ति पुनविच्छेद पुनरपायतिवारणोपायावेषणमु 
निगत्ति देवीभ्रप्तादन भृक्तवाय उपायः इत्यनेन दशितमिद्ति । 
गभेर्षा घ प्रर उसके अद्ध 

जहा दिखलाई देकर खोये गये वीज का वार वार अवेषण किया 
जाता है, वह गभर्साध है । इमे पताका (नामक थप्रकृति) कही होती 
क्हीनहीभी होती, कितु प्राप्त्याणा (नाम को का्याविस्या) होती दी 
है । इसवे वारह अद्ध होते है । 

भरतिगरुव स्धिमे जो योज श सक्य रूप तं तया कुछ भलक्षय सप में प्रकट 
होता ह उसका धिरे प्रकार ते प्रकट होना--विष्नों फे साय प्रकट होना फिर नष्ट 
हो जाना फिर प्राप्त होना तवा फिर नष्ट हो जाना भोर फिर उत्तकाष्टौ धार वार 
अवेधण किप जाना यही पभर्माध कहसातौ है हसे एप्राप्ति फी भारा का 
एकातत निश्चय नहीं होता । 

(कमश भयग्रकृति घौर का्यविस्परा के म वय से सि क्षी उत्पत्ति होतो है-- 
हस) सामा-य नियम कै अनुखार उस (गम सा ध) में पतारा सवर्य होनी घाद 
कितु "पताका स्यात्‌ नवा (पताकाहोया न हो) इत कषन के हारा यहां थहु 
दिलाया है कि पताका का होना मनिवय न्ट है । इसी प्रकार स्यात्‌ प्राप्तिसम्पवे 
(प्राप्त्याशा होनी हौ चाहिये) इस कथन से यह विषलाया है कि (गर्भेत्तीि में) 
श्राप्टयाशा अवश्य होती है । 

(गभर्षाघ का उदाहरण है) जसे रलनादली के एृतीय अश्रु में पहिले तो विदूषक 
के उस वचन द्वारा सागरिकाकी प्राप्ति की माणा होती है जिसमे वासवदत्ता 
केषूपर्मे विध्नक्टाणया है मौर वात्तवदत्ता कां देष धारण करके सागरिके 
अभिसरण फो (समागम का} उपाय कटा गया है फिर वासवदत्ता को उपस्थिति से 
साशा भग (विच्छेद) हो जाता है ! इ प्रकार फिर प्राप्ति भोर फिर विष्ण ्ोता है 
ओर तवं (विध्नं कोद्र करने का) उपाय खोजा नाता है लो कि (३ १५-१६) देवौ 
{धासवरत्ा) को प्रसन्न करने के अतिरिक्त (सागरिका से मिलन) का कोई भौर 
उपाय नहीं है--इस कथयन के दवारा दिवलाया गया है । 

उस्न (ग्ध) के गरह्‌ बद्ध होते हं उनके नाम ये है- 


प्रथमं भ्रकाण [ ५१ 


स ादशाद्धो भवति \ ता-युदिति-- 

(३) अभरूताह्रण मार्गो ूपोदाहरणे करम । 
स्रहश्चानुमान च तोटकाधिवले तथा ॥३७ 
उद्धगसश्रमाक्षेपा लक्षण च प्रणीयते 1 

यथोरणं वकषणमह- 
६) मभूताहरण ख्दम-- 

५. व रे गमच्च यसतदम साधु अदिशददो तए अमच्चो 
चोग-धयमणो माए सथिविग्गहवि ताए 1 (“साधु रे ममात्य वस तक साधु _अति- 
शयितस्त्वयामात्यौ योग घरयणोऽनया सशधिवि्रहचिन्तया । ) त्यादिना प्रवेशकेन 
गृहीतवासवदत्तावेयाया सागरिकाया वत्सराजाभिसरण छ् दिहूपकसुसरङ्खताश्तृप्ते 
काञ्चनमलानुदादद्रारेण दाशितमित्पभूतादरणम्‌ । 
अप माग ~ क 

(६६)--मागेस्तत्त्वाधः ॥३८॥ 

सथा रटनावल्यामु “विदूषक --दिटिठमा वडढसि समीदिदस्भाधिकाए कर्ज 
सिद्धीए } { दिष्टथा वंचे समीहिताभ्यधिकया कायसिद्धया } ) राजा--वयस्य रव 
प्रियाया ? विदूषक --अद्रेण सञज्मेव्व पेषिखम जाणिहिसि । (चिरेण स्वयमेव 
रक्ष्य श्ास्यसि 1) राजा--दशनमपि भविप्यति ? विदरूपक --(सगवम्‌) कीस ण 
भविस्सदि जस्स दे उवहसिददिहप्प्दिबुद्दिविहवो धह अमच्चो । ("कथ म्‌ भषिष्यति 
यस्य स उपहसित बृहस्पतिबुदिविभवोऽहममात्य ।) राजा-तयापि कथमिति श्रोतुम 
छामि । विदूषक (कणं कथयति) एष्वम्‌ । { एवम्‌ ) 1 इत्यनेन यथा विद्रयकेण घाग 
रिक्रासमागम सूचिते ' तथव निग्रिचितरूपो राज्ञे निवेदित इति ततत्वाथकयना माग दति । 


१ अभूताहरण, २ मार्गं, ३ रूप, ४ उदाहरण, ५ क्रम, ६ सग्रह, 
७ भनुमान, ८ _ तोटक ६. अधियल, १० उद्वेग, १९ सध्रम गौर 
१२ सआद्षीप इनके लक्षण मागे कयि जा रहे हुं। ३७, ३८। 

नाम्‌ निदेश के एम ते सक्षण बतताते ई-- 

१ द ह 

(ब्रत विषय से सम्बद्ध) १ कायु र ताहरण कहलाता ए । 

जसे रत्मावलो (द्ध. ३ भवेशक्) भं काञ्चनमाला { कोस्य म 
करती है धन्य है रे अमात्य यस तक घन्य है 1 इस साध विप्रहुके विचार मे दने 
अमात्य योमघरायण को भी मात करविषा दहै। 

धह पर वासवदसा का येद धारण करके सापरिष्ा का घत्सराड के प्रति 
मभिततरण करना हौ छर्म दै, जिसको विदूषक मौर सुतङ्धत्ता के निपचय कां काञ्चन 
मालां वारा कयन कराके प्रवरा मे दिदलाया शया है १ 

दिष्पणौ--ना० शा० (१६९८२), सा० द० (६६६) मा० द० 
१८) 
२ माग ह 
(हृत विय बे सम्ब घ भे) यथायं वात का कयन हौ मागे कहलाता 





(असत्याहूरण 


दै! 


४५२ 1} देशष्प्कम्‌ 





अष ख्पम्‌- 

(७०) रूप वितकवद्राक्यम्‌- 

यथा दलावल्याम्‌-"राजा अहो दिमपि कामिजनस्य स्वए्हिणौसमागम 
परिभाविनोऽसिनव जन प्रति पक्षपतस्नथाहि-- 

प्रणयविशदा हृष्टि षकेत्रे ददाति न शद्धिता 

घटयति धन कण्ठाश्तेपे रसाप्न पयोधरौ 1 

1 जः वदति धटो गच्छामीति प्रयलधृताप्यहौ 
पोष षार ए रमयित रस तथापि दि कामिनौ ॥२३॥ 
मग 2 विदित स्यादय ब्रत्तातो देया" 


{92 
इत्येन रतवावलीस्ागममी व देवीय द्ायाएव वितकदूपमिति। 





५ (1 क सोभाग्य से माप चे ए से भी मधिक 
0. रहै ह 1 राजा--मित्र, प्रिया का कुराल 
तो विद्‌ घ्र हो| माप] हृवय्‌ देखकर षान संगे । राजा--श्या प्रिया का 
वशी होण़ायेगृ-? विद्रपफे --(पवपूवक) क्यो न दोणा ? जितं (लाप) का षृदधि 
येभय मिं महनि को तिदस्छृच फणे वाला म भमात्य है । राना--तो मीक्ते ? 
यह सुमना घेता हू ) विदुपकः~-(कानःपे कहता है) इस प्रकार" । 

गा 1 एप फे 0) जओसौ सुचना मिनो यौ विदूषक ने निश्चप 
कष दहशत हविस दिं । एत प्रकार यहां यथाय वात का र्थन 
सहाप्रग्‌ः (तीक पमर्वी ककटयय) है 
कटि द्विपिप्री-ना० गाषत(१६८९३)सा० =० (६६४) ना० द० । (१८७) 
३ क्प 1 र$ ५८ ।६ कां < 

(आप्ति की माशा मे) वित्क॑  युक्त कथन को रूप कहते है । 

गिते-हत्त्ो(शड़ र. धीरम दजञा अहो 1 यपनो पनी फे मिलने फी 
यतने शो भ्रति मनोषा श्ुकाव होता है । 
किकः यद्यपि यतत एः थित {कामिनी अशङ्धति षने फो कारण प्रेम 
से निमल हई दट्टि शे (नायक के) मुधाप्रर नहो डालतो, कष्ठालिङ्धन में प्रीति 
केषाप^स्तमे को प संगाती, भयत्नपूवकं रोके जाने परभोथारथार 
यह क्ल है नते हेमा म्वियण क्ति वह अधिक साननिदत करती ह ।* 
व सदसा दै? तो षयः दृत्ताते देदो (वासवदत्ता) 

इत्यादि के दारा रतनावली-समागम कौ प्रप्तिक्षो धाशाके सम्बधमेही 
५४ पतकलिपपया है मन यहां स्प (नामक्ष प्रम््यि 
भद्ध [ 


रयम प्रकाशं [ ५६ 





सधोदाहूरण--~ ¦ 
(७१)--सोत्कपं स्मादुदाहूति । 

यया रतनावल्याम्‌-- विदूषक --(सहषम्‌) ही ही भो कोसम्बीरज्जलहेणावि 
ण तादिसो वअस्सस्स परितोपो असि यादिषो मम सभास्रादो दिभवमण बुधि 
भविरृसदित्ति तक्केमि। (दीदी भो कोशाम्वीराज्यलाभेनापि न वाणो चम 
व्यस्य परितोष बराठीत्‌ याहशो मम्‌ सक्रासास्ियवचन शर्वा भविष्यतीति त्कयामि। ) 
कत्यनेने रलनावलीप्राम्तिवा्तिपि कौशाम्ब्रीराज्यलामादतिरिच्यत द्युतकर्पाभिधानादु 
दाहूतिरिति 1 
भथत्रम-- 

(७२) क्रम सचिःत्यामानाप्ति -- 


यथा रत्नावेल्यामू-- राजा--उपनतग्रियासमागौत्सवस्यापि मे किमिदमत्य 
अमूताम्यति चेत, मधका-- 


4 





टिष्वणौ--ना० शा० (चित्रायसमवाये तु वितर्को रूपम्‌ १९५३) सा० द° 
(६९६) । ना० द° (रूप ननिय्षवय १७८} वै अनुसार अनेक प्रकारकी धातो 
कास्णयहीूपटहै। वहा दशह्पकके मत तयाअय एक मत काभ) ब्रृत्तिमे 
उत्ते किपा गया है । 
४ उबाहुरण (उदाहूति) ५ 

(मप्त्याशा से सम्बद्ध) उत्कपगुक्त कथन सवाहृति कहलाता है 1 

जति रत्नावली (३४५ भर विद्रषकं (हपपूवक)--भा हा हा ? मँ समक्ता 
हरि मेरे नित्रको कोगाम्वी का राज्य पाने से भी इतना सुन होगा निना कि 
भाज पुस प्रिय चचन सुनकर होगा । 

व्यादि षे द्वारा “रत्नवती को प्राप्ति कीवात भौकोशम्धौराग्य शो 
प्राप्ति ते बहकर है ' इष उत्कष का कयत छिया यया ह बत उदादूति (नामक गभ 
भाषकाबद्ध) दै। 

टि०्-ना० शा० {१६ ८३), घा० दण 
समुतकेपं १५८१) 
७ क्रम 


सोची हु वस्तु कौ श्रात्ति क्रम कहलाता है । 


जते रस्नारली (३ १०) मे 'रामा~- प्रिय का मिलन उपस्थित हनैभरन्ी 
मेदा हदय त्यधिक उत्कण्ठित वर्यो हो रहा है । अवक 


(६ ६७} ना० द०। (वदाद्षि 


= 
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चीत्र स्मरसक्षापो क तथादौ बाधते फयासते। 
तपति प्रादि मुठरामभ्यणजलागमौ दिवस ॥२४।१ 
विदूषक -{आाक्ण्य) भोदि स्रागरिए, एसो पिवभस्सो तुम ज्जेव उदिषिम 
उक्कण्ठाविन्भर मतेदि; स्त निर्ेदेमि से दुहोगममयू ?' (भक्ति सागरिके, ट्य 
प्रिपवयस्यस्त्वामेवोदिष्योत्कण्ठानिभर मयति तन्निवेदपामि ठस्मै तवागमनम्‌ } स्य 
नैने वत्छराजस्य सागरिकासमागममभिलपत्त एव श्रातसागरिकाप्राप्तिरिति प्रम । 
अथ क्रमा तर मतभेदेन-- 
(७३)-भावजानमयापरे ॥३६।1 
यथा रलावल्याम्‌-- राजा (उपसत्य) प्रिये सापरिके, 
शीताथुरमुमुत्पते तव दशौ पद्मानुकारौ करौ 
रम्भरायभनिमर तवोष्युग्तल बर मृणालोप्मो । 
इत्याल्लादकरािलाङ्धि रभान्निगद्भुमालिद्धप मा- 
भङ्गानि स्वमनङ्गतापविधुराण्यद्य हि निर्वापय ।२५॥ 
इत्यदिना “ददं तदय्यस्त्येव बिम्बाधरे इत्य-तेन वरसवदत्तयः वत्सराभभावस्य 
क्षातत्वाल्रमातरमिति । 


हिप्पणो--यहाँ क्रम के स्वस्प कै विपय मे जो दो मत दिखलये गये हँ उनमें 
से धनञ्जय को प्रथम गभीष्टहै पुष मत किसका है यह कटुना फटिन है ! 

कामे फा तोद सताप प्रारम्भ मँ उतना नही सताता जितना (द्विपा के मिलन 
के) निकट होने पर सताता है 1 वस्तुत वर्षा च्छु में वह्‌ दिवस भधिक तपता है 
जिसे जल का भागमन निट होता है ! 

विद्रुषक-- (सुनकर) मादरणोय सागरिका यह मेरे प्रिय मित्र घुम को लक्ष्य 
करके हौ मत्पधिफ उत्फण्ठापूुवक कुछ कट रहे हं तो मै पुम्रे माते कौ सातं नते 
करता हें ! 

इत्यादि दारा सागरिका के समागम को कामना कते हुए हौ वसराजकी 
श्यन्ति से (वासवदत्ता भे) सागरिका की प्राप्ति होती है, सत यह्‌ कम (नामक ग 
सन्धिकामद्धदै) 1 

मतभेद से एम का बूरा प (ग मातर इसरा म) पहं है- 

दूसरे भाचाय भाय ज्ञान को क्रम करते हैँ ॥३६॥ 

शकते रत्नावली (३ ११) मै राजा--{समोए़ जाकर) प्रिय सापररिकः तेरा मुख 
चखल््रमा हि नेत्र नीप कमलं है हाय (लास) कमल के समान ह, उर युगल कदत के 
अन्तरभि के सद्श है धनाए्‌ कमद-नाल के दुल्य है 1 इस प्रकार हे बाह्वादित करने 
धाति समस्त अद्ध वास्त तुम वाओो निशड्ध होकर दलपूवक भेरा आलिङ्गन करके 
कामके सन्तापसे व्याङुल मेरे षद्धोंको शन्तक्रयो। 

इत्यादि से मारम्प करके वह गत मो वु्हारे बिम्बाधर मेँ विद्यमान है * 
(३१३) यहा तक वातघदत्ता के द्वारा चस्छराज के भाद को जाना चया है अत यह 
दरे प्रारकाकम है! 


प्रयम प्रकाश [ ५५ 





भय सग्रह - 
(७४) सग्रह सामदानोक्ति -- 
सथा रलादल्याम्‌--ाधु वयस्य, साधु द्द ते पारितोयिक कटक ददामि ॥ 
दस्याभ्या स्ामदानाम्या विदूषकस्य स्रागरिकासमागमकारिण शग्रहत्सग्रह इति । 
सयानुमानम्‌- 
(७५)-अभ्युहो लिद्धतोऽ्नुमा । 
मथा रत्नावल्यामू- राजा-धिह मूख, त्वतुदरत एवायमापत्तितोऽ्माकमनथ } 
भत [ 
+ समपरारूढा भीति प्रणयवहुमानाद्यतिदिन 
व्यलीक वौक्ष्येद तमकृतपूव घनु मया । 
प्रिया मुञ्चत्यद् स्फुटमसदना ऊीवितमसौ 
श्रहृष्टस्य ग्रम्ण स्खलितमविपह्य हि भवति ॥२६॥ 
विद्रपक --भो वमस्, वासवदत्ता कि करदस्सदि ति ण जाणामि सागरिमा 
इण दुवकर जीविस्छदि ति तवकेभि' । ("भो वयस्य, वासवदत्ता कि करिष्यतीति न 
जानामि सागरिका पूनदुष्कर जीविष्यतीति तकयामि ।} इत्यथ ॒प्रकृष्टपरेमस्खलनेन 
सागरिकानुरागभे येन वासवदत्ताया मरणाभ्यूहनमनुमानमिति । 


दषा प्रतीत होता है कि भादधशास्त (१९.८४) मेजोङ्मका लक्षण दिया गया 
था--^भावतत््वौपलच्धिस्तु क्रम ' उसको दो प्रकार की व्याख्याय धनञ्जय से पूव 
प्रघत्तित रही गौ, उही का महा उल्लेख किया गया है । मामे चलकर भीश्मकी 
दो ध्याख्या प्रच्रतित रदी, नाटधदपण (१८२) मे क्रमो भदस्य निर्णय ' यह लक्षण 
दैकरदो प्रकार कीव्याष्याकी गर्दै) सादित्यदेष॑णकारं ने यौ दशषूपकका 
अनुसरण नहीं किया यपितु नाट्यशास्त्र के शदो में ्ो क्रमं का सक्षण प्रस्तुत किया 
है कितु ठसफी व्पाव्या नहीकी1 
६ स्प्रद-- 

(राप्त्याशा से सम्बद्ध) साम भौर दान से युक्त कथम ही सग्रह 
कहलाता हे} छ 

जसे रलनावेली (३ ४--२) मे राजा चिद्रषक से कहता है-- य हो, भित्र 
धन्य हो \ पह दे पपदितोपिरू कूप भे कटक देता हु + 

हवयादि कते दवारा सागरिका से मिलन कराने वति विदूषक का साम (भगस 
श्म वचन) तथा दान्‌ (कटक प्रदान) के दवारा सग्रह किया गया दै अत (सप्र 
नामक गभर्ता काम्) है + ह 

७ ध (द 

किसी विद्ध से कितो वात का निण्वय करना (अभ्यु 
कट्लाता है । (भभ वरुन 


५६ 1 दशरूपकम्‌ 


------------~-----~~----------~~~-~-~ ~~~ 


मयाधिवलम्‌-- 

(७६) अधिवलमभिरसाध -- 

यथा रत्नावल्याम्‌-- काल्चनमाला--भटिटपि इअ सा चित्तस्ालिगा 1 ता 
बस-तञस्स सण्णं फनेमि (भरि इय सा चित्र्ालिक्रा तद्र्ततकस्य सना करोमि । } 
(छोटिका ददाति) इत्यादिना वासवदक्ताकाञ्चनमानाभ्या सागदिकामुपद्घताविपाभ्या 
राजविदूयक्यो रभिस-घीयमानत्वादधिवलमिति । 





जते रत्नावली (३ १४) मेँ राना मूल, धिरसर है तेरे द्रात स्यागयाहौ 
हुम पर यहु बभयं म पडा है 1 श्योक्ि--श्रेम फा अत्यधिक आदर कखे कफे कारण 
प्रेम दिन प्रतिदिन वदृ रहा धा पडते न किप पये इस मपराघ को मेरे दाराकषिपा 
गया देरर थपहूनशोल प्रिया (वासवदत्ता) भात यश्य हौ भ्राणां को त्याग वेभो, 
योषि उतकट प्रम का स्वलन असषष्य होता है 

विदूवफ हि मित्र वासवदत्ता षया करेगी ? यह्‌ तो मै नही जानता । फितु 
सागरिका का जयन दभर हो जेमा देषा सोचताहं। 

यहा पर सा्गरिक॥ के प्रति (राजा के) नुरोग से उत्पन होने वलि प्रकृष्ट 
प्रेम फे स्ठलन स्ते वासवदत्ता फे मरण शा अनुमान स्पा जाता है भत भनुमान 
(मामकं गपरसम्धि का अद्ध) है । 

टिप्पणो--सागरिकासे प्रेम करतेके करण राजा का वासवदत्ताके प्रतिजो 
प्रृष्ट प्रेम धा वह्‌ स्खलित हो गया है घो वासवदत्ता के सिये असह्य है इसलिये इस 
प्रेम स्खलन (लिद्ध) दवारा वासवदत्ता के मरण का अनुमान किया जाता है। 

ष मधिबल--- 

वस्चेना (-=अभिर्साध) मधिवन कहलाता है 1 

जते रह्नावलो (३६ १०) मे काञ्चनमाला (वापवदता से रहती दै) -- 
स्वामिनो वहु यहं चितश्ाना है मठ वस्तदकर्ू (विद्रेयक) को सकेत करती हं । 

इरयादि कं द्वारा फरमश सापरिका तय मुसद्धता छा चप धारण करने वात्ती 
वासवदत्ता भौर काञ्चनमाला के द्वारा राजा जोर विदूयकं की वञ्चना की गर्दै, 
मत यहा मधिकत (सामक यपर्ताध का मद्ध) है) 

टिष्यणी--यधिवल के स्वक्ष के सम्बध मे आचाय का मतभेद दहै। 
नाटचशास्त्र (१६ ८७) के बनुषार कपट से किठी को वञ्चित करना ही मधिबल दै । 
नाटधदपण (१८६) मे अदिवल वललाधिक्यम्‌ यहे लक्षण किया गया है किषु वहा 
अय भरो कोर मतं प्रस्तुतं वियः गथादै। एक मतके बनुषार वञ्चना फा विकल 
होना ही यमिबल है जे रत्ना० ३१४ म } दूनरे मतके अनुसार सोपालम्भ वाक्य 
को अधिवल कहते ह जसे वणीसहार ५२६ मे। भ्रनापद्द्रीय के अनसार इष्ट जन 
को घटित करना ही मधिव्रल है (३ १५) । सादित्यदपण (६६६) में नाटशाघ्त 
षा लघ्ण दहो अपनाया गया है। 


प्रयमर प्रका { ७ 


<-~----~-~-------~~-----------~------~-----~-----------------~---~ 


अच तोटकमु-- 

{७}--सरग्ध तोटक वच ॥ ५ 

यथा रत्नावल्याम्‌ --“वासवदत्ता--(उपसूत्य) अज्जउत्त, चुत्तभिण सरिष 
पणम्‌ †' (पुन सरोषम्‌) अज्जउत्त उदि कि मज्जवि गार्दिजाईए सेवादुक्छमणु 
भवीजदि, कचणमाले, एदेण ज्जेव पासेण बधिम माणेहि एण दुट्ग्म्हण । एद षि 
दुटड्कण्णम अग्गदो करेहि १ (मायपुव्र॒युक्तभिद सदटणमिदपू 1 लायपुश्र उत्तिष्ठ 
किमद्याप्याभिजात्यात्‌ सेवादु खमनुभ्रूयते, काञ्चनमाले, एतेनव पाशेन वष्वानयन दुष्ट 
ब्राह्मणम्‌ एतामपि दुप्टक-यकामग्रत करु 1) इत्यनेन वासवदत्तासर घवचसा सागरिका 
समागमातरायभूनेनाऽनियतप्राप्तिकारण तोटकमुक्तम्‌ । 

यथा च वेणीसहारे-- 

श्रयल्परिबोधित्त स्वुतिभिरद्य शेपे निणाम्‌ ॥२७॥ 
त्यादिना 

"वतापुधो पवदह्‌ तावदयं किमायुै ११२८॥ 

इत्य तेनायोय कर्णाश्वत्याम्मो सर घवचसा सेनाभेदकारिणा पाण्डवविजय 
परप्त्माशािवते तोटकमिति । 


६ तोटक-- 
आवेगपण वचन ही तोटक कहलाता है । 


जसे रत्नादनी (३ १८ १६) मे वाप्तवदत्ता--(निकट जाकर) भायपुश्र॒ यहु 
उच्चित है पह पोप्य है ? (र कोपपुवक) मापपुत्र, उठो उटो, सव सी परुलोमता 
फो द्ध्टिपतेपेवाकेदुखका श्यो सनुमव करते हो ? (नोधदूवक) काश्चनमाताः 


इसी पाश में ्याधकर इष दुष्ट ब्राह्मण कोले चलो । इष दृष्ट क पाको सीमि 
करलो।' 





| 
स्यादि कै द्वारा सागदिका-समापम मे विध्न करने वाने वासवदत्ता के भवेग 


परण चचन से अनियत प्राम्ति का कारण दिवलाया गया है नो तोटक (नामक्‌ गमं 
सधिकामद्ध)है1 १ 


मोर, जे बेणोसहुर (मड ३) नं बर्वदयामा दुर्योधन से कहता है- माज 
रात्रिम देसे सोओगे कि (प्रात ) मद्धलस्तुतियो से भयत्नपुवक नागोगे {३ ३४) 
सतते भारम करके जव तक्मने मापुय धारण क्षि ह तद तकर अन्य भायुधो सेष्या 
प्रयोजन ?' यहां तक कण बर अश्वत्यामा ङे सेन! मे भेद डालने 


लने धलि 
अदेगपूण यवचन स्ते पाण्डवो छौ विजय प्राप्तिको माशासे युक्त तोटक है । ९ 
दिष्यणो--सररम्ध का अय है-सरम्भयुक्त । सरम्भ =भावग ॥ माटधगास्तर 


(१६ ८७) मे सरम्भवचव तोटक यह्‌ लम्ण का गया है निसक्ञा समिन 
९ नवभारत 
के सनुसरार्‌ भाद यद्‌ है कि मेगपुण वचन ही तोटक है 1 यद्‌ भावेग ष्ट्य ते, 3 
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ग्र यान्तरे तु- 
तोटकस्याययाभाव ब्रू वतेऽधिवत वुधा । 
यया रत्नावल्याम्‌-“राजा--देदि एवमपि प्रत्य्षृष्टव्यतीक कि विङ्ञापयामि-- 
आताम्रतामपनयामि विलक्ष एव 
लाभाङता चरणयोस्तव देवि मूर्ध्ना } 
कोपोपराजनिता तु मुखे दुदिम्बे 
हृतु क्षमो यदि पर कख्णा मयि स्यात्‌ ॥२९॥ 
सरग्धवचन यत्तु तोटक तदुदाहृतम्‌ ।४१॥ 
यथा रत्नावत्यामू--राजा--ग्रिये वासवदत्ते, प्रष्ठीद प्रसीद । वासवदत्ता-- 
(अभूषि धारयन्ती) भज्जउत्त मा एव भण अण्यखद्ुन्ताई खु एदाई बक्बराई त्ति 1" 
(भयपुप्र, मैव भण । अयसक्ना तानि खल्वेता यक्षयणीति 1 ) 
यथा च वेीसहारे--राजा, अये-ग्ये सृन्दरक, कच्ि्ुगलमङ्गराजस्य ? 
पुश्प सल खरोरमेत्तकेण ( कुणल शरीरमात्रकेण । ) राजा--कि तस्य किरो- 
टिना वा धौरेया कहत सारथि, भग्नो वा रथ । पद्य -देव, ण भगो ष्ट्री भगौ 
से मगोरदौ (देव न भग्नो रथ । भग्नोऽस्य मनोरय '} राजा-(घसध्रमम्‌) कथम 
इत्येवमादिना सर घवचदा तोटकमिति 1 


याजय ङती निमित्तसे हुमा करता है । षयोकि हदय को तोडने वाला वचन हेता 
ह, भत इते च्रोटक कदा जाता दै (भिनत्ति यतो हदय ततस्‌ तोटकम्‌-मभि० भा०) 1 
नाटघदपणं (१८६) के तोटक गर्भित वच का भी यही तात्मय दै । प्रता० (११५) 
के मनसा “रोषसरग्यवचन तोटकम्‌ यह्‌ लसषण है जिषे वेग के निमित्त रोप मात्र 
का उत्तेख क्रिया गया है । साहित्यदपण (६६८) मे दणसूपके का ही भनुसरण 
किया गया है, (तोटक धून संरधवाक) । कुछ व्याब्याकारो ने सरन्ध का अथ क्रोध 
युक्त किया दै, कितु उपयुक्त अय षी प्रामाणिक प्रतीव होता दै। इन भी लक्षणो 
मै प्राय समानता है । भागे श्र पान्तरे वुः इदयादिकेद्रारा जो तोटक लक्षण 
उदुधूठ रिया जा रहा दै उसर्मे भौ कोई बन्तर नहीं है । हौ उदाहरण ग अन्तर है । 
स्ायदही भधिवल' के लह्लण में विशेष मतपेद है। 
सवप्रपमेतो- 

विद्धान्‌ लोग तोटक के विपरीत भाव को भधिवल कहते ह 1 

कते रावली (३ १४) मं राजा-देवौ इत प्रकार जिसका गपराघ प्रत्यक्ष 
देद लिंथा गया है रेता मक्षा कटर? देदो, ध प्रकार सजत हमा मे वुम्हरे चरर्मो की 
महावर चे उत्वन्न ससौ को अपने तिर ते पछ्ता हँ । कितु तुम्हारे मुख श्यौ चद 
विम्ब पर क्रोध (रूपी रा) कै प्रहण ते उत्वन्न सालो कोपो त तभी दर कष सक्ता 
यदि म्र पर वुम्हासै कपा हो । 

जो सरन्ध वचन है वहं तो तोटक कहा गया है ॥४१॥ 

जसे रत्नादलतै (३ १३-१४) तें “राजा--ग्रिय वासवदत्ता प्रसन हौ नाभो 
श्रसन हो लो । वालवदत्ता- {त्र भरती हई) मयधर देता मत कहो ये धक्षर 
(मव) दूषरो कल्पि हो गेह 1 


प्रथम प्रका [ ५६ 


घयोदरेग - 
(७८) उद्वेगोऽ््ङित भीति -- 
यथा रलावत्याम्‌ सागरिका -- (आत्मगतम्‌) कह अकिदपुण्ेहिं अत्तणो 
इच्छाए्‌ मरिउ प्रि ण पारोअदि ) {कयमङ़ृतपुष्ये रात्मन इच्छया भर्तुमषि न पामे ॥) 
त्यनेन वास्वदत्तात सागरिकाया भयमिप । यो हि यस्यापकारी सं तस्याटि ) 
मौर, भसे घेणोसदार (४ ६-१०) मे "राजा--अरे बुदरक ग्भराज (कण) 
शुषपर ते ह्‌ ? पुर्प--केवल शरीर मात्र से दशल ह्‌ । र्या क्या मरन ने उत्ते 
धोढे मार धिये सारपि धायल कर दिया पा रय तोड़ दिया ? पुरष--देव न, केवलं 
रष टो तोर दिया, पितु मनोरय भौ 1 राजा-- (घबराहट के साय) क्से ? 
इृष्यादि साधैगपूण वचन्‌ रे वारा तोटक होता है 1 
टिष्यणी-्शेल तथा होस का विचार है छि 'तोटकस्य तदुदाहतम्‌' 
1\४१॥ यह्‌ लोक धवलोक टीका मे उदूघत क्या गया है ) यह मूल प्रयाम 
नही \ (२) सुदणनाचाय ने प्रमानामक सस्कृद टीका मे सूत्र ७७ मे स्थित सर्ध' 
शब्द का भय प्रोधगक्त' किया है भौर प्रस्तुत श्लोक मे स्थित “सरन्धवचन' का घर्थं 
“उद्धिगन यथन" किया दै । किंतु यदं सरव्य' के विपरीत (म-यथाभाव) का भय विनय 
वचन क्रिया है ओर मतर के अनुसर विनययुक्त वचन को ही गधिवसं बठावादै। 
क्थ्य यह्‌ ततीत होता दै मि सरव्धवचन सभी के अनुसार तोटक या टक है ! घरण् 
दवचन का बहृसम्मत मय है-मावेगपूण वचन । भवेग कानिमितश्रोधभीदै। 
दप्ति प्रता० वादि केवल कोध से उत्पन्नं सर घवचन को तोटक भान लिया गया 
दै । पफिरिभी छोटक के स्वरूप के विषय म मठपरद नदीं दै । हौ, मतभद है-मधिगस 
के स्वरूप के विषय म । ए यिद्धानो का मत दै कि आवेगपूणं वचन जो तोटक दहै 
उका उर्टा री अधिचल दै, भर्पादु एसा वचन जिसमे आवेग == उ्तैजना या क्षोभ 
मो जघ्ाङि ऊपर कडा गयादै आवेग नामक भाव कोष, य, शोक वादिते 
उत्पन्न शेवा दै । यहं ठोदक्‌ के दोनों उदाहुरणो मे पीडा या शोकं चे उत्पन मावेग 
से युक्त दषन है धौर मधिदल ॐ उदाहरण म भाषेपरदिव (परकृहिस्य भवस्या का) 
कथन दै 1 धनञ्यय के मत ब्रं वञ्चना दी अधिढल है । (सूत्र ७६) 
१० ब्दरेग-- 
शयु से उत्पन्ने भय उद्वेग कहलाता है 1 
अपि रत्ताद (२ १५ १६} में सागरिका (मन हौ सन} श्या पष्य भके 
चाति पनी इष्टा से मर पी महू हस्ते ^ इत्यादि के ्टारा षाप्रवद्ता ते इत्यन 
सागि शा मय दिलाया गया है भतः ददेय (नामक गभतनधि का मध) है। 
(परि शर्शा हो कि धाएवदतता तो सारिशाशो शवर नहाहं फिर भय श्रते 
्त्पम्न कटां रहा ? तो उत्तर है) जो जिसका धदकारो होना है बेह्‌ उसका शद 
हो है (बापदष्ता भो पायिका रे दस्नराम से निसने भे वायकहै मत वृष्टो) 
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घवाकषेप -- 

(८९) गभवीजसमुद्धदादाक्षेप परिकीित्त ॥४२॥ 

थथा रत्नाषत्यामू-^राजा-वयस्य देवी प्रसादन मुक्त्वा ना-योएयय पश्यामि 1 
पुनं क्रमान्तरे 'खवया देवीप्रसादन प्रति निष्प्रत्याशीभूता स्म । पुन "तत्किमिह स्थितेन 
देवीमेव गत्वा प्रसादयामि ।' त्यनेन देवीप्रसादायत्ता घागरिकाघभागमरिद्धिरिति 
गं बीजोद्ध दादाक्षेप । 

यथा च वेणीसहारे--“सु-दरक --भहृवां विभेत्य देव्व उआलष्टामि प्स क्खु 
एद पिष्भष्छिदविदुरव्णवोमश्स परिभूदपिदामहहिदोवदेसद्भ.रस्स सङगिप्पोच्छाहइणा 
रूढमूमस्स कृडविससाषटिणो, पञ्चासौवेसग्गहणकुसुमस्स प्ल ॒पररिणमेदिं 1 ( बयां 
किमत्र दैवमुपालमे तस्य खस्वेतत्रिभत्सितविदुरवधनवोजस्य परिपूतपितामहहिपोपदेशा 
दुर्य शकुनिप्रोत्साहनारूढमूलस्य-पूटविपशाद्धिन पाञ्चालोकेशग्रहूणकुमुमस्य फल 
परिणमति ।) इत्येन न बीजमेव फलो -मु्ठतयाक्िप्यत ईत्याक्षेप ! 





ए२ भक्षे 

गम के बीज का उदुभेद (प्रक्टन) ही आक्षेप कटा गया है । 

लतत एतमाषल (३ -१५-१६) मे राजा--भित्र देयो को प्रसन्न करने 
लतिरिक्त इसका कोई दूसरा उपाय नहो दिलाई देता ॥' फिर दूसरे धवसर पर 
सवया देषो को प्रस्त करे के विययमें हम निराश हेः चुके है फिरपी तो चह 
ठहर से श्या लाभ ? लाकरदेवीकोही प्रसन्न करे 1 इत्यादिकेट्टारावेयौकौी 
भ्रसप्नता के धीन हौ सागरिका के समागम कौ सिद्धि है यह्‌ प्रकट किया गया दै भत 
णपके बीजक प्रकट करने के कारण पहु लाक्षेप (नामक णप पधि कामङ्ध) है। 

मौर जसे वेणोसहार (४६ १०) मे सु-दरक--अयवा दसत विषय मे भाग्य 
को शया दोप वृ ? वर्योफि यहं तो उक्त कपट सूपो (कुट) विप दृद का फल प्राप्त हो 
श्हादै विद्र के थचन का तिरस्कार ही जिसका बीज है, सवेहेलना किया गया पिता 
महु कां हितकारी उपदेश हौ जिसका बद्ध रहै शुनि के प्रोत्साहन से निस जड 
ष्यृहोर्गहै द्रौपदो काकेश-रूयण हौ जिसका पुष्प है ॥ 

इत्यादिके द्वारा घीजशहा रसोमुख रूप मं दिखाया गया है । शतं 
क्के (नामकं गभर्साध) काष्ड्धदहै। 

टिप्यणी-(१) नाटथसनात्र के अनुसार सका नाम धाक्षिस्ति ६ जिका 
सक्षण है--गभस्योदभेदन यतु साऽक्षिप्ति (१६८६) । दशरूपक कै उपयुक्तं सदाण 
नँ सकी ही छाया है 1 ध्रता०, सराहित्यदपण {६ ६६} के घनुतार रहस्यपुभ भयं को 
प्रकट करना ही क्षेपं कलाता है । नाटदषण (१ ५४) के अनसार शप्ता 
की दवस्थां मे बीजका प्रकाशन हौ आक्षेप है" 1 इन सभी लक्षणों के मधारषर 
आक्षेप कां स्वशूप है--गभर्या ध में स्थित प्राप्त्याशा कौ मवस्था से गवत गुप्तं ज 

९ क अरकान्‌ टौ धा्ेप ६1 मे वीय सो फलो मुचता का वर्णन हठा है 1 
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एतानि द्वादश 'गर्भाद्धानि श्राप्त्याप्रदशकत्वेलोपनिब घमीयानि । एषा च 
मध्येऽशरू्ाहरणप्नागतोरकाधिबलाक्षे्णां पाधायम्‌ इतरेवां यथासभव प्रयोग इति 
प्रग गभसधिरक्त । 

सयाव्म् ~ 

(८ १) क्रोधैनावमृशे्त्र व्यसनाद्धा विलोभनात्‌ । 

गभनिर्भिनवोजाथ सोऽवमश इति स्मृत * ।४२॥ व 


इन गपर्साीध के १९ मद्धो को प्राप्त्याशा के प्रदशककेशूप में दिवाना 
चाहे 1 इन मद्धो मँ अधरताहरण, माग, तोटक, शधिवल भोर भाक्तेप--ये मुय ट 
(शनक रखना भावरयक है} बय बद्धो का ययासम्भव प्रषोग्‌ किया जलता है! दरस 
प्रकार भद्ध सहित गमर्घाध बतला गर्द है । 

टिष्वणो-(१) गमस मेँ बीज स-तनिविष्ट घा रहता दै षट्‌ कभी प्रकट 
हो जाता भौ हिप जाता है! घत उसका बार-दार अदेषण किया जाया करती 
ह । दस प्रकार का बौज प्रप्त्याशा क्षा प्रदणक टौता है । प्राप्त्याशा त भन्वितं कपी 
दष्ट भौर कभी नष्ट होने धाते स वीजं फे वणन मेँ घनेक भवां हती ई जो 
नाटपङकेसदभम गभर्माधके ङ्ध कहलाते है । जसाकिचनिकने बतलायाटै न 
धञ्मीमे शू हिरण त्यादि भद्ध अनिवाप्र है कितु शेव ङ्गी की धोजना मनिवाव 
नदी है) (२) ना० णा० (१६ ६१-६२) मे गभि के मरद्ध १३मने ग्येरहैः हषी 
भकारना० द (१७९) तथा ्ा० दर (६६४६५) मभौ । सायहीहइनभङ्गीके 
नाम, करम तया स्वरूपम ही भेदै । कितु प्रता (३१४१५) मदशस्पकमे 


समनष्ठी १९ भङ्ग माने गये है। इन सद्खोका सामभेद तथा सध्या भेदनिम्त 
विवर्ण से स्पष्ट है- 




























] 
नारपशास्व्र { दशरूपक | नाटप्दपरण | श्ादित्यद्पण | प्रतापष्दीय 
व ट अभूताहूरण ! सप्रह रूप | अभूवाहुरण 
„ कप्‌, माग, स्प, | अनुमान, प्रा्थेना, माये, क्ष दशम्पष के 

उदाहरण, करम | उदाहरण, क्रमं | उदादति, करम | उदाहरण, करम | धमान 
सप्र, अनुमान | सग्रह अनुमान | उद्वेग विलप्व | सग्रह, भनुमान 
प्राना, छोटक, = आाकोप, अधिवस, प्रायना, निप्वि 

हारश्च, घि द्रेण, उश्रम | भार्ग, असत्या | तोटक भधिबत| 

मदेग विद्रव 1 द्मेप | शरण तोटक । ख्टेग विद्रव 


विम (अवमन्‌) सचि मोरज्ख बद्घ- ----------- 
वमर्श सधि--जहां करोघ से, व्यसन से मथवा प्रलोषन से (फलप्राप्ति 
फ विषय मे) विम क्था जादा दै, तथा जिसमे गभसन्धि द्वारा निलन 
* “ठोऽवमर्गोऽङ्गिषक्गह इति पाञन्तरय्‌ । 


६९ 1] दशरूपकम्‌ 


यथा च वेणीसहारे--शुधिष्ठर -पाय्चालकं कच्चिदासादिता तस्य दुरा 
त्मन कौरवापसदस्य पदवी ? पार्चालक - ने देवल पश्वी स एव दुरात्मा देवीकेश 
पारस्पशपातकप्रधानहेवुसुपल य ।' इति दुर्योधनस्य दोपश्रष्यापनादपवाद इति । 
(८४) --सफंटो रोपभापणम 1 
मथा वेणीसहारे-*भो कौरवराज इत ब धुनाएदणनप युना, मव विषाद 
कृषा -- पर्याप्ता पाण्टा ममरायाऽहमसहाय इतति 1 
पल्घाना मयहेस्माक य सुयो सुयोधन । 
दशितस्यात्तशस्त्रस्य तेन तेऽस्तु रणो्सव ॥३१॥ 





माधी राव होने पर न जाने कहा मेज दिया । शिदूपक--(दद्रेगपूवक) देवो ने भति 
निष्टुर काय किया । फिर (४ ३--४) विषयकू-(राजाके प्रति) हि मित्र एमी 
म समन्षो उस (सागरिका) को देवी ने उज्जयिनी भेज दिया है इसलिवे चने नग्रिव 
ता शह धिया है । राना-अहो । देवी मेरे अनुकूल नहीं (निरनुरोधा) है । 

इत्यादि के रा घाप्तवदत्ता के दोप काकथन किया ग्या है भतं यहां 
अपवाद (नामक दवमशर्माघका द्ध) है। 

मौर जसे वेणोषहार (६ १--४) मे 'ुधिष्ठिर-पाञ्चातक क्या उसे 
दुष्टात्मा भौरयाधम का पद माग मिल चया है ? पाश्चालक-केवल पदमाग नह, 
कपितु देवी (दरौपदी) के केश पाश के स्पश रूपो पातक का मुटय हेतु वह दुष्टात्मा ही 
निल ग्याहै। 

इत्यादि के दार दुर्योधन के दोो का प्रष्पापन क्या जनि के कारण यहाँ 
अपवाद (नामक मवमश साधका मन्ध) है। 

टिष्पणो--{१) दशल्पक का यद्र लक्षण ना० शा० (१६८६) के समान ही 
है1 साग द० (६१०२) मेंहमी प्रकारका लनण है । नाटयदपण (१६४) के 
अनुसार अपने यादूसरेके दोपोको प्रक्ट करना ही भपवाद कदलात् है) (२) 
यद्‌ रतलावलौ के उदाहरण मँ देवी वाश्वदत्ता का राजां के प्रतिं होनादही 
दोप दहै। 
२ प्फ 

(बीज से अवतत) रोपयुक्त कथनोपकथन (भाषण) ही सफेट 
कटलाता है । 

असे वेणोसहार {६ १०-११) (पञ्चासङ युधिष्ठिर को दतलाया है कि 
सग परीमपेनने दुर्योधन ते कहा} दे कौरवराज, यदुर्मो के नाशको देखकर शोकन 
करो | दस प्रश्मरक्ा विवाद नकरोह्तियुद्धके तिचे पाष्ड्वतो पर्याप्तहु रिपुम 
असहाय हिं ! बर्वोरदि- 

हे दुर्योधन, हम पर्चो भे से जित्तसे युद्ध करना सुगम समको" कवच पहने 

(दशितव्य) तौर शस्य लिये बुम्हएरा उस्र सपय ह युद्रूपे उत्व हो लये । 


प्रथम प्रका [ ६७ 


इत्य श्रुत्वाऽमूयात्मिका निक्षिप्य कूमारयोह ष्टिुक्तवा घाव राष्ट -- 
कणदु शासनवघाततुल्याविव युवां मम । 
भप्रियोऽपि श्रियो योद्धु त्वमेव प्रियसास ॥३२॥ 
“रयुत्याय च प्रस्परक्रोधाधिञेपपद्पवाकक्लदप्रस्तावितघो रसडग्मामौ इत्यनेन 
भरीमदुमोघनयोरन्यो यरोपसभाधणाद्विजयवीजा वेन सफेट इति । 
अय विद्रवे ~ 


(८५) विद्रवो वधवधादि - 

यथां छतितरामे-- 
येनाद्य मुखानि साम पठतामत्य-तमायासितम्‌ु 
वाल्ये येन हूताक्षसूव्रवलयप्रतयपण क्रौडितम्‌ । 
युष्माक हृदय स॒ एष विधि रप्रितासस्थलो 
मूच्छधोरतम प्रवेशविवशो बद्ध्वा लवौ नीयते ॥३३॥ 


हस प्रकार घरुनकर दोनों कमारो (भीम मोर भुन) पर रईष्यप्रण ष्टि 
शसकर धतराष्ट्‌ का पृद्र (भीमे) वोला--श्णं मोर दुशासनका घ करनेके 
कारण तुम शो्नो मेरे लिये समान ही हो [ अप्रिय हानि परभो साहसश्रिय हीने से 
हुम (भीम) ह मृक्े युडधके त्थि दृष्ट ष्टो । यह कहकर उर्ट्र भोम भोर दुर्योधन ने 
परस्पर शोध के कारण निदा मोर कठोर वाक कलह के दवारा भयकर क्प्राम श्रारम्म 
कर विपा)" 

त्यादि मे विजय रूपी बौजतते मावत घौम ओर दूर्योधनं फा परस्पर रोष 
पूवक क चोपकथन टै दतं यहाँ सफेद (नामक मवम साधर श्न बद्ध) दै । 

टिष्पणी-ना० शा० (१६८६) में न्तेग्रयितवाक्य तु सकट यह सक्षण 
दिया गमा है उसको छाया दशरूपक के लक्षण मे टै । उसी प्रकार ना० दण 
(१६३) प्रता० (५ १८) पत्था सा० ० (६१०२) कं सफेट-लघ्षण प्राय दशषूपक 


केस्मानषहो है । माद गह्‌दैफिबीजदठे धवत दो पातो का परस्पर दौपपूष 
कयोपक्यन ही सफट है 1 
३ विद्व 


वध, व घन आदि फा वणन ही विद्रव कहलाता है 1 

भद छतितराम नामक नाटक में निस (लय) ने सयसवेद कू! पाठ करते हरणो 
षामुदयदक्रकेतग स्यि था। वात्यकाल में जिसने धक्सूप्र भौर दलय को 
छोनकरमोरफिर्देशरङहाक्नेयो मो वम्दाख हदय है यही यह्‌ लव, नितरा 
कधाया्णोसे भषाष्टमाहै नोपरर्छाके गदेन अचार से प्रथिष्ट हौ क्नाने ते 
स्म हो गयाटै, मच रबादङरले भायाजा ष्हाटहै। 


प्८ | दशल्पषम्‌ 





यथा च रलावल्याम्‌-- 
इम्याणा हेमशपद्धधियमिव शिखररचिामादधान 
साद्ोयानदरूमा्रग्लपनपिशुनितात्य ततव्राभिताप ! 
कुवन्रीडामहीध्र सदगजलधरष्यामल धूमपात 
रेय प्लोषातयपिज्जन इह सहसवोत्थितोऽत पृरेऽग्नि ॥३४॥ 
इत्यादि । पुन॒वासवदत्ता--'अज्जरत्त ण क्खु बह यत्ता कारणादो 
भणामि एषा भए णिष्िणहिममाए सजदा साअरिआ विवज्जदि ।' (यपू न 
खल्वहमाट्मन कारणाद्धणामि एषा मया निघणहृदयया सयता सारिका विपद्यते ।*) 
इत्यनेन सागरिकावध्व घाग्निभिविद्रवे इति । 
अष द्रव -- 


(८६)- द्रवो गुरुतिरस्कृति ॥४५॥ 
यथोत्तरचरिते-- 
वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठतु ह वतते 
सु दस्थ्रीदमनऽप्यखण्डयणसो लोके महतो हिते। 
यानि व्रीण्यतरतोमुख्ायपि पदायासखरायोधने 

क्षौर, भसे रत्नावली (४ १४) मे (नेपथ्य मे) ज्वालां के समूह्‌ से महलों 
कोस्वणके शिखरो जसो सोभा प्रदान ररत हृष धने उद्यान कै वक्षो के भग्रभागके 
शलसने से (अपने) त्यत तीत्र तापको प्रकट करतो हृ धुम पातके द्वारा क्रीडा 
पवत फो सजल जलधरो से श्यामल सा बनाती हुई, दाह से स्थियो को ष्याङ्कल करती 
हृ यहा घत पुर मेँ अकस्मात्‌ ही मगिनि उठ चली है ।' इत्यादि । फिर "वासवदत्ता 
भते मपने लिये नहीं कटती ह । मुस निदय के दवारा बाँधौ गईं यह्‌ सागरिका मर रही 
है (चिषद्यते) । 

इत्यादि मे सागरिका के यध वधन भौर अग्नि के (वणन) ह्वार विश्व 
(अवमश सधि का मद्ध)है। 

दिप्पणी-{१) ना० शा० (० १६) ना० द° (रयम विवेक) मौर साऽ 
देऽमे विद्रव को विमश (अवमश) साधकेथद्धो मे नदी माना गया । भ्रता० 
(३ १७-१८) मतो दाारूपक के समान ही विद्रव का वणन क्यिग्या है 1 जगण 
कि ऊपरक्हागयाहै नाण शा० (१६८८) ना० दऽ तथासा०द० मेँ सश्रम के 
स्थान पर विद्रव नामक गभर्साधिका बद्ध मानागयादै। इत प्रकार सियो के 
अङ्गौ के निरूपण मे दशरूपककार कौ अपनी निजी व्रिशेषता है । 
द्रव 

गुखूजनो का तिरस्कारं द्रव कहुसाता ह ॥४५॥ 

क्षे उत्तररामचरित (५३४) भं (राम को लक्ष्य करके लव कहं रा है} उन 
श्रद्ध जर्नो के चरित विचारणीय नहीं ह क्तेपी्होगहांयहमोतो है । सुद कौ 


प्रथम श्रकाण [ ६६ 
यद्वा कौशलमि द्रसूनुदमने तत्राप्यभिज्ञो जन ।१३५॥ 
हव्यनेन सवो रामस्य गुरोस्तिरस्कार कृतवानिति द्रवे ॥ 
यथा च वेणीसहारे- युधिष्ठिर --भगवनु प्णाग्रज सुभद्राभ्रात , 
नातिप्रीतिमनत्ति न इता क्त्रियाणा न धर्मो 
रूढ सख्य तदपि गणित नानुजस्याजुनेन । 
तुल्य काम भवतु भवत शिप्ययो स्नेहवध 


कोऽय १ षा यदस्ति विगुणो मन्दभाग्ये मयीत्थम्‌ ॥३६॥ 


इत्यादिना बलभद्र गुरं युधिष्ठिरस्तिरटरतवानिति द्रव । 





स्री ताषकाका वध कर देने प्र अप्रतिहत यश षत्ेये तोरुमे महबृष्ठीर्है। खर 
फे साथयुदधमेजोपीेकोभोर तीन षद खये मोर वालि (इदस) केयधके 
समय णो कौशस दिलाया चा उससे भी लोग परिचित रै] 

इरयादि के दवारा सथ ने गुन राम का तिरस्कार क्रिया है मत दवं (नामक 
भवम स्िकाम्श्च) ६। 

मोर जसे वेणीसहार (६ २०) मे युधिष्ठिर भगवन्‌ ष्प्ण क बडे प 
भरुमदा के पराई (वनराम) सम्बध प्रेम को ध्यान मे नहीं रवा, नक्षत्रिरयोङ्े 
धमकोहो अजुंनके पाप लो (तुम्हरे) भनु (दष्ण) को गाढ मत्री भी उसरोभी 
निना दोनों श्वयो (सीम भोर दुपधिन) के प्रति माषका स्नेद-सम्य-ध पमान 
नालो ठीक क्षितुभापकापह्‌कोनसामागटहै लो मुल मभगि के प्रतिक्रूल 
(विगुण) हौ शवे ह। 

इत्यादिके दारा,युधिष्ठिर ने गुह बलराम का तिरस्कार द्या है ह यहु 
दद (नामरू दवम सन्धिकाभ्ट्) टै 

(1 ॥ 1 यस्तु द्रव (१६५६), 
पूर्यम्यतिद्रम {१५६}, गुस्तिरस्टृतिद्रव (वरता ३१८ 
मागे विचतितहोनाष्टौ दव टै । धृन्व (५ ष व 
से विषत्तिठ होना ही है । चोरू, भविन इत्यादि दैतर्मो कं कारण यह भाग विषलन ५ 
हो जाया करता है, इ तप्य का निरूपण घाटि यसत(६ १०३) मे न्यः गदा है1 


नाणर्द० द्रवे 


षि 
५ 
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अथ रक्ति-- 
(८७) विरोधणमन शक्ति - 
यथा रत्नावल्याम्‌ - राज -- 
सव्याज शयय प्रियेण वचसा वित्तानुद्याधिक 
लक्ष्येण प्रेण पादपतनव्विये सखीना मुहु । 
भ्रयासत्तिसुपागता नहि तथा देदी रल्त्या यथा 
प्रभाल्येवं तयव बाप्पसक्तिल कोपोऽपनीत स्वयम्‌ ३७१) 
ईस्यनेन सागरिकालाभविरोधिवासवदत्ताकोपोपशमनाच्छक्ति । 
यथा चोत्तरचरिते लव प्राह-- 
विरोधो विध्रात प्रसरति रषो निद तिघन- 
स्तदोद्धत्य क्वापि प्रजति विनय प्रह्वयति माम्‌ । 
क्षटित्यरिमि-दृष्टे किमपि परवानस्मि यदिवा 
महाधस्तीर्थानामिव हि महता कोऽप्यतिशय ॥३८॥ 





५ शत्ति-- 

विरोघ्रकाश्ात्त दो जाना शक्ति केहलाता है \ 

जसे रावल (४ १) मे "राजा --कपटपुण एपर्थो से, श्रिय चचन॑ से मधिक 
चित्त के अनुकल बाचरण करने से, मत्य त ल जा प्रदशन (वलक्ष) से, चरणो में पडते 
ते मोर सखिर्थो क्षे बार वार कटने से देवी (वाघ्तवदत्ता) उतनो प्रहृतिपाय (शा तप्राव} 
को प्राप्त नहँ हूई--जितनी कि रोतो हई उसने स्वय हौ मानों ममू जल से धोकर 
कोप दुर कर लिया 

इत्यादि के द्वारा सागरिका की प्राप्ति मे बाधक वासवदत्ता के कोपकी शाति 
षावणन क्रिया गया है मत शक्ति (नाभकं अवमश सघ का मन्) है । 

मोर, उत्तररामचरित नाटक (६ ११) से लव कहता ६-(रामके दशन करके) 
विरोध भावशात हौ गदा मानद से प्राद्र (सघन) रस (हृदय भे) फल रदा है बहु 
उद्रतता कहौं चली जा रही है नघ्रता पते कलुका रही है इनको देखते ह मे तुरन्त 
ह पराधीन हो सया ह । मयवा तोवस्यलो के समान महापु्यो का क्रदं विलक्षण 
(कोऽपि) बहुमूल्य प्रभाव (अतिशय) होता हे । 

[यहां पर लदके विरोध को शान्तिक वणन दै मत शक्ति (नामक भवभश 
साधका बन्ध) है ।] 

टिप्यणी--ना० शा० (१६६०) मे विरोधी के शमन को शक्ति क्हागयाहै 
तया नान द० (१श्०्०ोमे कद्ध को प्रसन्न करना शक्तिकालक्षणहै) सा० द° 
(६१०४) तया प्रता (३ १७) के शक्ति लक्षण दशरूपक का ही अनुसरण करत हँ ! 


प्रथम प्रकाश [{ ७१ 
व 
जय दय॒ति-- 
# (प८)-तज नोद्रेजने चयुति । 
यया बेणीसहारे-एवच्च वचनगूपशरुत्य रामानुजस्य सकलनिकुन्जपूरिता 
शातिरिक्तमुदघ्रा-तसलिलचरश्तस्कूल त्रास(द्वत्तनङ्रग्राहमालौडच सरसलिल भरव 
च गजित्वा कुमारवकोदरेणाभिहितमू-- 
जमेन्दोरमले कुलं -यपदिशस्यद्यापि धत्ते गदा 
मादु शासनकौप्णशोगितसुराक्षीब रिपु भाषते । 
दर्पाधो मधुकंटभद्विपि हृरावप्युदधत चेष्टसे 
मत्रासा नृपो, विहाय समर पद्धुऽधुना लीयसे ॥३६॥। 
इत्यादिना 'त्यक्त्वोरियत सरभसम्‌" दप्यनेन दुवचनजलावलोडनाभ्यः दुर्योधन 
एजनोद्रेजनकार्रिभ्या पाण्डवविजयानुदुलदुर्योधनोत्यापनरेतुभ्या भीमस्य युतिर्ता 1 
भथ प्रसद्ध -- 
(८५) गुरुकीतन भसद्धः-- 
यथा रतादत्या--द्ेव, याऽसौ शहलेष्वरेण स्वदुहिता रत्नावली नामायुष्मती 
२ 
६ चुति-- , 
तजन मौर उदुवेजन का वणन युति क्लाता है । 
जसे वेणीहार (६७) मे (पाञ्चालक युधिष्टिर से फटता है) मौर "दलम 
के अनुन (कृष्ण) के हस वचन शो सुनकर कुमार भोम 7 उस सरोवर कै जल का 
आलोडनं किया, जो सब दिगा के गह्वरो (= निङख्ज) शो भर फर भो यच रहा 
था, निततते जलचर भौर पक्षियों का समदाय घबरा गया या, नाके मौर ग्राह भय से 
उछल गये थे । फिर भद्र गजन करके यष क्दा- तू निमल चद्रवश मे ्रषनां 
ज-प्र बत्तसाता दै, बाज भो गदा को धारण करता दै, ड शासन के उष्ण र्धिर शूप 
मच्च से मत्त हए पृक्षो अपना शवर समन्नता है, दपसेमधा मात्‌ मधु भोरफटभ 
के सहारक विप्णुके प्रति भौ उद्धत चेष्टाकरताहै1 तुह नरपशु अब मेरे भय 
से गुद्धको छोडकर फीचडमे छिपा है! इत्यादि से मारम्भ करके सरोवरके तलको 
छोडकर चेगपूवक उठा' (६६) यहाँ तक के वणनर्मेभरीप्रका दवचन तथा गला 
धलोडन (वनो) दुर्योधन का सजन एव उरयेजन करने वाले ह ये पाण्डवो कौ विजय 
भे सह्गयक लो दुर्याधन का सरोबर से उठाना है उसके मो निमित्त है अन यहाँ चति 
(नामक भवमश सधि काम््ध) है। 
दिष्वणी--ना० णा० भाग्यम्‌ बाधपस्ुक्त चति , (१६६२), 
-यव्कार, तिरस्कार नोचा दिष्वाना 1 ना० दण (१६६) मेभी 
यह सरक्षण किया गया हे तथा तजन, उदुमेजने भौर धवण वादि 
अन्तर्भाव किषा यया दै । प्रतार 
ह्रो शषनुषरण किपागयादै। 
५ प्रसश्च-- 
गुद्जनो के कोतन असङ्गं कहलात्ता ह । 
जते एनादसी (४ १३१४) भे (रत्सराज के. प्रति वुभति हा यड्‌ स्यन्‌) 1 


यहां भाधष न= 

“तिरस्कारो ुत्ि 

कातिरस्कारमेदही 

(११८) तपासा० द° (६१०) म दशरू्पका 
= ॥॥ 
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वासवदत्ता दग्धामुपभूत्य देवाय पूवप्रायिता सती प्रतिदत्ता ।' इत्यनेन रलावत्य 
काभानुकरुलाभिजनश्रकाशिनः प्रसङ्गाद्‌ गुख्कीतनने प्रसद्ध । 

तधा मृच्छकटिकायाम्‌--शचाण्डालक --एस सागलदत्तस्स सुगो अज्जविण 
अदतस्स णन्तू चालुदत्तो वावादिदु बज्शटठाण भीदि एण किल गणिना वस्त 
सेधा सुरेण्णलोभ्ेण वावादिद त्ति। (एप मागरदत्तस्य सुन भायःविनयदत्तस्य नप्ता 
चादत्त व्यापादयितु वध्यस्यान नीयत, एतेन किन गणिका वेस्र-तदेना सुवणलाभेन 
व्यापादितेति") । 


चार्दत्त -- 
मखगशतपरिपूत गात्रमुदभाधित यत्‌ 
मदसि निविडचप्यद्रह्मधाप पुरस्तात्‌ । 
मम नियनदशाथा वतमानस्ते पाष 
स्तदसदृशमनुष्यंध्यते घोषणायाम्‌ ॥१४०॥ 
ष्त्यनेन चाद्त्तवधाम्युदयामूल प्रसङ्गाद्‌ गृश्कोतनमिति प्रष्धं 1 





देव माद्दरणीय सिहसेश्वर ने या(सवदत्ता को जसो हृं सुनफ़र जो वह पहले मांगी 
शई भवनो पुप्रो मागुप्महो रत्नावलो महाराज के लियि दौ यौ । 
४ इत्यादि के दर! रा प्रमद्धवशं रत्नादलौ षने राप्तं मे सहायक (अनुकूल) माभि 
जाप्य (कुलोनता) को प्रकट फरने वास। (माता पिता आदि) गुखजन का कतनत किया 
शया है मत (्रसङ्ग नामक अवमशर्साधकामद्ध) है । 

उसी प्रकार मृच्छकटिक (१० १२) मे "चाण्डालक ~ पह पापरदत्त फा पत्र 
माय धिनयदत्त का नातौ (पौत्र) चाद्दत्त वध के लिये वध्य स्यान कोले ज्ायानारहा 
ह षयोक्ि हसने स्वण के लोभ ते वस तसना नामको पणिकाकोमार दिया है] 

चास्द्त-- सको यज्ञो से पवित्र जो मरा थश पूते सभाओं ते जनाकोम 
क्षशराला कौ बेदश्वनिरयो ते ध्रकाशित हुमा चा वही मेरे मरणदशामे होने पर न 
पापौ त्तथा बयोम्य जर्नो कं द्वारा (अपराध ) घोषणा स्वल मे घोषित फिया जा 
रहा दै। 

इत्यादि के द्वारा प्रषद्धवेश चारुदतत के वध मौर अभ्युदय के धनुकुल गुरुजना 
का कयैतन दिया भया है, अत प्रसङ्ग (नामक अवपशर्ाधका अद्ध) दै। 

टिप्पणी-(१) गरद्कोतेनम्‌ = मातत पिता आति वडा का नाम उच्चारण 
करना । (२) ना० शा० (१९ ६१)» ना ३० (१९२) म प्रसङ्गौ महता कीति , 
क्ति == सशब्दन (कथन कना) यह लक्षण दै \ सा०द० (२ १०४) तथा प्रतार 
(३१८) में दशत्पक बा ही गनुखदण क्रिया गया है ! (३) कू आचाय अप्र्ुन मय 
के कयन को प्रषद्ध हुते है (०, ना० द० १६२) । 


प्रयमं प्रकाश [ ७३ 
„~~~ 
मथ छतनम्‌-- 
(&०}-छलन चावमाननम्‌ ॥४६॥ 
यथा रलावत्यामू--राना-- मदो निरनुरोधा मपि देवी । इत्यनेन वारव 
दत्तपेष्टास्षपादवादत्सरातस्यावमाननाच्छलनम्‌ ! यथा च रामाभ्युदये सीताया 
परित्याभेनाऽवभानाच्छलनमिति । 
अव व्यवसाय ~ 
{४६९ व्यवसाय स्वशक्तिं -- 
यथा रत्नाव्रल्यामू--एद्रजालिक -- 
कि धरणीए्‌ मिमद्धो आमास मदिरो जते जलणो । 
मजाण्टम्मि पमोसो दादिज्जडउ देहि आणत्तिम्‌ ॥४१॥ 
अहवा कि वहुधा चम्षिएण-- 
मञ्ज पद्ष्णा एता भणानि हिमर्दण ज मंदेति ददम } 
तते दावेमि फुड गुशुणौ म-तप्पहावण ।!' 
(कि धरण्या भूृगाद्भुः बाकातते महीधरो भले जवलन । 
मध्या प्रदोषो दश्यता देह्याज्ञप्तिम्‌ ।४२॥ 
~ = 
८ शतन-- 
अवरैलना करने को छलन कहा जाता है ।1४६॥ 
जते श्नावली (अद्ध ४ प्रयेशक) मे राना-महो देवौ (वासयदत्ता] मेरे 
भ्रतिङ्गल दे । यहौ पर वासवदत्ता के द्वारा (सागरिका,को मयत्र मेज दिया गया है) 
यताराजके मोष्ट की सिद्धि नहीं को गई मत उसकी बयहेलना की गईटै। इस 
भ्रक्मर छलन (नामक मवम्रग साधिका द्ध) है। 
सौर जते राभाभ्युदयं नामक नाटक मे्तीता का परित्याग करफे उसका 
तिरस्कार पिया गया है मत छलन (नामक मवमशं सवि फा ङ्ख) है । 
दिष्पणो--{१) दृ्टा-शपादनात्‌ = ष्ट का सम्पादन न करने कारण 
भर्थवा अनिष्ट करने के कारण। (२) अवमण सधिकेगद्गोमे छमेन फे स्थान 
पर अधिकाश आचार्यो ने छादन मानाहै । ना० णा० (१६ ६४) के मनुसार उसका 
लक्षण ह-'भपमानङ्कत वाक्य कार्याय छादन भवेत्‌ । सा० द० (६१०अम 
इसका ही क्पानर्‌ है । तदनुसार कायसिद्धि के लिय अपमानः आदि के सहन करने 
को छादन कते हैं । ना० दर (१५८) मे छादन मयुगाजनम्‌ (अपमान का परिमि 
घनं छादन) है-- यह सरक्षण दिया गया दै । षहा वत्ति मं म-य भनेक मपो का उत्व 
का ग्या है, जिनमे दशषूपक के छलन का भी उर्लेख दै कितु दणरूपक या 
धनन्जय फा नामनिदेश नही क्रिया ग्या । प्रता० (१० १३९) मे दशरूपक काही 
अनुष्रण किया गया है । 
९ ष्यवसायं 
अपनी शक्ति का वणन करना व्यवक्षाय कहुलाता है । 


भते रत्नावली (४ ८६) मे देददजातिक--~ वया पूस्यौ वर चद्रना, आकाश्‌ 
भे पवत्त, जत त्ने भग्नि, मध्याह्व मे राच्नि का प्राफिपक समव {अोष) दिड्लाया 
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अथवा कि बहुना जल्पितेन 1 
(मम प्रतिज्ञपा भणामि हृदयेन यद्वाञ्छति द्रष्टुम्‌ । 
तत्ते दशेयामि स्फुट गुरोम त्रप्रभावेण 1४३11} 
त्यनेन द्रजालिको भिथ्यागनस ग्रमोप्थापनेन वत्सराजस्य हृदयस्यसागरिका 
दशमानु्रूला स्वशक्तिमाचिष्कृतवान्‌ 1 
यथा च वेणीसहरि-- 
नने तेनाद्य वीरेण प्रतिनाभर्द्धभौरुणा । 
वध्यते केशपाशस्ते स चास्याक्यणे क्षम ॥४॥ 
द्येन युधिष्ठिर स्वदण्डशक्तिमाविध्करोति । 
अय विरोधनम्‌-- 
(६२)-सरब्धाना विरोधनम्‌ । 
जापि ? आज्ञा दो 1 मथवा वहूत कटने से षया साभ ? मेरौ यह्‌ प्रतिना हैर हवये 
कहता ह कि जो तुम देवना चाहते हो में गुखुकेमप्रवे प्रभाव से षही पुम स्पष्टरूप 
मे दिला दगा । 
हसफे हारा देद्रभालिक ने मिध्या अम्निकी घ्रात उत्पन्न करके घतसशज 
कि हृदय में स्थिति सागरिका के दशन के भनुदरूल भपनो शक्ति को प्रकट रिथाह 
(मतं यहाँ ्यवत्ताप नामक भवमश साध काद्ध दै) । 
सर, भसत वेणोषहार (६६) मे (युधिष्ठिर द्वौपदोसते कहता है) मव्य ही 
भाज प्रतिज्ञा के भद्ध से डरने यति उस धोर (भीम) के द्वारा तरे केशपाश फो षाध 
सिषा जायेगा भोर इसको खोचने वालि (दुर्योधन) का वध कर दिया लेगा । 
इस (कथन) के द्वारा युधिष्ठिर सपनी दण्डशक्तिको प्रकट छरता दै (मत 
स्यवसाय नामक अवमश साधका बद्ध दै) । 
हिप्यणो--ना० णा० (१६६१) के गनुसार यवसायश्च विय प्रतिना 
देतुसम्भव ' यद्‌ सक्षण दै अर्षात्‌ अङ्गीकृत (परतिनात) अथ बै हैतुको प्राप्तिं 
(सम्भव) व्यवसाय कहाता है \ जके रत्नावली मे एेद्रजातिकर कै प्रवेश से लेकर 
एक ४ खेलनमवप्य॒ भ्रनितच्यम्‌' यहां तक योगधरायथने जो करना ठानाया 
उसके हेतु की प्राप्ति दती टै (अभिर भा०) 1 सा० द° (६१०३) मभीना० शाण 
कालक्षणदहीदिपागयाहै।नाग्द० (११०२्‌)म व्यवसायोऽ्यहेतु युक" अर्थात्‌ 
अथनोय फलके हेतु का योग यवाय ह यह्‌ लक्षण है जो नाटघधास्वर के समान टी 
है 1 नान दम की वत्तिम दशरूपकं के सक्षण वा उत्तेख करे यह भौ कहा गया 
कि इसका सरम्भ नामक {विमर्णा्ध) मेदी मतर्भाव हो जावा है1 वहां सरम्भ 
शक्तिकीतनम्‌ यह्‌ विमश साधिका गङ्ग मानागया है प्रता० (३१८) स्वपक्ति 
प्रशपतन व्यवसायं । 
१० विरेधन 
अवेगपूण पाता का (सरन्धानाम्‌) अपनी शक्ति का वणन करना 
५ विसेधन कहलाता है 1 
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यथा वेणीषहारे--“राजा--रे रे मरुत्तनय, किमेव बद्धस्य र्न पुरतौ 
निदितव्यमात्मकम एलाघते ? अपि च-- 
हृष्टा केेषु भायां तव तव च पशोस्तस्य रानस्तयोर्वा 
प्रत्यक्ष भूपततीना मम मुवनपतेराज्ञया चूतदासी ) 
अस्मि वैरानुब धे तव किमपकृत तहता ये नरे द्रा 
दाह्ोर्वीरयातिसारद्रविणगुमद मामजित्वैव दप ।५४५॥ 
(मीम क्रोध नाययति) अजून --आय पसीद, किमत्र ब्रौधेन ? 
छप्रिपाणि करोव्येष वाचा णक्तोन्‌ कमणा 
हतश्रातृणतो दु खी प्रलापरस्य का व्यथा । ४६॥ 
भीम --मरे भरतवरुलकलद्धु 
जद्यव कि न विसजेयमह भवत 
दु शासनानुगमनाय कंटुप्रलापिनु । 
विघ्न गुरून कुस्तो यदि मत्कराग्र 
्िभिद्यमानरणितात्थिनि ते शरीरे ॥४७।॥ 
दिप्पभौ- यदयं ऊपर से 'स्वशकतयक्ति › पद फी अनुवसति हती है । सरन्ध = 
माधगपूण, क्रो कदि से पक्त, सर-घानान्=दद्धवराणाप (प्रभा) ) इस प्रकार क्ररेध 
भादि से युक्त पत्रो द्वारा जौ अपनो णक्तिं का वणन किया जतादहै वह्‌ विरोधन 
नामन अवमणङ्गि है रोध भादि मावे से रित जनो हारा अपनी शक्ति का वणन 
व्यवसायदहै। 
जते-वेणीसहार (५ २०-३४) भं-- राजा (दर्योधन)-मरे मदत्पुत (भीम) 
इस भ्रकार वृद्ध राजा (धतराष्ट) के सामने अपने निदनीप क्म कशी प्रशसा यों फर 
रटाहै7मोरमो, 
मुक्त जत्‌ के स्वामो को दातासे राजाओोके समक्षदहोद्यूतमे वासी 
बना गई तेरो सुस पु को, उस राजा (युधिष्छिर) की अयवा उन दोनो (नङ्गन 
मीर सहदेव} की पतनी (दोपदी) केश पक्डकर खींच गई थौ , भितुषता इसवर्‌ 
कैः भ्रषङ्क मे उन राजाय ने श्या महित स्तिया था, जिनको भार दिया चपा ? भुनाभों 
मेः यलपतिरेक रुपो घन क्ते गत्यधिव्‌ मद वातत पसको जीते विना ह यह अभियाम 
कररटेष्ठो। 
भीम--(कोध का क्षभिनय करता है} 1 अर्ुन--माय 
सेषष्यालतापषे + ॥ १ 
यह्‌ (द्धन) शाय दारा शर्त होकर वाणी से ममि कर रहा है । 


५ भाद मारे ष्ये 2 भोर यह्‌ दुखी है मत हइस्के निरयक वचनो सेक्षया 
पीड 


भीम--अरे, भरतङल के कलद्ध" है कटुमापं 


दी, क्यादुशातन का 
करने के लिए आपको मे बभौ न भेज देता ४ 1 


» यदिमेरे श्च के प्रभाग, ' 


७६ 1] देशसूपकमू 


1 
अच्च सूद, 
शोक सतरोवघ्नयनसलिलयत्याजितोऽसि 
श्रातुवक्त म्यलविदलनं यच्च साक्षीृतोऽसि । 
आसीरेतत्तव कुनपते कारण जीवितस्य 
ब्र. ष्मत्कुलकमलिनौकरुस्जरे भोमसेने ॥४८॥ 
राजा--दुरात्मन्‌ भरतकुलापसद पाण्डवपशो, नाह भवानिव विकत्यनाग्रगलप । 
कितु-- 
द्र्य त नचिरास्पुप्त बा-घदास्तवा रणाद्धणे 1 
मदुगदार्मिप्रवक्षोऽस्थिवेणिकाभञ्ञभीपणम्‌ ॥४६॥ 
इत्यादिना सर घयोर्भीमदुरयोधनयो स्वशकसयक्तिवि रोधनभिति । 





द्रटती हई तथा शब्द करतो हई हटिड्यो लि तेरे शरोर के विषय में माता पिता 
(गुरू) विध्न न डाल देते । 

भौर भनी, मुख दुम्हरे कुल रपो कमलिनी के तिये क्ुञ्जररूपो मु भोम 
सेनक होने पर भो तुप जसे दुष्ट राजा के जीवन धारण केरनेका यहो कारणया 
कि स्यो के समान नयन्‌ जल केद्वारा तुक्षपे शोक प्रकट कराया मौर तेरे पराई 
(कु णासन) के यक्ष स्थल को विदोण करने में तुके साक्षो बनाया ! 

राना--दृष्टारमा, भरतक्रुल मे सधम, पाण्डव पशु मै मापका तरह मार 
श्लाघा ( = विकत्थन) मे प्रगरम नहीं ह । रितु 

शप्र ही तेरे बाधव तुते, मरी गदासे ददी हई यक्ष स्यत कौ हिदिों से 
निकलने वाते भरवाह (वेणिका) को भद्धिमासे भीयण होकर रण भरूमिने षडा 
हमा देखेगे । 

त्यादि फे इरा फोधयुक्त भोमपतेनं तया दुर्योधन ने अपनी शक्ति का वणन 
स्पा है अतं विरोधनं (नामक मवमश साधका बद्ध) है। 

टिप्पणो--ना० शा० (१०६३) मे कार्यात्ययोषगमन विरोधनम्‌! यद्‌ 
सक्षण क्रिया गया दै। सा०्द० (६ ण्द्‌)मेभीयदीहै। इसका ताय दै- 
काय मे विघ्न की उप्थिति = कायं भप्ययस्य विघ्नस्य वा उपगमन प्राभ्ति । 
ना ० मे विरोध प्रस्तुत यानि (अत्ठु्त काव को दहानिही विरोधद) यह्‌ 
केहागयादैजोना० शा० ब समान हीदै। कितु दशरूपक का द्वितेधन नामद 
आङ्ध इनसे भिन्न है । नियतात्ति नामक कायव्या मे जहां पात्र शर्ध होकर अपनी 
शक्ति ङा दणन कदत हं वही यह्‌ (विरोधन) ब्ग होवा ह क्रोध जादि आवेग 
कै बिना सपनी शक्ति वा वणन व्यवसाय ह । प्रता (३८) म दशल्पकके दस 
लक्षण को कू परिष्टरत क्या मया है--क्राधस्र-वानाम-यो-यविनेपो विरोधनमर ! 


प्रपम प्रकाश {७५ 


अय प्ररोचना-- 


(8३) सिद्धामन्नणतो भाविदशिका स्यास्ररोचना 11४७॥ 
सथा वेषीहरि--पदन्यालकर अहं च देवेन चङ्गपाणिना" दरयुपक्रम्य कृत सन्देहेन-- 
पूय-ता सितेन रत्नकलशा राज्याम्पिकाय ते 
कृष्णान्त्य-तचिरोसतते च कवरीव धे करोतु क्षणम्‌ । 
रामे शातङकठारमामुरकरे क्षव्दुमोच्धेदिनि 
करोधा-धे च वकोदरे परिपतत्याजौ कुत सशय ॥५०॥ 
इत्यादिना "मङ्खलाति कतुमाज्ञापयति देवो युधिष्ठिर ' इत्यन्तेन 
शोपदीकेशसयमनयुधिष्ठिरराज्याभिपेकयोर्भाविनोरपि सिद्धत्वेन दशिका भ्रराचनेति 1 


११ प्ररोचना 

यह्‌ सिद्धी है इस प्रकार वे कथन (भामन्व्रण) से भावी मयका 
दर्शन करने वाली प्ररोचना कलती है । 

दिप्यणो--सिदपम प्रणत सिद्धमेव एति बाम त्रणत यह सिद्ध हौ ही गया, 
इस्‌ प्रकार के कथन तै यथवा सिद्धस्य मामत्रणत किसी सिद्ध पुर्पके केथनसे। 
यदू "यह्‌ काय तो सिदध दोही यया" इस प्रकार कह कर भावी वाय कीसिदधिका 
निश्चय कराया जाता दै नियताप्ति घे मावत वह इतिवृत्त का भाग प्ररोचना 
केहलाता है! 

जते षेणीसहार (६१२) मे पाञ्चालक--(युधिष्ठिरते कहतादहै) मोर 
यक्रपाणि भगवान हृष्ण ने युते मापे पाह भेजा है (योर देवको नै कहा दै)-- 
यहा से मारम्म करके--“सवेह मत रो ।तुम्हारे राग्याभिपेक छे लिपे रतनकलश 
जल ते भर दिये जाये । द्रोपदी बहत समय से छोर भये अपने केश पाश फ ययन का 
उरसव भना । तीष्ण कुठार से दोप्त हाथो याले तथा क्षधिय जातिषूप वक्षो शा 
उच्छेदे फरने वाले परणुराम के गौर दोघ से भये टएु भोमतेन के समर भूमि में प्व 
जाने पर सदेह कपे हो सक्ताहै ? 

यहीसे चेकर महाराज युधिष्ठिर मद्भलोत्सव करने को मजा देरहेह, 
(क्युकी के) इस कयन तक पव्ष्यमे होने वले भो द्रौपदो क फेश-सयमन मौर 


युधिष्ठिर फे रा-पािपेक को सिदध (सम्पन) रूप भे दिखताने ात्ती प्ररोधना (नामक 
सवमतं साधिका म्भ) है । 





दिष्यणो--ना० णा० (१६६५) मे प्ररोचना बु विनया सहारार्थदशिनी" 
यह सक्षण है । सादन (६१०६) ममो यहीहै।ना०द० (११००) ये 'माविसिदधि 
भरौचना' यह्‌ कहते हए दस भाव कौ अधिक्‌ स्पष्ट करिया गया है, म्ाु निवहण 
सथिरम सम्प दोगै वनि भावौ भयकाषिद स्पमे वणन ही प्ररोचना दै प्रतार 


(३१०८) मिद्व मोर भौ परिष कर दिया गया है--'चिद्वद्‌ माधे र्थन 
भ्ररोचनम्‌ । 


७ 1 दशद्पकमू 


0 
अथ विचलनम्‌-- 
(४) विकत्थना विचलनम्‌- 
यथा वेणीसहारे--भोम --तात, अम्ब 
सकलस्पुजयाशा यत्र॒बद्धा सुतस्ते । 
तृणमिव परिभूतो यस्य गवेण लोक 1 
रणशिरसि निहता तप्य राधासुवस्य 
प्रणमति पितरौ वा मध्य पाण्डवोऽयम्‌ ॥५१॥ 
पिच तात, 
चणिताशेषकौरव्य क्षीवो दु शासनसजा 1 
भङ्क्ता सुयोधनस्योव्भमोऽय धिरघाऽन्चति ॥५२। 
इत्यनेन विजयबोजानुगतस्वगुणाविष्करणाद्विचलनमिति । 
यथा च रत्ावल्यामु--"यौगघरायण 
देव्या मद्चना्याऽभ्युषगतत प्युवियोगस्तदा 
सा देवस्य कलस्रसघटनेया दु ख मया स्थापिता 1 
तस्या प्रौतिमय करिष्यति जगर्स्वामित्वताभ प्रभो 
सत्य दणयितु तथापि वदन शवनोमि नो लज्जया॥५३॥ 
इ्यनेनायपरेगपि यौग-घरायणन “मया जगतस्वामितवानुब-धी कयालाभो 
१९ विचलन्‌ 
आत्मश्लाघा करना विचलन कहलाता है । 
भेत वेणीलहार (५२७ रष) मँ । पीम-{धतराष्टर शौर गाधारी से कहते 
है) तात मम्ब जिस (श्ण) मे वुम्हारे कों ने समस्तं शबरो पर विजय प्राप्त करने 
की शारा लगायौ निके गवसे उहोने ससारकात्रणके समान तिरस्कार फा 
धा उस राधाके पुत्रो रणमे मारने वाला यह्‌ म्ना पाण्डव (मनु न) माप भाता 
पिताक प्रणाम कर रहा! है। 
भौर भौ तात, समस्त कौरवो को च्ुपित करने याला, वु शासन फे रक्तसे 
मत्त हृ, दूर्योधनं को जामों फो तोड देने वाला यह भोम शिरसा प्रणाम करता है । 
दष्यादिषके दरा दिजये रूपौ बीज से ईवत अपने गणो को प्रकट करने फे कारण यहाँ 
दिचक्तन (नामक मवभश साधि काद्ध) है 
ओर जसे रत्वावली (४२०) मे 'यौगधरायण-जवमेरे क्हमेते देवी 
(चासवदत्ता) ने पति फा वियोग स्वोकार किया तद मैने महाराज (उदयन) का दरो 
पत्नी से सम्बध कराक्षे उस (वात्तषदत्ता) को दुखी विथा। ठीक दहि श्रषु कोष 
दर्ता पवं की प्राप्ति उस (देवी) को सुख देगौ तथापि सज्जा के कारण मे उदको 
क्षपना मुख नहीं दिला सत्ता 1 
इत्यादि मे यद्यदि योगघरायणं रा तात्पय दूसरा ही है तयापि "मने घत्तराज 
क्ोषसोश्त्यारो प्रास्त कदा दी जिसका क्ल (अनुच-ध) चद्रदर्ती पद की प्राप्ति 


प्रथम प्रकाश [{ ७६ 





वत्सराजस्य कृते ॥ इति स्वगुणानुकीतनाद्विचलनमिति । 
अपादानम्‌-- 


(&श)-भादान कायसेग्रह्‌ 1 
यथा वेणीसहारे--'घौम --ननु भो सम तपञ्चक सञ्चारिण , 
रपो ह न॑ श्रुतो रिपुखुधिरजलाप्लाविताद्धं प्रकाम 
निस्तीर्णोख्परजाजलनिधिगदन क्रोधन क्षधियोऽस्मि । 
भोभो राज्ञववोरा समरशिखिशि्वादग्धशेया कृत वे-- 
स्थातिनानेन लीनहतकरिवुरमा तर्हिं रस्थते मत्‌ ॥५४॥ 


हि" इस रप मे सपने गुणो का कौतन भी है जत अत यह चिचलन (नामक कअवभशे 
सधिकामद्ग) है1 
टिप्पणी-(१) भ-यपरेणापि = यपरक होने पर भी, मय तात्पमे रखने 

शाला होत पर भी (पौगघरायणेन का विशेषण) यहा योयघरायण का अभिप्र 
है--वासवदत्ता के प्रति किये गये अपने व्यवहार विषय मै वि्नार करना ॥ 
(२) का० फार्म विमशस[धकेभद्गो का निदेश करते समय "विर्चलन कोमही 
र्रप पयः निन्तु मद्धो का लक्षण करते खमय ज्ञेया विचलना तच रवमानाथसयृता" 
(१६६६) यह्‌ अव्य तिषा दै 1 यदस्पष्ट हीर वि यह्‌ शविचलना' दरशूपक षे" 
भ्विचलनसे भिनहोहै। ना० णा० के व्यवक्ताय तथा विरोध आदि विम सि 
षै भद्धौभे भी स्वशक्ति वणन या बास्मश्लाया मादि का मत्पाविं नही होता । षस 
प्रकार ये विधारणीयहीदहैकिक्याना० शा०्में दस भाव को -यक्तं करने वाता 
प्रचलन नामक भङ्ग नही माना गेया चा । ना०द० में प्रचलन नामक मङ्ग नही माना 
भया । वृत्ति (१६८) मे भ यमतकेलूपम सका निषहूपण भवेष्य क्या मयाहै 
फिरभीना० द° कै सरम्भ शक्तिकीत्तनम्‌" (१६६) म भामति वणन आदिका 
पतम्रावेश हो जाता दै 1 सादित्पदपण मे भो मधिकतर ना० शा० कां अनुसरण किया 
गया है मत याभो यह चि तनीय दै तरि दशरूपक के विवलन श्त्यादि फा कां 
समावेश किया नाये । सम्भवत उरे यहा "व्यवसाय भे इन भावाका समविशहो 
सक्ता है 1 प्रता० (३१८) म दशल्पक काटी भनुसरण किया गयाहै। 

१६३ छादन 

कायसग्रह्‌ आदान कहेलाता है । 


भि वैगोखहार (६ ९७) ते "मोम--अरे समन्तपञ्चक मे घूमने वासे सतिकों 
ने क्ष्रुं न कोई मूत । शत्रू के रुधिर रूपो जस मं मलो भांति सने हए मष्धो 
थला विशाल प्रतिक्ा रुपी गहन सागर को पार कर धुकने वाला शोध करने घाला 
क्षधिय हूं । शरि, धमर पी हलि के शिखा मे जसने से वचे क्षनिय षीस करयो 


देता भप नेह करना चाहिये जो (भरे) हए हावो बौर धौ कौ भोटसे घि - 
श्ठेहु। 











, 
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~~~ 


त्यनेन समस्तरिपुवधकायस्य सग्रहोतत्वादादानमू 1 


यथा च रलनावल्याम्‌- सापरिका--(दिशोऽवलाक्य) दिटिठमा समतादो 
प््जलिदो भमव हुअवदो अज्ज करिस्सदि दुक्दावस्ानम्‌ ।' (दिष्टा समतातु- 
प्रज्वलित भगवः हुतवहो" करिष्यति दु चावसानम्‌ ¢) इत्यनेना यपरेमापि द वा-- 
वे्ानकायस्य सग्रहादादानम्‌ । यथा च जगत्स्वामित्वलाभ प्रभो, इति दरित- 
मेवम्‌ । इत्येतानि व्रयोदणावमर्शाङ्खानि तत्रपामपवादशक्तिस्यवसायप्ररोचनादानानि 
प्रधानानीति । 

इतयगदि के द्वारा समस्त शत्रुभो के वध सूयो क्षयं का सग्रहं (उपसहार) किया 
गया है अते मादान (नामक विमश सीध कामद) है। 

आर जते रत्नावली (* १६ १७) भे सागरिका (विशाभो को देकर) भाग्य 
षे चारो मोर मग्नि देव प्रज्वलित हु वे आजमेरेदुएकामतकफष्ठी) 

यहां पर यद्यपि कयन का तान्य दूरा ही है तथापि दुखोकेभन्त पी 
काय कासग्रह्‌श्ष्यागयाहै यन मादान है मोर जते (रत्नायली ४२०) रघ 
षो चक्रवत पद को प्राप्ति इस (योगघरायण) के (कथन) द्वार पह (मादान) 
दिलाया णया है । 

ये १३ सवम साधके मद्ध ह । इनमें पवाद, शक्ति, व्यवताम, प्ररोचना 
भौर मादान मुर ह्‌ 1 

दिप्पणो--(१) ना शा० मे वीजकार्योपगमनमानानम्‌" (१९ ६३) बह लक्षण 
दै । इसका मभिप्राय है फल का समीप होना' इसी भाव षो ना० द० (११०१) 
भे स्पष्ट क्रया गथा दै 1 उसकं अनुसार फलसामीप्य' का मय है--मुष्य फलका 
दशन । सा० द० (६१०७) तथा प्रता० (२ १८) मे दशरूपक काटी लक्षण दिया 
गयाहै। इन सभी लक्षणा क तात्पय मे भेदे गही, अर्यात्‌ काय का उपसदार-- 
फल सामीप्य पल दशन समान ह्‌! ह (२) सक्षपमे गभस मे उद्रि हभ 
वीज भवमश रसा मे पलो-मुख हो जाता है । फल की प्रास्ति का निश्यय हो जाता 
है। सायही्लके वाधक यां विध्नो के भ्रति प्रो भादि करके त्रोधपरूम उक्ति 
(सफंट) मादि का प्रयोग किया जाता है । कभी तजन--उदवेजन तथा कभी गुश्जनो 
तक के प्रति तिरस्कार भाव का भी वणन होता है । दसी प्रकार पल्राप्ति का निश्चय 
हो जाने से आात्मशक्तिवणन बात्मण्लाचा मादि के प्रसङ्ध भौमा जति है । इसौ 
आधार पर मवमण साघके तेरह द्ध दो जाते है! किन्तु यं सव गङ्ग सभी रूपको 
मे नदी होते । जहा इतिचत्त यर रस आदि के अनुसार जो जो भद्ध सम्भव होतेह 
वहम वे हुआ करते है । हां अपवाद इत्यादि उपयुक्त ५ अद्गे सवव धनिवाय है। 
(३) मवमश साधके उपयुक्त जङ्खो के स्वल्प तथा नाम आदिमे नाटधाचार्पोका 
मत भेद है स्वेल्पभेद का यथावस्तर निरूपण क्रियाजा चुका है । चाम वादि काभेद 
निम्न विवरण से स्पष्ट है-- 


प्रथम प्रकाश {. < 
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लव निवदभरतद -- 


(४६) बीजवन्तो मुखाचार्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ ॥९८॥। 
एेकाथ्यमुपनीयन्ते यत्र निक्दण हि तत्‌ । 


यषः वेणीसहारे-- कञ्वुकौ-- (उपसृत्य सह्यम्‌) महाराज, वधते, वधते भय 
खलु कुमारमीमसेन सुयोधनक्नतजाक्णीकृतसकलशरीर) दुलक्षव्यत्तिं 1 त्यादिना 
्ोपदीकेशसयमनादिमुखस ध्यादिवीजाना निजनिजस्थानोपरनिम्तानामेकायतया योजनम्‌ ॥ 





४ = 
॥ 











नाटधशास्तर | दशरूपक | माटघदषण | साहिव्यदपण | प्रतापष्द्ीय 
ल्तवाद सफट ] अववाद सफट | दरब प्रसङ्ग | भप्वादःसकेट [ 

विद्रव शक्ति | विद्रव द्रव, | सकफेट बपवाद | व्यवसाय ध 

व्यवसाय एक्ति चति | छादन चति | युति, गक्ति 

प्रसद्ध यूति | प्रसङ्ध छनन | वेद, निरोध | प्रसद्ध,खेद | दणर्पकके 
खेद, निपेघन | व्यवसाय सरम्भ शक्ति | प्रतिषध समानं 
विरोध, | विरोधन प्ररोचना, विरोधन 

साघन प्ररोचना | प्ररोचना घादान भ्ररोचन 

व्यवहार, विचलन, व्यवाय । | आदान | 

पुक्ति। मापान॥ | छादन । 

निवहण साघ भौर उस्केङ्ध 


जहां वीज से सम्बध रखने वाले मुख सघ आदि मे भपने अपने 
स्थान पर (यथाययम्‌) विखरे हुए (प्रारम्म मादि) र्थो का एक (- मुख्य) 


भ्रसोजन कै साय सम्ब ध दिखलाया जाता है, षह निवहण सघ कहलाती 
दहै ।॥४८। 


४ शते चेगोसहार नाटफः (६ ३८ ३६) से कडयुक्मो (लिक्ट लाकर, हयपूवक) 
महाराज भापक विजय शो ह्‌ तो कुमार भोमेन है जिनका समस्त शारीर दुर्योधन 
केर्तसेलालहो गया है मौर (इसी हेतु) जिह पहचासना कलन है ।* 


त्यादि के हारा मुव पधि जदि मे जपने जपते स्थान पर र्वे गये दरौपदी 
के केश-ययन (शत्रु निणान, राज्य लाभ) सादि के योज (भौमसेन का फ़ोध इत्यादि) 
ह उनक्य एक प्रयोजन (बोषदो केश-व घन) के साय सम्ब-च दिलाया यया है। 


२ ) दशरूपकम्‌ 





यथा च रत्नावल्या सागरिकारटनावलीवसुभूतिवाक्नव्यादीनामर्याना मुषस-ष्यां 
दपु प्रकीर्णाना वत्सरयाजकृकार्यायत्वम्‌ ! "सुभूति -{सागदिकां निवण्यपिवाय) वाध्रव्य, 
सुसदशीय राअपुष्या 1 दत्थादिना दश्वितमिति निब्टगर्षाघि । 
क्ष तदद्धानि-- 

(७) सधितरिबोधो ग्रथन निणय परिभापणम्‌ । ४६॥ 
प्रसादानन्दस्मया छृतिभापौपगूहना । 
पूवभायोपसहारौ प्रशस्तश्च चतुदश ॥५०॥ 

मथोटेण लक्षणमाह-- 

(कम) सधर्बीजोपगमनम 

भौर जसे रत्नावली मादिका (४ १६-२०) मे सागरिका, रटनावसौ, वसु 

धूति भौर याश्नव्य आदिक कायो (मपो) का, जो मुख सिथि मादिर्चे पिरे षडे 
धत्सराजके हौ एक काय (रत्नावलो समागम) के लिये समाहार होता है। जो इस 
कयत हारा दिलाया गपा है-- 
वपुभूति--(सागरिका को देवकर बसग से) या्ष्य, यह्‌ तो बिल्कुल 
राजपुत्री (रत्नावली) के जती है 1 

टिष्पणो--इतिद््त का अन्तिम पाग निवहण स्धिहै। एसम पञ्चम 
कार्यावस्था (फलागम) का काय (नायके व्यापार) नामक अथेपरकृति के सायं समवय 
हता श \ हसः प्रकार बीज की फनस्पर्भे परिणति हो जाती है। बयषया करिये 
कि नीज से सम्बध रने वलि तौ प्रारम्भ सादि यापार मूख भादि सयौ 
दिखलाये जाति है उनका मूख्य प्रयोजन के साप सम्बध दिष्लति हए अहां उपसहार 
किया घाता है वही इतिदृत्त का भग निवहणर्साधक्टेलाना है । इ र्साधके 
स्वरूप क्य घा० द० (६८०) प्रता० (३१६) मे दशरूपक फ समान हौ निरूपण 
कमि गां है । ना० शा० (१६४३) शय लक्षण कुठ गश म भित्र है जिषकाना०्दर 
(१४८) र कुछ धिक बनुतरण किया शया श्रतीत होता है। नाटचदपण वृत्तिम 
षस सन्धि का विस्तृत विवेचन क्या गया है। वहांयहभीकदागपादहैकियह्‌ 
सधि सभी रूपक के लिये अनिवाय है (ध्‌.वम्‌)। 

उष (निर्वाहण स के) शद्ग ह-- 

१ साधि, २, विवोध ३ ग्रयन, ४ निणय, ५ परिभाषण, ९ प्रसाद, 

७ सानन्द, = समय, दे कृति, १० भाषा, ११ उपगहन, १२ पूर्वभाव, 
१३ उपरसहार मौर १४ प्रशस्ति--ये चतुदश ¦ 
नाम द्रम से सरक्षण वताते ह-- 
१ सधि 
बीज का (फलागम से मवत करके) सन्धान ही स्रिधि कलाती दै । 
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यया रत्नावल्याम्‌--वसुभरूति -वा्रव्य, सूसदशौय जपुत्या । वाघ्व्य -- 
ममाप्येवमेद प्रतिभाति ।' इत्यनेन नायिकावीजोपगमा््घा घरिति । 
यथा च वेणीसहारे = भीम -भवति यज्वेदिसभवे स्मरति भवती यत्त मयोक्तम्‌ 
चञ्चदूमुजस्नमितच्ण्डगदाभिचात-- 
सचरूणितोच्युगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानावनदघनशोणितशोणपानि 
मतप्तयिष्यत्ति कचास्तव देवि भीम ॥\५५॥ 
त्यनेन मुखोपक्षिप्तस्य वीजस्य पुनर्षगमात्‌ सधरिति । 
अथ विबोध -- 
(&ई)-विवोध का्यंमागणम्‌ । 
यथा रत्नावल्याम्‌--'वसुभूति --(निषूप्य) देव, करत इय क यका ? राजा-- 
देवी जानाति । वासवदत्ता--यज्जउन एसा सागरादो पाविञत्ति भणिमं धमच्चजो 
गधरामणेण भम हत्ये गिहिदा अदो ज्जेव सागरिभत्ति सदावोधदि । 





जते रत्नावलौ नाटिका (४ १६-२०) मे "वसुमूति--वा््य पह ठीक 
राजवुमारौ जसी है । वाध्व्य-मूक्ते मौ एेसा ही प्रतीत होता है #" 

हृत्यादि के द्वारा नापिका रूपौ बज का सधान क्षिया गया ६, मत॒ यहां 
सधि (नामक निवहण साघिष्षाषद्ध) ह। 

मौर, जते वेणीसहार (६ ४१--४२) मै 'लीम--धोमती यनवेदिसम्पवा 
(यज्येवि से उत्प-म) द्रौपदी क्या माषको याद ङ, मे कदे! धा--चय्चदधरुज इत्यादि 
ऊपर उदा० ८। 

यहाँ मुखर्सा घ मे उपक्षिप्त बीन का पुन उपगमन (सधान) ल्ाणयाहै 
अत साध (नामक निवहण सधि का मद्ध) है। 

टिष्यणी--उपगमनम्‌-निकटी मृतम्‌ स धानम्‌, पुन स्मरण या उपसहार 
रूपभे स्मरण । बत मूख साध मे उपक्षिप्त वोज का फलागम अव्यां सधान 
ही सधिहै1 ना० णा० (१६६७) सा०द० (६११०) तथा प्रवा (३२१)मे 
भीद्रसोभरकारका्स्षणदहै) ना०द० मे इसका विशद निषवेवन है- सग्धि 
्घीजिफलागम (१ १०४} । उसके अनुमार यह निवहण सधि का आवश्यक मङ्धेहै। 
> विदोध 

कायं (कल) के अवेपण को विवोध कटा जाता ह 1 

जैसे रत्नावली (४ १६ २०} में वसुभति--{देखकर) देव यहकया 
(साई) ? रजा-देवी जानती है! अ यह सागर क 0 
पेखा शूदकर अमात्य योग-घरायण ते मेरे पात र दी है । इसौसिथे यड सागरिका 


कहसाती दै । राना (मन हौ मन) योगधरायण ने रकी है, कसे ते विनां 
अतलये करेगा ? ० 
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(आयपूत्र एषा सागरात्प्ाप्तेति भगित्वाऽमाच्ययौग घरायपेन मभ दस्त निहिता, बत 
एव सागरिकेति शयते ।}) राजा--{जातमगतम्‌) यौगधरायणेन -यस्ठा कथमसौ 
ममानिवेद करिष्यति । इत्यनेन रप्नावलीलक्षणक्ार्या वेषणाद्विबोध ॥ 

यथा च वेणीषहरि--"पमीम --मुञ्चतु मुञ्चतु मामाय क्षणमकम्‌ । युधिष्ठिर ~ 
नरिमपरमवशिष्टमु ? भीम --सुमहदवशिष्टम्‌ सयमयामि त्वदनेन दु शासनशोणि 
तोक्षिततेन पाणिना पार्चाल्या वु णासनावहृष्ट केशहस्तम्‌ । युधिष्ठिर - गच्छतु भवान्‌ 
अनुभवतु तपस्विनी वेणीसहारम्‌ इत्यनेन केशपयमनक्ायस्पा वेपणाद्विदोध इति । 
अय प्रयनम्‌-- 

(१००) प्रथन तदुपक्षेपो- 

यथा रतनादत्याम्‌ू--“योग धरायण -देव कम्यता यदेवस्यानिवेय मयत 
तम्‌ ।' इत्यनेन वरसराजस्य रत्नावलीप्रापणकारयोपक्षेपाद्‌ प्रथनम्‌ । 

यथा च वेणोसहारे-- भीम --पाञ्चाति नखलु मपि जीवति सहतन्या 





त्यादि फे द्वारा केश सयमन रूप फल का वेषण क्षिया गया है ्सीलिपे 
विमोध (नाप्रक निवहण सि का अद्ध) ह । भौर, जसे वेणोतहार (६४०४१) 
भोम--माय मुके एक क्षण फे लिये छोड दो । युधिष्ठिर-मौर, कया शेष रहा ? 
भोम--षहृत कुछ शोथ रहं गया । भव तो बु शासन के रक्तसे भीगे हुए हाप ते बु शासन 
द्वारा घौचे गये दवौपदी के केशहस्तं को वांघता ह । युधिष्ठिद--वाप जाएं । वह्‌ 
देवारो वेणौ द घन का समुपव करे। 

इत्यादि ष्षे द्वारा केर स्षयपन रुप फल का सवेदग किया णया है मत 
वियोध (नामक निवहण साध का मङ्ध) है 1 

दिष्यणी-ना० शा० (१९६६८) म॒ कयस्यावेपण युक्त्या निरोध, यह्‌ 
लक्षण है । ना० द० (११०५) मे निरोध कायमौमास्ा' यह्‌ कहा गया है, भर्घातु 
विनष्ट काय फो नान के लिये ज। उसका अनुस धान क्था जाता है वह निरोध है) 
सा०द० (६११०) मेतथा प्रता० (३२१) मे दशरूपक का हौ मगस्रण क्वा 
गयादहै। 
३ प्रचन 

उस (फल) वे उपक्षेप (सूचना) को ग्रथन कहा जाता है । 

जते रत्नावल) (४ २०-२१) मे योगधरायण-- महाराज, क्षमा, कीजिये 
भो नने मापते निवेदन क्रिये विना यह काय किया है । इत्यादि के दारा वःसरान का 
रत्नावली प्राप्ति श्प जो काय है, उसको (सिद्धि) को सूचना वी गई है अत ग्रथन 
(नामक निवहण सधि काञ्ग) दै! मोर वेणीसहार (६२७ ३६) मे मीप्र-हे 
पार्-लपुत्री, मेरे जीवित रहते तुमको दु शासन द्वार खोली गदं अपनो देणो भने 
हते नह बोधनी चाहिये । ठहुरो, सँ स्वय ही बाधता है ।! 


प्रयम प्रकाश खभ 
दु शासनविसूलिता वेणिरात्मपाणिना । तिष्ठतु स्वयमेवाह स्रामि 1 इर्यतेन 
द्रौपदीकेशसयमनकायस्योपनोपाद्‌ ग्रथनम्‌ 1 

अय निणय-- 


(१०१)-्नुभूताप्या तु निणय ।५१॥ 
यथां र्नादल्याम्‌- मौय घरायण --(दृदाल्जलि } दव, श्रूयताम इय 
िहतेश्वर-नहिता सिद्धारेशेनोपदिष्टा--योऽस्या पाणि ग्रहीप्यति सावभौमो राजा 
भविष्यति तत्पमत्ययादस्माभि स्वाम्यं बहश प्राच्यमानापि सिहलेश्वरेण देन्या 
वासवदत्तायारिचत्तवेद परिहरता यदा न दत्ता तदा सावणिके देवौ दग्धेति प्रसिद्धि 
मृत्पाद्य तदम्तिक बाश्रव्य प्रहित । इत्यनेन योग घरायण स्वानृभूतमयं ख्यापितवा 
नित्त लिणप । 


यथा च वेणोसहारे-- भीम --देव देष अजातशत्रो, क्व यपि, दुर्योधनदतक ? 
मया हि तस्य दुराह्मन -- 





इत्यादि कं द्वारा द्रौपदोकेकेशचघनरपो फायकोदुचनायोगर््टै मत 
प्रपन (नामक विर्वहण साध का बद्ध) है। 


दिष्पणी --(१) ना० शा० (१६ ६९८) तथा प्रता० (३२१) मँ यही लक्षण 
दिया मया दै, सा० द° (६११०) पे उपपासस्तु कार्पाणी प्रथनम्‌" यह्‌ लक्षण है] 
जिसका अभिप्राय दशरूपक के लक्षणकेसमानदही है बदा उपवासं = उपक्षेप ! 
नाटघदपभ {१ १०६) मे प्रयन कायदशनम्‌--यह्‌ लक्षण है । यहां काय =मुद्य 
पल 1 जित इतिदृतके भाग दाया मुल्य फल का व्यापारके छाय सम्य कराया 
जातादै वह प्रथन कदलाताहै। स ना० द० के लक्षण का तात्पयं भी दररूपक 


वादिके लक्षणे सपान ही है 1 वस्तुत उपभे¶ पित करा, मत जहौ फलागम 
मो सूचित क्रिया जताद वह्‌ ग्रयनदै। 
४ निणेप 


अनुभूत (मनुमव किये गये) अथ का कथन निणय कदटूलाठा दै । 

भते एत्नवावसी (४ २०२१) म "योग धरयण-- महाराज, सुनियं । इष 
पिह्लेष्वर रो पूरो के क्िषय मं सिद्धव्चनसे कटा गयां या रिज सषा पाणि 
ग्रहण करा वह्‌ वावर्त राभा होगा । उसे दिष्वाप्त से मारे हारा स्वाम ङे त्ति 
अनेक बार मगि जने पर मी, जद देयो दा्ददतताके मानतिष्क्तेय को भाते 
हुए पषह्तेष्वरने (ररनएवलो श) मह हिदा तद लावाणकपे देषो (वाह्तवदत्त) 
जल परं यह्‌ प्रवादं फलाकर उप (तिहतेश्वर) ढेः पास बाष्ष्य कतो भेजा । 

ष्पा दे टरा योगधररायय ने मवने मनुभूत भरव का वणन पि हमत 
निर्णय (नमश निवहम सीप शा मद्र) है। 

मोर बतेचेणोगह्ार (६३६) में दव, देव अजातशयु अब मोष हर्ोधन 
बट्‌ टै 1 भर्गो ने ठतदुष्टारमाङे गरोर्शोपृम्यो षर एह िपा है मोरयपने 
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दिष्टा वधते पिपुकुनमयेण । इत्यनेन द्रौपद्या भीमरेनेनाराधितत्वातप्रसाद इति ? 
अवाद -- 
(१०४)--जान दो वाज्छिताप्ति । 
पधा रतनावत्याम्‌-राजा यथाह दवी (रत्नावली ग्हुति) 
यथा च वणीस्तहारे-- द्रौपदी-णाघ--(विसुमरिदह्धि एद वावार्‌ णाधस्स 
प्पृमदेण पुणो स्िविवस्सम्‌ (केणा-वध्नाति) (नाय, विस्मृतास्म्यत व्यापार यस्य 
प्रसादेन पून शिनिध्यामि 1 इत्याभ्या प्र्यतरत्नावललप्रास्तिङेणसयमनयोवः्सराज 
द्रौपदीभ्या प्राप्तत्वादाने-द । 
अप समय- 
(१०५)-समयो दु खनिगम्‌ ॥५२॥ 
इत्यादि के हारा परीमतेन ने द्रौपदो का आराधन किया ह सत श्रपाद (नामक 
निवहण साध फाबद्ध) है। 
टिष्पणौ--नार शा० (१६१०१) के भनुसार शुधूपादूपसम्पन प्रषाद 
प्रोतिरष्यते--सेवा भादि से उत्पन प्रसनता हो प्रसाद षलाता है । कितु दण 
रूपक के लक्षणानुसार' प्रसन करने फे सिये जो (सेवा) यादि प्रपतन किया लाता 
है वदी प्रसाद है। प्रता० (३२१) तथा सा० द° (णुभ्रूपादि प्रसाद स्यात्‌ ६११२) 
मे भौ दशरूपक का अनुसरण क्यिययाहै । नान्द० (११०६) नेप्रपताद को 
"उपास्ति' कहा दै भौर बट्‌ भी उस्लख किया है-- मय त्वस्य स्याने त्रिपदिताचरण 
जनिता प्रसत्ति प्रसादमङ्गमाद दूसरे तो उपास्ति के स्थान पर प्रिय तया हितकर 
आचरण से उत्सन होने वाली प्राति प्रसाद) को (निवह माध का) मरद्ध बतलाते 
ह) यद किसके मत क्ती जोर सकेत है, यह निश्ित रूप हे कहना केठिन है । इतना 
वरय कदा जा सकता दै कि नाटचगास्व्र के उपरिनिदिष्ट लक्षण का भी यह 
सषासपमे प्रतीत दता है । 
७ आनद 
अभीष्टं करी प्राप्ति दोना सान द कहलाता है; 
जप्त रटनायलो (४ २०२१) मे 'राजा-जसे देवो कहँ । (रटनायसो को 
स्पौकार करताह)। 
भोर असे, वेणीसंहार (६४४२) म द्रौपदो--नाय मैत कामको प्रूल 
गह स्वामोको छपा से फिर सौख जाऊगी । यहाँ (प्रथम उदाहरण मे) वत्राज 
षो मपतो चाही हई रसनावली कौ भराप्ति हो जाती ह तया (द्वितीय उदाहुरण मे) 
द्रौपदी ष्टो मभोष्ट केश-व घन की प्राप्ति होती हं धत बान-द (नामक निवहण षधि 
का भ्र ६५ क » 
प्दणी-ना० णा० (१६ १००) नार्द० (१, सा०्दण० 
तथा प्रता (३२१) मौ हतौ प्रकार के लक्षण { ११ र. 
= पप्रय 


दुखकादूरशौ जाना दी समय कहलाता है। 
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यथा रत्नावल्याम्‌ श्वासवदत्ता--(रनावलीमालिद्धवय) समस्सस समस्तस 
बहिणिए । (समाश्वसिहि समाश्वसिहि पमिनिके । ) इत्यनेन भगि-पीरयो य्षमागमेन 
दु खनिगमात्समय 1 
यथा च वेणीसहारे "भगवन्‌, कुतस्तस्य विजर्याद यद्‌ यस्य भगवागरुराणडुरप 
स्वयमेव नारायणो भङ्गला-याशास्ते 1 
छृतगुख्नहदादिक्षोभकतभूतमूर्तिं 
गुणिनमुदयनाशस्थानहतु प्रजानाम्‌ 1 
अजममरमचिःत्य चि तयित्वाऽपि त्वा 
भवति जगति दु खो कि पुनर्देव दृष्टवा ॥५७॥ 
दृष्यनेन युधिष्ठिरवु छापगम दशयति 1 
अय कति - 
(१०६) कृतिलन्धायशमनम्‌-- 
मथा रत्नावल्याम्‌ "राजा--को देव्या प्रसाद न बह मयते ? वासवदत्ता 
उज्जउत्त, दूरे से मादृडल ता तधा करेसु जधा बधुमण न सुमरेदि। (भाय 


` ` नसे रत्नावली (४ {९-२०} जें 'बासवदत्ता--(रतनावली से गते ब्लू) 
पटिति, धीरज रक्खो धीरज रयो । 


हृत्पादिके द्वारा दोनों वहिनो के परस्पर मिलनसेदुखद्रूर होता है भत 
समय (नामक निवहुण सध का द्ध) टै । 

मोर जसे वेणोततहार (६४३) मे युधिष्ठिर~-(यासुदेव के प्रति) भगवन 
स्थय पुराणपुरुप भगवान्‌ नारायण जिसके मद्धल कौ कामना करते हँ उसको विजय 
के मतिरिक्तभोरष्याहोस्षन्ता है? 

है देव महत्त्व पादि के महानु क्षोभ से व्यापक पूति (त्रिनयन भादि मया 
विशाल जगत्‌ ब्मयवा हेमष्रे शरीर मादि) फो रचना करने वलि, प्रजां की उत्पत्ति 
लाश, स्थिति शा कारण होने वाले गुणयुक्त अज मा, मर भोर मचिन्त्य आप॒ कय 
शि्तन करके कोई मो ध्यक्ति दु-खो नहीं रटता सिर देकर तो ष्या ? 

श्त्यादिके दवारा युधिव्ठिरके बु का दुर हाना दिदताया णया है) 

दिष्पण-ना० णा० (१६१०१) ना०द० (१११२) सान्दर {६११२} 
तथा प्रता० (\र्श्ोमेभी दसी प्रकारका लक्षण दा 

६ षति 


लव्य मयका शमन (लान्ति या स्थिरीकरण) दृति क्टताता है । 


५५ णते रत्नायसी (४ २०-र१) भे राजा- देयो के प्रसादे छो दोन भ 
३ सम्मान नदेषा? ~ धक 
¢ पम्मान न देया 7 यासवदता--अयपूतर, इका मादृहुत (मायडा) दर है मह देता 


५. 


> ~. 


€ 1 दणस्पक्म्‌ 











यत्र दरेऽस्या मातृहुल तत्तया कुंख्प्व यथा बे-धु्न न स्मरति । ) इर्य यो-यवचमा 
लब्धाया रत्नावल्या रान सुश्लिष्टय उपणमना्छृतिरिति । 


यथा च वेणीसहारे ष्ण -एते चदु भगवतो व्यासवात्मीकि ---ध्त्यादिना 
अशिपेकमारव्यव स्तिष्ठति दत्यनेन (इत्य-तन) प्राप्तराज्याभिपेक्मङ्गलं स्थिर 
क्रणषरृति । 
धथ भपणम्‌-- 
(१०७) --मानााप्तिए्च भापणम्‌। 


किये छि यह उपने बधुजनों फो याद न करे) 


त्यादि दे हारा रत्नावली फे प्राप्त होने पर राजा के भसौ भाति समागम 
(सुरसिष्टि) कै लिये उस (रत्नावलो) का उपशमन (शान्ति, सा उना) कतिया गयाहै } 
अत कृति (नामक निवहे सध क! द्ध) है । 

ओर, जते वेणीसहारकर {६ ४४) में ष्ण--ये भगयान्‌ ध्यास, वत्मोकि यहा 
शे आरम्म फरफे अभेद का सारम्प कर रटे है यह्‌तफक प्राप्त हए राज्य का 
अन्रियेक फे मद्धल् हवार स्पिरोफरण दिलाया गया है सत छि" (नामकं निवहण 
साधका भद्ध) है। 

रिप्पणी--ना० शा० (१६१००) मे ल धायस्य शमन दयुतिमाचक्ष पून 
लध्षण है । दसस प्रतीत्त होता है षि शति" के स्थान पर श्युति नामक भद्खभी 
माना गया था। धिऽ के यनूसार इसका भभिप्राय है--पोध यादि जो शमन करने 
सोम्य मथ है यदि वे किसी प्रणर प्राप्त हो ज्ये तौ भी उनका शमन कर देता युति 
है मा० द° (१११०) कौवृ्तिमे इसंमतको परे तु करके दिया गयाहै। 
ना० द०(१ ११०) के अनुसार छृति क्षेमम्‌ क्षमम्‌ = लश्यस्य परिपालनम्‌ भर्यौतु 
भ्राप्त वस्तु का स्थिरीकरणही हृति है । दशरूपक मे उदूधत रल्ना० षा पदभ ही वह 
उदाहरणाय दिया गया है । सा द० (६१११) मे दशरूप्कके प्रमान ललणदहै 
कितु वृत्ति म ^स्पिरीकरण षति कहा गयादहे। इसी रकार प्रता०(३२१र्ग 
लयस्यिरीकरणं कृति ' यद लक्षण दै इस विवेचन से यह प्रतीत होता है कि प्राप्त 
वस्तु का स्थिरिकरण कृति है इसमे अधि पाश माचाय सहमत है । यव यहा उपण्मन 
का एक अप स्थिरीकरण मानना तो सङ्गत ही दै, (द्विपीय उदा०)। कितु प्रयम 
छदा० में ^रत्नावली को सा त्वना देना अथवा रतनवभी कै प्राप्ते हो जाने पर वास 
वदत्ताके क्रोध की शाति (ना° शा०)}-- उपशमन के ये दोनो थ सम्भव है । 

4१० मापण 
मान आदि की प्रप्ति भाषण कटलाती है । 


क यष पाठा तर प्रतीत होता है। 
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प्रथम्‌ प्रकाश [ ६१ 


यथा रलावल्यामू--राजा--अत परमपि प्रियमस्ति? 
यातो विद्गमवाहुरात्मसमता प्राप्तयमुरवीतले 
सार सागरिका ससारमहीप्राप्टयेकदेतु श्रिया ! 
देवी पातिमुपागता च भगिनीलाभाज्जिता कोशला 
कि नास्नि त्वपि सत्यमात्यदरपभे यस्म करोमि स्पृहाम्‌ ।॥६८॥ 
इत्यनेन कामायमानादिलाभाद्धापणमिति । 
सध पूवभावोपम्‌हने-- 
(१०८) कायदृष्टचद्भ, तमप्राप्ती पूवभावोपगूहुने ५३१ 
कायदशन पूवभाव यया रलनावल्यामू--ोग रायण --एव विताय 
भरगिया सप्रति करणीये देवी प्रमाणम्‌ । वासवदत्ता- एड ज्नेव क्षि ण नणेसि ? 
. पडिवाएदहि से रमणमालत्ति) (स्फुटमेव दि न भणि ? प्रतिपादयास्म 
जसे रत्नावसी (४ २१) मे 'राजा--इसते बधिकू भी दु प्रिय हो स्रुता 
है? विषटमवाहटर को मपने जसा (मामो) कर दिया, पयिवौतन कासार सागर 
सहित समस्त पियो कौ प्राप्ति का एकमा हेतु यहं श्रिषा सागरिका प्राप्त्‌ ध्र सो, 
दहिन शो प्राप्ति से देवौ (वातवदत्ता) प्रसन्न हो गई, कोशल प्रदेश जीत ॒लिपेदूगये 
म्तचमुच हौ, तुम भसे धेष्ठ अमात्य के होने पर षया नहीं है, निसरौ म कामना 
करः ? 
दत्यादिके द्वारा दाम मय मौर मान घादि कौ प्राप्ति दिताई गर्ह मत 
यह भादण (नामक निवह्ण सशि काद्ध) है) 
टिष्पणो--ना० शा० (१६१०२) के बनुसार सामदानादिसतम्पनं भापण 
सपुदाहुतम्‌ यद लक्षण है । सा० द° (६११३) मे भी सामदानादि भाषपम्‌ यद्‌ 
भधा गयादहै। नार द० (१११४) म॒ भाषण समदानोक्ति' अर्पाु प्रिय तया 
हितकर वचन भाषण रै, उदकटकर शमे यधिकः स्पष्ट कयि गया ६) प्रतार 
(३२१) म धनुखार प्राप्तार्यानुमोदनमापापणम्‌, र्यात्‌ प्राप्ठ हृए्‌ क्लका 
अनुपोदन करना ही आभाषण कदनाता दै इन ल्पा पर विचार करने धे प्रतीत 
होता दै कि दशरू्पषमे दिया गया भाप छा लला प्राचीन तथा यर्वाचीन सभी 
अवायो कं सस्तो प्रह । यहा तो एलामम से बन्दित मानर्ादक्ो प्राप्ति 
का वणन दहो भाषण बेह्तत्ता ६ै। 
११ प्व १२ उपदूहन-- 
कार्यं (फन) फा दणन (विना फट समन्न तेना) पूवभाव कट्नातारै 
हुमा अद्भूत जय की प्रप्ति उपगूटन है । 


अन्यं कादरन पूदपादहै,जते रटादरो (४२०२१) मन्व 
यह्‌ सानरर बहिन (रत्ना) दे पिययद क्या र्णा है ध प 
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रत्नमालामिति ) ) इत्यनेन वत्सरायाय रतनावती दीयताम्‌ दति कायस्य योग-धरा 
यणाभिप्रायानुप्रविष्टस्य वासवदत्तया दर्णेनाल्सूवभाव इति । 

अद्ध.तप्राप्तिस्पगृहन यथा वेणीसहारे' (नपयथ्ये) महासमरानलदग्धरेषाय 
स्वस्ति भवते राज यलोकाय । 

ग्रोधाधैयस्य मोक्षात्पतनरपतिभि पाण्डुपुत्र कृतानि 

प्रत्याश मुक्तकेणा-पनुदिनमधुना पाथिवा-त पुराणि । 
कृष्णाया केशपाण कुपितयमसखो धूमकेतु कुरूणा 
दिष्टघा बद्ध प्रजाना विरमतु निन स्वति राज पकेभ्य ॥५६॥ 

युधिष्ठिर -देवि एप ते मूघजाना सहारोऽभिनीदतो नभस्तलवारिणा 
सिद्धजनेन ।' ईत्येतेनादमूताथप्राप्तिरपगृहनमिति । ल धायशभनात्कृतिरपि भवति । 
(वासवदत्ता) प्रमाण है ! वास्तवदत्ता--स्पष्ट हौ षया नहौं कटते फि दर्द (महाराज 
को) रलन्वलौदेदो। 

इत्यादि मे “रत्नायत्तो वत्सराज को दे दी जये ' यह काय (कुल) है नो 
योगधरायण के अभिप्राय के अतगत है यहाँ दसे वासवदत्ता ने समक्ष लिया है। 
अत पूवाव (नामक) निवहण साधकषभङ्गदहै। 

अद्‌भुत मथ क प्राप्ति उपगरहन है, अते वेणोसहार (६४२) में (नेपष्य 
मे)-- महासमर को अग्नि में जलने से यचे हए क्षत्रियजन का क्त्याण हो । जित 
(केशपाश) के धुल जानि के कारण फ्रोघसे मपे हए अनुपम भुजव्रल घले राजामों 
छो नष्ट करने घाते पाण्डु के पुत्रो ने प्रत्येक दिशा मे रानां के अन्तपुरो को घते 
हए केशों वाता कर दिया या, शद्ध पमराज का नित (उसके सद्ण) कोरयाके लिये 
धूमकेतु ष्रष्णा द्रौपदो) का बहु यह केशपाश बध शया है । मव प्रजा का विनाश 
रक जायि, राजसमूह का क्त्या हो 1 

हि देवी गगनतल मे विचरमे वाते सिद्ध जनोके द्वारा दस केश-सपमन का 
अन्िन-दन कियाजारहाहै) 

इत्यादि के हारा अदशनं य कौ श्राप्तिक्षा वणन है भत यहा उपगूहुन 
(नाम निवहण साध का मद्ध) हि 1 साय ही यहां प्राप्त अय फा शमन (तिथरीकरण) 
भ्री है मत कृति (नामक निवहृण साध का मद्ध) माहै। 

टिष्पणदे-(1) ना० शा० (१९ १०९) के मनुसार पूववाक्य तु विज्ञय 
यथोक्तायभ्रदशनमु भर्थाव्‌ र्ोक्त को प्रदशन ह पूववाक्य है । सा० द० (६११३) 
मभौ इसी प्रकारका लक्षण है । दशएपक का लक्षण इसते भिन्न है । इसके अनुतर 
काय (फल) किसी के अभिप्राय का अण होताहै। दूषा उस्तकाय कोशदोद्रारा 
कट्‌ बिना ही भापतेता है \ जसा किं उपर रलावली माटिकाक उदाहरण से स्पष्ट 
हैना० द० (१११५) के प्रभाव इत्यदशनम्‌, का तथा प्रता० (३२१) के 
“इष्टकायदशन पूवभाव दा भी यदी तात्य दहै। (५) ना० शा० (१६१०२) 


ना० द० (१११२), सा० २० (६१६२ ११३) तपा प्रवा० (३२१) मे भौ उपहत 
कादसी प्रकारका लक्षणदहै! 
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त काय गोप 


मपवे 


मथ काव्यसहार -- 


(१०६) वराप्ति काव्यसहार 
त यथा--'क्रि ते भूय प्रियमूपकयोभि । इत्यने न काव्याथसहरणात्‌ काव्यसहार 
इति । 
भथ प्रणस्ति - 


1 


गरपेष ॥१९॥ 
तो लति 


| (११०)- प्रशस्ति शुभशश्नम्‌ । 
| यथा वेणीसहार--श्रीतण्वेद्भवान्‌ तदिदमिवमस्तु-- 
न्वं (शष ङ्ृपणमति काम जोव्याज्जन पुरुपागुष 
| 
। 


भवतु भगवद्भक्तिर्ेत विना पुरुपोत्तमे 1 | 


हा (क) है कलितमुवन। विद्रदूब-धुगुणेषु विधेषवित्‌ 
कमं वि है सततसुह्ती भूयाद्‌ दष प्रषाधित्तमण्डल ॥६०॥ ४ 
त इति शुभशसनात्रशस्ति । 
~ ~ ~ 

इम्‌) ध १३ रूम्यसहछर-- 
(५ से वरदाने कौ प्राप्ति काव्यसह्‌ार कटलाता है 1 
। षो ॥ जसे “मे तुम्हारा भोरे श्या फर 2" इत्यादि पे. द्वारा काव्याय का उपत्हार 
ौ तले कियाजाताहै ५9 यह्‌ क्यसहार नानक निवहण साध का अद्ध) ह्‌ । 

५२५ विप टिष्णो--ना० शा० (१६ १०३) तया सा० द० (६११४) मे वरप्रदान 

शम्प्रास्ति का यसहार इष्यते -यह्‌ कहा गया दै । इसका तात्पय भी दशरूपक कै 
॥ सवमा कषा सक्षणकेसमानहीहै।ना० द० (१११५) के अनुमार "वरेच्डा फाव्यसहर › ङष्सित 
दातु वरेच्छा भर्यत्‌ अभीष्टं वर कोश्रदान करने की बभिलापा ष काव्यसहार कहा 
क गह उपह जाताहै। स लक्षण में भाव अधिक स्पष्टहो गया है । भरता० (३२१) मे काव्यां 

क (हरल) योपिति सहार * यह लक्षण दै 1 

॥ १४ प्रगस्ति-- 
८ 
भ 1 ॥ शुभ (मथ) का कयन ही प्रशस्ति कहलाता है \ 
(६११ ते येणोसहार (६४६) मे युधि पि 

1 त ज्ञ ह ६) मे युधिष्ठर षटष्णके प्रति क्हतेह्‌ श्रि भौ थदि । 

करैः स च माप प्रसन्न हु तो यह हो जये--सोगर मदोन मति चाति होकर पद्य कौ बागुपय-न 


जोव । पुरषोत्तम मेँ अन-य भक्ति होवे । राजा प्रजा प्रेमी (दद्ितमुवन 
वः -देपित शुदन ¶ 
+ ट त यस्य स प्रिमलोक} विदानो का घु गुरो , पिके निरन्तर पुष्य करने याना 
६९ ॥ छया शय व को न करते वाला {अयव वश सँ करने बाला) हवे । 
यदा सुम कयन तक्पा गया है मत प्रत्ति (नामक नि 
द "+ 


; ॥.) 1 





६४ ] दशरूपकम्‌ 


इत्येतानि चतुद शनिवदपाद्धनि । एव चतु पय्टद्धसर्मा वता पञ्चत घय 
प्रतिपादिता 1 





दिप्यणो-{१) नार णा० (१६ १०५ “नपदेशप्रणा तए्च प्रशस्ति यह लक्षण 
है । इसी प्रकारा लनणसा० द० (६१४) ने है) प्रत लक्षण शा तात्य भी 
दशरूपक वे समान ही है । ना० द० (१ ११६) तया प्रवा (३२१) मे दशरूपक के 
समान ही लक्षण है । (१) प्रशस्ति नामक अङ्को योजना अनिवाय है । यह्‌ रूपक 
कात मङ्गल दै । (३) काव्यसहार तथा प्रशस्ति दोनासूपककेमतमंदसीक्म 
सेषते। 


यै चतुदश निवहुष साधके मद्धि । स प्रकार द अद्धोंसे युक्त पथ्च 
साधका प्रतिपादन किया षयाह्‌। 


टिप्पणो-(१) निवहण साधम बीजकाफ्ल प्राभ्तिके साय सम्बध दिष 
लाया जाता है! यह्‌ फल प्राप्ति नायक व्यापार (काय) केद्वारा होतीरै। सौ हितु 
ते काय नामक अयग्रकृति जोर फवागम नामक कार्यावस्या कासम-वय का जाता 
है 1 उपयुक्त सभौ अद्धो का फलागम से सम्बध होता दै । उदाहरणाय फतप्राप्तिको 
दृष्टि मे रथकर मो बीज का सवान किया जाता है वही साध नामकबद्ध होताहै। 
दसी प्रकार मतम निव्रिष्नस्पसे फलत भ्रान्ति दो चुक्े पर कायसहार तथा प्रशस्ति 
नामक अद्ध दभा करत ह । (र्‌) नार णार (१६ +५-९७), ना० द० (११०३) 
सा० द० (६१०८ १०६) तथा प्रता० (३२०२१) मे सवव निवहण सीध के चौदह 
ध्घ माने थये है यत्रतव उने नामा तया लनणोमे योडासामतर्‌ है, जिसका 
यथावपतर उतल्तेव करिया मया है । (३) पाचों सिया के ल मिलाकर ६४ द्धं मानि 
मयेह (नार णार १६६७) शिवु नके विषय मेँ निम्न वातं ध्यान रखने योग्य ह~ 
(क) किसी एक सधि मँ बतलाया गया द्ध दूसरीरसधिमेभीदो सक्तादै, जते 
शुक्ति नामक मङ्ग मृर्वाध म कृद गया है कितु वेनीषहयरमे गभर्षाघ म भी 
सकी योजना की गई है (मभिनव १६१०१) (ख) एक दी सघ मे कोर्ईएक 
खष्यद्धदोयातीनवारभीवा जाता है। (व्ही १६ १०५) 1 (ग) जघ्ाकि ऊपर 
निदेश किया गया है प्रत्यकर्साधकेभद्धोमेसे कृ ही यनिवाय माने जते दै, 
परतुक्मीकमीष्ेष्ठभ्वियो के प्रयघोमे भी अनिवाय माना जानि वात्ता मर्ध 
नहीं मिलता ॥ वस्तुन भरतमुनि का कथन हैकि कुशल क्विया क्रो रस एव भावके 
आधारपर जो यङ्ग जिस रसखाध मे मावश्यक्‌ हो उसको योजना करनी चाहिये (ना? 
शा० १६ १०४-१०५) । (घ) सष्यद्धा का जो क्रम दशरूपक या क्सीमय नाट 
प्रयम दिया गया दै वही द्रम रूपकामे नदी हया करता (चक्षणे एवाय क्रमो न 
निदधे, अभिनव० १६२६) 1 
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पटग्रकार चाङ्गानां प्रयोजनभित्याद-- ध 
(१११) उक्ताद्खाना चतु पष्टि पोढा चपा प्रयोजनम्‌ ॥५४॥ 
कानि पुनस्तानि षट प्रसोजनानि ? (ता-याह)-- 
(११२) इष्टस्याथस्य रचना गोप्यगुप्ति प्रकाशनम्‌ । 
राग प्रयोगस्याश्चयं वृत्तान्तस्यानुपक्षय ॥५५॥ 
विविक्षिताथेनिब-धन गोप्यायमोपन प्रकाश्यायध्रकाणनमभिनेयरागद़द्धिष्व 
मत्कारित्वे च फाव्यस्मेतिदतस्य विस्तर इत्यद्ग॒पटभ्रयोजनानि सपाद्य-त इति । 


सन्ध्यद्धो का प्रयोजन 

न सष्यद्धो का प्रयोजन ६ श्ररार का है यदं यतलातिर्हु-- 

उपर्ुक्त (साध के) भद्ध ६४ हँ मौर प्रयोजन ६ प्रकारकादै। 

यै ६ प्रपोनन कोन ते है ? उनको बतततेहै-- 

१ इष्ट अर्थं को रचना, २ गोपनीय को गुप्त रखना, ३ भरकाशन 
४ अभिनय भे राग, ५ (काव्य का) वचिच्य मौर ६ इतिवृत्त का विच्छिन्न 
न होना। 

विवक्षित मय की रधग योषनोय यथ कां छिगना, भवात करने योग्य 
यस्तु फो प्रकाशित करना, मणिनिय षस्तु के प्रति रा शी यद्धि लोर चमत्कारिता 
तया कव्य छौ क्यायस्तु फा विस्तार ये ६ प्रयोजन सीध मर्धो दारा सम्पादित 
विपि जतेह। 

दिप्वणो--(क) भि०, ना० शा० (१६५१ ५२), सा० द° (९ ११६-११७) 
प्रतार (३२१) (ख) ६४सथ्यश् कौ योजना फे ६ प्रयोजन ह! (१) सूपक म 
अघ मर्यं का पस्माकल करना मभोष्ट होता है उष अय का समवे कर दिया जाता 
दै । (र) कथावस्तु का जो अश रदुमञ्च पर दिदवलाना यभोष्ट नदी होता, गोपनीय 
होता है उसको छिपा लिया जावा है । (३) (अमि० भा० ना० शा (१६५२) के 
अनुसार प्रकटनम्‌ = पिस्तारणम्‌ 1 इस प्रश्र जि यस्तु का पिस्तार करना उपयोगी 
है उप्तनना विस्वार बर दिया जाता । यदा भरत्रानित करने याम्य वत्तु को 
प्रक्ाशिठ त्रिय जाता है । (४) रिक बर्की खमुचित योजनासे हनिदृत्तकी 
वथटना इतनी पम्यदस्यित हो जाती है श्रि पिय वस्तु के वियय मे दण भने दवि 
(राग) वदने धगती है 1 (५) यार बार सुनी गर्भी स्या ङ्प वा-य कानारपका 
इतिषृत दन जाया क्रतीटै, सध्यद्नौ की मम्यक्‌ योजना से उतवा प्रयोग भो अपूव 
सा ्रतीव होन लगवा द उसमे वदिध्य (षमक्कार) की प्रतीनि होने समनी है (६) 
नाद बादिश्रयर्घोमेकूपादा दिष्ठे यदि एव मीरसवा भो उन्यन्न कट न्या 
करता दै सध्यद्ोषौ सम्यक योयतासे ्यावस्नु का विच्छ महीं ष्टो! ! 
दपय (१११६) बे थनुमार तो सवद एतिद का धदिष्टेः 
भ्रपोजन है 1 शपादस्तु के अदिच्ठद 





नारथ 
ही पष्य्द्धाश्न 
यै रमी षुष्टिद्ोती है) इखनिये रम-योजना 


६६ |] दशरूपकम्‌ 


पुनवस्तुविभागमाह-- 
(११३) द्वेधा विभाग कतव्य सवस्यापीह्‌ वस्तुन । 
सूच्यमेव भवेत किल्विद्‌ हश्यधव्यमथापरम्‌ 11 ५६॥ 
कीदकसूच्य कौदृ्दरयश्वग्यमित्याह्‌-- 
(११४) नीरसोऽनुचितस्तत्र समूच्यो वस्तुविस्तर । 
इश्यस्तु मधुरोदात्तरसभावनिरन्तर ॥५७॥ 





सूच्यस्य प्रतिपादनप्रकारमाह-- 
मे तत्पर कवियो को सध्यद्गो की सम्यक योजना करनी चाहिये । सा० द० (६ १२०) 
मे यह्‌ भा बतलाया गयाहैकिसध्यङ्गो का उदेश्य रसं की बभिष्यक्ति है केवल 
नाटधशास्य की मर्यादा का पातन नदौ, 
वीज तथा नायक -यापार (कार्यावस्या) के समवय की दृष्टि से इतिवत्त का 
पच स्धरियो म विभाजन किया गया है ! जव वणन (= वस्तु नवर धन) कौ दृष्टि 
वस्तु विभाजन पर विचार किंथा जाता है । 
वस्तु निव धन की इष्टि से वस्तु विभाजन 
फिर वस्तु का विभ्राजन बतलाया ह-- 
यहा (रूपक मे) समस्त वस्तु का दो प्रकार का विभाग करना चाहिये, 
बु वस्तु तो सूच्य दोनी चाहिये गौर दूसरी इष्य तथा श्वव्य ॥५९॥ 
कसो यस्तु सूच्य होती ६ै ओर फी दृश्य तथा धष्य यह बतलति ई-- 
उनमे वस्तु का जो भाग (वस्तु विस्तर) नीरस हो, या (जिसका रद्ध 
मञ्च पर दिखाना) अनुचित हो उसे भली भाति सूचित करना चाहिये । 
किन्तु जो (वस्तु का भाग) वित्ताकरप॑क, उदात्त, रस एव भाव से पूरणं हो उसे 
रद्धमञ्च पर दिखाना चाहिये (दश्य } ॥५७॥ 
दिप्यमो-- रूपक द्य होते है । उनका रद्धमस्च पर अभिनय किया जाता है । 
दसलिये किसी नायकं के जोवन की सभी धटनाभ। का रूपक मेवणननही क्रिया जा 
सकता । इसके भतिरिक्त भारतीय नाटघ परम्परा के मनुतार कुछ घटनामो का रङ्ग 
मस्व पर अभिनय करना वजित (अनुचित) है, जसे किती को मल्यु मादि । सापही, 
रूपक दसाध्रित होते ह मत नीरस वस्तु का वणन भौ रूप्रकम वाञ्छनीय नही ॥ 
दस प्रकार की सभी घरनाथा क्रा जभिनयतो नही करिया जाता कितु क्या-सूव्र को 
अविच्छिन्न रने क लिये इनको सूचना अवश्य देनी होती है । इसी धाधार 
परदो प्रकार की वस्तु है-१ सुच्यर्‌ द्य । सूच्य है नीरत तथा अनुचितं 
(==रङ्गमन्व प्रन दिखलानि याम्य तथा वर्जित), दृश्य है--रोचक, उदात्त 
भावनाथः से पुण, रख भाव पूण । 
शुच्य वस्तु के प्रतिपादनं का प्रकार यतेलति ह 
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(११५) अर्थोपक्षेपकं सूच्य पर्वभि प्रतिपादयेत्‌ । 


विष्कम्भनूदिका डास्याद्धावतारमवेशकं ॥५९॥ 
तेत्र विष्कम्भक -- 


(११६) वरत्तवतिष्यमाणाना कयाशाना निदर्शक । 
सभेपाथस्तु विच्कम्भो मध्यपावप्रपोजितत ॥५६॥ 


अतीताना भाविना च केषावयवाना ज्ञापका मध्यमेन मध्यमाम्या वा पात्ताभ्या 
भ्रयाजितो विषकम्भक इति । 


घ द्विविधं शुध, सकधोणण्चेत्याह-- 
(११७) एकानेकठृत शुद्ध सद्धीर्णो नीचमध्यमे । 


एकेन द्वाभ्या वा मध्यमपात्ाभ्या शुद्धो भवति, मध्यामाघमपात्रमुगपत््रयोजित 
सद्धीण इति । 

१ विष्कम्भके २ चूलिका, ३ गद्धास्य, ४ अद्धावतार मौर ५ प्रवे 
शकं इन पांच सर्थोपह्ेपको (इिवृत्त के सूचको) वे द्वारा सूच्य वस्तु का 
प्रतिपादन करना चाहिये ॥५।८॥ 

१ दिष्कापरक (विष्फम्म) ` 

उनमें विव्कम्म है -- 

चीते हए गौर मागे होने वाले क्था भागो का भुचक, सक्षिप्त अथं 
वाला तथा मध्यम पात्रा द्वारा प्रयुक्तं जो मर्थोपकषेपक है, वह्‌ विष्कम्भक 
कट्लाता है ॥५६॥। 

अर्थ्‌ (कू) भूत भोर यिष्य के कर्यो फा पूचक (ख) एकया दो मध्यम 
पारो दवारा प्रयुक्त चिष्कम्क होता दै । 

यह दो प्रकार का ता &--ुद्ध आर ष्ण, यह्‌ यतलाति ह-- 

एवं या मनक मध्यम पाग्रो दारा परथुक्त विष्कम्भक णद्ध कह्लाता 
है1 मौर मध्यम तथा मघम पायो द्वारा मिलकर भ्रयाजित विष्कम्भक सद्धोणे 
कहलाता है। 

दिम्पणो--(१) सपक मे तीन प्रकारके पात्र मानि खतं ह--उत्तम राजा 
त्यानि ये एते दोतत है । मध्यम-अमात्य, सेनापति वणिक पुरोहित बादियेभौ 
सस्ते बो्ते द । अघम दास बेटी इत्यादि जो श्राङत भाषा बस्तं है । 

0 (२ भ 2 फो नहीं निपत्या जा सकता विष्कम्मकम 
उस! मूचना द। जाती है । (व) विष्कम्भक का वण्य श्रय सनिप्त 
भयेकोपरोसदापमभष्टी क त है (ग) भहभूव ठया ९ 
को मूचित करम कथा-मूव भौ अविच्छिन्न दनाना है । (व) मवा, ग्ध षैः आरम्भ 
मरंश्रपाग ङ्व बादा ह, अर्थातु यद प्रथम भदरुःर्मे भमुख, कं पश्चात्‌ रक्याजा 
षष्ठादहैठषाभयबदोकेप्रारम्भमभी। करिव कोहलक्ा मत है कि विष्कम्भक 
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६ |] दशरूपकम्‌ 
अथ प्रवेशव -- # 
(११८) तद्रदेवानुदात्तोक्त्या नीचपात्रपरयोजित । 
प्रवेशोऽद्ुदधेयस्या त शेषायस्योपमूचक ॥६०॥ 
सद्वेवेत्ति भूतभविप्यदयनापर्वत्वमतिदिष्यते, अनुदात्तोक्त्या नीचेन नीचर्वा 
पात्र प्रयोजित इति विष्कम्भलक्षणापवाद गद्ुद्रयस्या-त इति प्रथमाष्ौ प्रतिषेध 
इति । 





का प्रयोग केवल प्रयम अद्धुकंप्रारम्भमेहीहोताहि अप अद्धो इसका प्रयोग 
हाता ही नही (ना० द° १२०) । (ड) एक मध्यम पात्र द्वारा या नेक मध्यमपाघ्रो 
द्वारा अववा मध्यमे मौर नीच दोनो भ्रकार के पत्रोंद्रात दसक्रा प्रयोग 
किया जाता रहै । (च) मध्यम पात्र सस्छृत बोलते ह तया अधम पात्र प्राकृत (गौर 

सेनी} --विशेष द्र ना० द० १२०। जिस विष्कम्भक म केवल मध्यम पात्र होति 
है वह शुद्ध कदलातादटै कितु जिसम मध्यम तथा जधम दोनो प्रकारके पात्रहोनेदं 
वह्‌ सकीण । 

> प्रवेशकू-- 

उसो प्रकार ( =भूत मौर भविष्य के कथाशो का सूचक) नीचपात्रा 
द्वारा अनुदात्त उक्तिया से प्रयुक्त, दो भद्धुोकं बीचमे स्थित तया शेष 
(अप्रदशनीय) अथ का सूचक प्रवेशं (प्रवेष) कहलाता है ॥६०॥ 

तद्वद एव (उसी प्रकार) इस (शब्द) के वारा भूत्‌ गोर भविष्यत्‌ मय की 
भूचना देने वाला यतत्ताया गवा है अनुदात्त उक्ति से एक नोच या नेक नीच पात्रो 
वारा प्रयुक्त - यह्‌ कहकर विष्कम्भक फे लक्षण से भेद किया याह, दो बङ्खोके 
दीच मे--पद्‌ कटकर प्रथम यड मे (प्रवेशक का) निषेध किया मया है। 

(१) टिप्पणौ-(१) अतिदिश्यते = घतिदए किया जाता है एक पदाष के 
घम का द्रुसरे पदाथ से सम्ब? दिखलाना मतिनेष कटलाता है--म यघमस्या-यत्राभि 
सम्ब-ध।ऽतिदेश । यदा विष्कम्भके के धम (भूत-भविष्य अयकी सूचकता)का 
प्रवेशक मे मतिर किया गया है । (२) प्रवेशक मे विष्कम्भक से प्तमानता यह है- 
(क) मद्धो मन टिपलाने योग्यं इतिदृत्त फा सूचक होता दै । (ख) वण्य भय साक्षप्त 
होता है । (ग) भूत तया भविप्यतु दे कथाभाग को सूचित करके कथासूत्र को 
जोडता दै । दोना काय तर यह्‌ है --(क) विष्वम्भक मे विशेषकर मध्यम पार््रोका 
प्रयोग किया जातादै कभी मध्यम के साय अघम काभो। फलत (ख) विष्कम्भक 
मेँ मुख्यत सस्रत भापा का व्यवहार हाता है । सद्धीण विष्कम्मकमेंसस्छरतकेसाय 
पराकृत (णौरसेनी) का भी दूमरी भोर प्रवेशक मे केवल धधम पर्व्रोका ही प्रयोग 
होता है भीर तदनुषार हममे परस्कृत भावा का -यवहार नही होता केवल भ्राङृत 
भाया काष्यव्हर होता है 1 प्राङृत भी निम्नङोटिकी शङारी आभीरी बण्डालौ 
आदि (अनुगात्तोक्ध्या इत्यादि) । (ग) विष्कम्भक की योजना प्रयम बद्भुःके आरभ्भमे 
व्याम यबद्धोकेआरम्भमेभोहोस्क्ती है, कितु प्रवेशकसदादो शद्धोके 
दीचर्मेही बातादै वह्‌ कभी प्रम अद्भुङे बारम्ष मे नही गा सक्ता 
(बद्ुद्रयस्यान्त } । 


॥ 
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अथ चूलिवा 
(११६) मतर्जवनिकासस्थैश्चूलिकार्थस्य सूचना ६१ 


नेपय्यपात्रेणायसूचने चूलिका, यथोत्तरवरिते द्वितीयाद्धस्यादो--{(नेषच्ये) 
स्वागत तपाधनाया (तत प्रविशति तपोधना)" इति नेषय्यपात्रेण वासतकयाञरेयी 
शूचेनाच्चूलिका । ' 
यथा या वौरचरिते चतुर्थाद्धस्यादो-(नेषच्ये) भो भो वंमानिका, प्रवद्य-ता 
प्रवर्स्य-ता मद्धलानि-- 
इशास्वा-तेवासौ जयति भगवा कौश्िकमुनि 
सहस्नाणोवशे जगति विजयि क्षत्रमधना । 
विनेता क्षलनारेजगदभयदानव्रतधर 
शरण्यो लोकानो दिनकरफुले-दुविजयते ॥५१॥ 
ह यत्र नेपय्यपा्ैदेवै "रामेण प्ररणुरामो जित ' इति सूचनान्दूलिका 1 
अयाद्धास्यम्‌-- 
(१२०) अद्धान्तपानरद्ास्य छि्राद्धस्यायसूचनात ! 
३ भ्रुलिका 
जवनिका कै भीतर स्थित पात्रा दारा किसी गथ (वात) की मूचना 
देना चृलिका कहलाता है ॥६१।1 
नेष्ये मे स्थित पाये द्वारा अथ कौ सूचना लिश है, भसे उतररामचरित 
नाटकके द्वितीय यदु के भारम्म में--“(नेपथ्ये मे) तपस्विनी का स्वागत टो (तव 
तपस्विनी आप्रेयो प्रवेश करती है) ! यहां पर नेष्यं पात्र वास-ती द्वारा भावय 
(के मानि) की सूचना दी गई है मत यदं सरूलिका (नामक वर्योपेषक) है । 
भयवा जके महावोरचरित नाटक के चतुप शद्ध के सारम्प मे--{नेप्यमे) 
है धिमान्‌ सरे चलने वालों (देवो) मद्धो का आरम्भ करो, भारम्म करो--(४१) 
एशाशव के शिष्य भगवान्‌ को तिक मुनि (विश्वानि) कोजयहो रहो है। दष समय 
पसाद सदत्तररिम (सुप) क वशमेलत्र (कषत्रिय जाति या क्षा धम) विजयो हि 
र्हा । छषविर्ोके शयुर्भोका दमन भरे याते (विनेता), सपार को भभयदान 
ध के्रतकेधनी सोरगोकोशरण देने वाते भुयवशके घद्रमा (राम) विनयो हो 
रहैष्ट। 
यह षर षस्य पात्र देवों द्वारा राम ने परणुराष 
परथना दो गईं है मत प्रतिक (नामक म्ोपतेथ्ः) है 1 
४ द्ाम्प 
अद्ध वे अन्तम मानि वाले चाव्रा रे दारा (धं 
(= विन्टिप्न) भग्रिम अद्ध के भयं (काज तै) अम्ब 


राभ क्षो जीत तिया यह 


थकोसूचना देनेक कारण [प 
कदलाता है 1 ¶ # कारणं यह्‌ अदाव 
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१०० |] दशद्पकम्‌ 
बद्धा एव पावमद्धा-तपात्र तेन विष्लिष्टस्योत्तराद्मुखस्य सूचन तद्रगेनो 
सराद्भवतारोऽद्धास्यमिति यथा वोर्बरित द्वितीयाद्धाते-( प्रविष्य) समत्र -- 
पगव तो वसिष्ठविए्वामित्री भवत सभागवानाह्वयत । इतरे क्व पगवतो ? सुम 
महाराजदशरयर््या तके । इतरे-तदनुरोधात्तत्रव गच्छाम » इत्यद्समाप्तौ "(तव 
प्रविश प्युपविष्टा दसिष्ठविश्वामित्रपरशुरामा }, इत्यत्र पूरवाद्भात एव प्रविष्टेन 
सुम व्रपाचरण एतान-दजनककथाथविच्छेदे उत्तरादुमुखसूचनादडकास्यमिति । 
जङ्धुके मत मे मनि वाला पाद्र घद्ूपात्रहै 1 उसके द्वारा (तेन) (पूव भद्ध 
ते) असम्बद्ध अप्निप अङ फे भारम्तिर बय (मृ) क्प भूचना उस (सुचना) का 
अआथय लेकर जहाँ मव्रिम मदु. का नारम्म होता है वह मद्धास्य कहलाता है । जते 
महावोरचरित नाटक भे द्वितीय मद्धुकेमत मं (प्रविष्टं होकर) सुभत्र-मादरभोय 
यतिष्ठ मौर विश्वामिर याप सदको परशुराम सहित युस रहे ह । दषरे-वे कहां 
ह? सुमत्र महाराज दशरथ के पास । दरषरे--उनपे अनुरोध से थहों चते ह । 
इस प्रहार यद्ध. कौ समाप्ति हो जानि पर (तय यठे हए वसिष्ठ, विश्वानि, 
सौर परशुराम प्रर करते ह) । 
यौ पर पूव (दवितीय) भद्ध दे मतम ही प्रविष्ट होन वाले भमत्र नामक 
पात्रके द्या शतान-द भौर जनक कौ क्था फे समाप्त हो जाने पर सप्रिम (तृतोप) 
शदुके प्रारम्भिक मप (यमिष्ठ मोर विश्वामित्र सादि का सवाद) षय सूचना दौ गई 
ॐ धत यह्‌ मङ्धपस्यहै। 
टिप्पणो--ना० शा० (१६.११६) में इसे 'मडक्मुख "हा गया दै तधा दते 
अडकावतार ॐ पप्चातु रक्खा गया है । भरत कै अनुसार अडकमुख का लक्षण दै- 
विर्लष्टमुष्टमङकस्य स्त्रिया पुर्ण वा ॥ 
यदुपश्लिप्यते पूवे तदङ्क मुखमुच्यते ॥ 
अयात्‌ जहाँ कर्ती स्त्री या पुरुप पात्र बे द्वारा पूव गड़क मे दुरे बडक्की 
विच्छि-न प्रारम्भिक कथा (मुख) की सूचना दौ जाती दै वहां अद्ध होता दै) 
दशरूपक मे हतका हौ यदुसरण किया गया है] नाऽ दर (१२) तथा प्रतार 
(३रश)ममभी दसी प्रकारकालसणदहै। नार द० के गनुसार अद्भास्य तथा अदभु 
मूख एक ही दै 1 भा०प्र° (१०२१ अ-र१८) का लक्षण भी इसके समान दीहै। 
कितु वर्ह अद्ास्य के साय साय अङ्धमुख का पृथक कणन किपागया है सादि 
त्यदपण का भाग भिन्न है । यदा पञ्चम अर्थोप्ेपक लद्मुख मानः गया है जिसका 
लक्षण जहा एक गद्धुम अय अद्धो की कथा फ सूचना दी जातीदै थीरजो 
वीजाचकाप्रक्ट कले वाला होना है (६ ५६६०) 1 साहित्यदपणकार ने दशसूपक 
कामद्धास्य कां सक्षण तथा उदाहरण भौ दिषनाया दै कितु वह यह भी उल्ल 
करदियादै किमथ नाटयाचायों के बनुसरार द््पक् का अद्भास्य' तो भद्धावतार 
दे मतग दही भा जाता ड । भावप्रकाशन तथा सादित्यदपण के अनुशीलनं सेदेसा 
प्रतीतं द्योता रै कि इनसे पूव वद्भास्य मौर बद्धगुद दानो का पृथक पृथक सक्षय 
माना जनि लगा होगा । 




















प्रथम प्रकारा { १०१ 


अयाद्भावतार-- = 


(१२१) अद्धावतारस्त्वद्धन्ते पातोऽद्धस्याविभागत ॥६२॥ 

सतर प्रविष्टपाग्रेण सूदितमेव पूर्वाद्भावच्छिनाथतयवाद्धा-तरमापतति प्रवेणद 
विष्कम्पकारटिशू-य सोऽद्रावतार , यथा मालदिकाभनिमिते प्रथमाद्धा-ते विद्रूवक -- 
तेण हि दुवेवि दैवौए पेकागेद गुम सद्धोदाव्रण करिअ तध्यभवदो दूद विसज्जेय 
मथवा गुदद्धसदौ ज्जेव ण उत्यावपिस्सदि ।' (तेन हि द्वावपि द्या प्रक्नागेह गत्वा 
सद्गीतकोपकरण इत्वा तत्रभवतो दूत विसजयतम्‌ अयवा मृदद्खश द एवनमुप्याप 
पिष्यति 1 ) इत्युपक्रमे मूदद्गश टध्रवणादन-तर सवेण्यिव पात्राणि प्रयमाद्धुपक्रन्त 
पात्रसक्रातिदणन दितीयाद्भादावारभन्त इति प्रथमाद्धार्थापरिच्छे>ेनव द्विगीयाद्भुस्या 
वतरणादद्धावतार इति । 


५ अङूपवतार 


जहाँ (पूवं) द्ध का अन्त हो जाने पर ({नग्रिम) अद्धुकामभिन 
(अविच्छिन्न) रूप से भवतरण हो जाता है वह्‌ अद्ावतार कहलाता & । 
जहां पहिते अद्ध मे प्रविष्ट पानक द्वारा सुवित क्रिया गया, पहिते द्ध की 
कया का विच्यद किये विना हौ म-य ब्धः अवतरित हो जाता है तथा प्रवेशकः गिष्कम्भर 
भादि क प्रयोग नहीं होता वह्‌ द्धावतार है । जते मालविङान्निनित्र के प्रयम बद्ध 
फेमतमे विदूषक तो भाप दोनों देवी के प्रेक्षागृहे "र सद्धौत ठी सामप्री 
एक करके उनके पास इत पेज दोजिये मथवा मवद का शब्द हौ उह उठा देमा 1 
इस प्रकार कए उपङ्नम होन पर मृदद्फा शद घुनने फे पश्चात्‌ समी पात्र ॥ 
द्वितीय बद्ध फे आरम्भ मे प्रथम भद्ध मे प्रविष्ट पात्रों (हरदत्त मौर गणदास्त) के 
शिष्य शिक्षाव्रम (स्नाति) का यवलोकन आरम्म कर देते है । इस प्रकार यहा प्रयम | 
मद्धुको कया का विच्छेदे स्यि विना दी द्वितीय बद्ध अवतरित होतादहै मत 
अद्वार (नामक अर्पोक्ेपक) दै 1 





रिप्पणो--{१) ना० णा० (१६११५) के बपुसार यद्धु्वतार का लक्षण 
है- जहां प्रयग का धारय लेकर पूव द्धः के अन्तम ही अग्निम मद्धूः यवतसरितिहो ५ 
जावा है वह्‌ बौजाय षको उक्ति खे युक्त द्भावतार ष्टलाता ह| ना०द० (१२) 
ननुस।र दसका भण है-- सोऽद्धावतारो यत्‌ पातरद्धान्तर्मसूचनम्‌ वर्थाव्‌ जो पुव 
शद्ुमे पार्वोके दवारा (विष्कम्भक आदिन माध्यमसेष-यपात्रो १ मावमन की) 
पच्य दिय तिना दी षरे अद्धकायारम्म कर न्या जावा है वह बद्धूवत्तार 
फलानां दै ! यड्‌ न्ग ठया उदाहरण दगल्पकू के समानहौ है! घा० द० (६५) 
वया प्रतार (* २५) मभ दी अकार का्लणहै कितु वहा यह्‌ दु अधि 
स्पष्ट हा ण्याहं। सकषेपमे जहां (कू) पूव अद्धुमे बग्रिम मद्धक़ी वस्तु दुचित छे ~~ । 





१०२ 1 दशरूपकम्‌ 
{१२१ क) एभि सूचयेत्‌ सूच्य दृश्यमद्धु प्रदशयत्‌ 1 
पुनव्रिधा वस्तुविभागमाह- 





जापी है 1 (प) उक सूचित करने बे लिये विष्कम्भक या प्रवेशक यादि का प्रयोग 
नही किया जादा । (ग) वप्रिम बद्ध के पात्रो षौ सूचना नदी दो जाती, कया पूव 
अद्ुके पात्रही यप्रिम बद्धक बारभ्भें रदत ह, (घ) एूव बद्ध कौ कष्या के प्रवाह 
मेही भप्निम बद्धः का आरम्भ हो जाता हि (अविभागत ) वष अद्धुावतार कहलाता 
है1 मद्भास्य मोर मद्धावतार-समानता- (क) दोनो बिसी बद्धः वे मभिनथब्ध 
होवे है प्रवेशक मादि की भाति अद्ध से बाहर नही (व) दोभद्धोकेमध्यमहेतेर्है। 
मतर यह है--अद्धास्य मे बद्निम बक पूवं अद्‌ सं मठम्बद्धसर्प मे मारम् होताहै 
(छिनाद्ध), अर्थात्‌ पूव भद्ध षा मया समाप्त शो जाता है उप्त धद्धःमे स्थित 
पो ष्रारा दूमरे (विच्छिन) कथाभाग की सूचना दी जाती दै भौर तव उस सूचित 
तथा पूव अद्ुकी क्यासे असम्बदक्याका अप्रिम बद्धम आरम्भ होता दै । एसके 
विपरीत अद्धावतार म पूव अद्भुके गङ्गलूपम टी मग्निम अद्ध भारम दोजातारहै 
(अविभाग ) 1 मभिप्राय वह हति पूव यद्भु कीकया का विच्छद नहीं होता । बप्रिम 
शद्ध की कथा उसे अविच्छि्न रूप मे चलती शेदती है । हौ, उस कथांश षी सूचना 
पूव बद्धः मे मवश्य भिल जती है जये माल० के प्रथम शद्भुकेगतम हरदत्त भौर 
गणदास के शिष्य शिघता ब्रम (सरक्त) की सूचना भिल जाती दै (३) मय धाचायों 
कामत कि जिस यद्कुमे दूसरे स्र बद्धो के वीजभूत मय की घवतारणा होतीदै 
वह्‌ अद्धावतार है 1 जसे रावली के द्वितीय भद्ध भें ईशस्य क यारत्नस्येहृण एव 
वरेभिलावेण भवित-यम्‌ यहा सव धद का वीजभूत अनुराग सूप मथदहै । से 
गर्मद्धि भी कहा जाता है (ना द० १२३) 1 

इल (उपर्युक्त भरथोपक्षपको) के ढारा सूचित करने योग्य अथवो 
सूचित षरना चाहिये मौर (रज्घमन्न पर) दिखलाने योग्य (ह्य) वस्तु को 
अद्काके दारा दिवलाना चाहिये 1 


दिप्णो--(१) ना० द० (१२४) मे यह भी बतलाया है कि जहा बहुत 
अधिक अथ सूचित करना होता है बहा विष्कम्भक ओर प्रवेशक का प्रयोग किया जाता 
है उससे मल्प भय यदि सुचनोय हो तो अद्धास्य का, मल्पतर मपहोतो चूलिकाका 
तथा अल्पतम मय होतो बद्धादतारका प्रयोग किमा जाता है 1 मद्स्य तथा 
अङ्कावतार दोनो गद्धःके घतगत रहत रहै, विष्कम्भक तथा प्रवेशक भद्भुस बाहर 
होते ह मौर दरूलिका तो यवाव्तर मद्धुक भीतर या बादर हो सक्ठीदै (प्रतार 
३२५ टीका) । 
नारथ धम को चष्टिसे वम्बु फेसेद 

फिर तीन प्र्लर के षस्तु भेद बतलप्े है-- 











५९ 


प्रयम प्रक्यशं 





(१२२) नाटयधममयेक्षयैतत्पुनवंस्तु त्रिधेष्यते ॥६३॥ 
केन प्रकारेण त्रध तदाह्‌-- ॥ 


(१२३) सर्वेषा नियत्तस्यैव श्राव्यमश्राव्यमेव च ‹ 
तत्र-- 
(१२४) स्वेशरान्य प्रकाश स्यादश्राव्य स्वगत मतम ॥६४॥ 
सवश्राव्य यदत्तु तत्पकाशमिःयुच्यते 1 यत्तु सवस्याशध्रा य तत्स्वगतमिपिणब्दा 
भिधेयम्‌ ¦ 
नियतध्राव्यमाह-- 


नाटचधम की दुष्टिसे भी वस्तु तीन प्रकार की मानी जाती है ।॥६३॥ 

दिष्पणी--नाटचघम न्= सभिनय बे नियम नाटधगास्तमयाला (शरभा) । सा 
द० (६ १३७) मे नाटघधम के स्थान पर नाटपोक्ति शदका प्रयोग श्रिया गयादै। 
वस्तुत एसा प्रतीव होता है --मवस्पानृङृति ही न्थ दै । इसते सोकटृत्त का 
अनुकरण करिया जातादहै । लोक मे सभी बाते एक रूप से नही कदी जात्ती । कोई बात 
सवके सामने कही जाती दै (सवधाय्य), कोई किसी से छिपा जाती है तथा दूरे पर 
प्रकट फी जाती है (नियतश्राय), कोई वात सभी से छिपाकदमनदही मन कृहीजाती 
है (अश्राव्य) । इनम नियतश्रान्य किसी से गोषनीय होना है सभी सेनही बध्रा्यतो 
सवथा गोनीय होता है । कितु नाट भ॒ इनको गापनीयतां केवल मभिनय करने 
वति पात्रा की बपेक्षातते दतो है । सामाजिकोकोतो य सव वाने सुनानी होती ह 
यदि सामाजिक न बातो को न सुन सेय तो कषाप्रवाइ्‌ मे दाधा पडेगौ मौर भली 
भरति रसस्वादन भ रिया जा सकेगा । इस प्रकार लोक्दृत्त का अनुकरण करन क 
तिये दही मभिनय म इन धिविध उक्तियों का प्रयोग क्रिया जाताहै।य नाटय के धम 
( ~स्वभाव) द । इनके ्रमोग से नाट म स्वामाविकता रहती है। ह 

तोन सद किस प्रकार ह पह वततते ह-- 

१ सवे ही सुनने याग् (सवधराव्य), २. नियत जना वै" ही सुनने 
याग्य (नियतथाव्य) तया ३ विके भी न सुनने योग्य (मध्राव्य) 1 

उनमें 
१ प्रकार, २ स्यगत-- 

सवके सुनने योग्य वस्तु काश" तया कसी वेः भीन सुनने योग्य 
यस्तु स्वगत" कहुलाती है ॥६४॥ 

जो सवभाष्य यस्तु है दह्‌ रका" (प्रकट श्पस) इठनाममे कहौ जातो है 


क्तु जो घब तिये ही माधाच्य होत है बहु स्वगत इम गण्यते क्हो आती है। 
नियतधाभ्य को बतलाया है-- 








१०४ ] दशरूपकभु 

(१०५) द्िधाऽयन्नाट्धर्माह्य जना तमपवास्तिम्‌ । 
अ यत्तु नियतश्राध्य द्विप्रकार जनातक्षापवारितभेदेन 1 
त्र जर्ना तकप्राह-- 

(१२६) व्रिपताकाकरेणायानपवार्या तरा कथाम्‌ ॥६५॥ 

अ-योन्याम व्रण यत्स्याज्जनाते तज्जनान्तिकम्‌ । 

यस्य न श्राव्य हस्या-तर उध्वसर्वाड्गुल वत्रानामिकत्रिमताकाललण षर 

छृत्वा-येन सह य म श्रयत त-जर्नातरमिति। 


मःय नाटयधम (नियतय्ाव्य) दो प्रकार का है--जनात (जर्ना?तक) 
ओर अपवारित 1 
सयत (दूसरा) == नियतथाघ्य तो जनातिरु भौर मपवारित वै मेदस्षेषो 
ध्रकारक्ाहोताहै। 
४ जनातिक-- 
उनमें से जनागतिक को यतलते ह्‌-- 
वार्तालापगे सदभमे (अतरा) जो त्रिपताक स्प हाय (की मुद्रा) के 
द्वा अयो को वचाकर (भपवाय), तसे जनामे मध्यमे दो पात जापस 
मेँ बात चीतं करत ह, वह्‌ जर्ना तक ह ॥६५॥ 
जिस (पात्र) शो सुनाना नहं है उत्तमे घौच मेहाचक्तो सारौ मडगरुलिपां रवो 
हंतु मनानिषठायक्र हो इस प्रकार व्रिपताश्ा श्प मेहाय शो करके जव कोई 
वात्र दूसरे के साय पत्रणा करता है बह (सवाद) भनातक कटलाता दै । 
टिप्पणी --{१) दशप मँ जना-तम्‌ (जनों के मध्य म) तपा जनाततकमू 
(जनो के निकट) दोनों शनाका प्रपोग क्रिया गया है । धनञ्जय के अनुसार जर्ना तक 
नामक सवाद कौ ये दिरेयताये ईै--(क) कोई कथाप्रसङ्गं चता रहता है उषङ 
सद म यह दूरे प्रकार का सवाद होता है (मतय क्याम्‌}) । (ख) वहत से जना 
केमध्यम (जना-ते) मया को बचाकर दो पात्र परस्पर मत्रणा क्रते है 1मत वह्‌ 
अपो्ते गोपनीय सवाद हातादै। (य) मयजनोको त्रिपताकराकरसे बचादिया 
जाता! जब हृप्य की तीन भगुलिया ऊपर उठी होती है केवल मनामिकाभगृटठे स 
दवाकर नीचे शरुवा लो जाती दै तो त्रिपताक्ाकृर फहलाता है । ह्‌ हाय दी एक मुद्रा 
ह। (२) सार द० (६१३६) मे दशरूपक का लक्षण दी अपनाया मयादै। नाग दर 
दत्त (११३) के गनु्ारतो जनातिक वह्‌ सवाद है जह कोई पात त्रिपताकाकर 
छे किती एक पात्र को वचाकर भय वहृव्यक जनोखे वाव करता दै । धनिकका 
शी यही भाय प्रतीत दोता है इस प्रकार यह्‌ सवाद एक सेतो गोपनीय होवा 
हेतु बहता क नियस्नाय होता है । जनागतिक्‌ शाद की व्युत्पत्ति ही दहै बहूना 
(जनाना) र्मा चक यान्यनया निकट जनातकम्‌ 1 
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अथापवारितमू-- 


(१२७) रहस्य कथ्यतेऽयस्य पराव्रत्यापिवारितम ।६६॥ 

परादृत्या-यस्य रहस्यकथनमपवारितमित्ति । 
माटथघमध्रसद्धादाकाशाभापितमाह-- 

(१२८) कि ब्रवीप्येवमित्यादि विना पत्र ब्रवीति यत्‌ 1 

शरुत्वेवानुक्तमप्येकस्ततस्यादाकाशभापितमू ॥२७॥ 

४ ्मपवारित-- 

संब अपवारित को दतलाते है 

जहा (क्रंसी पात्र के द्वारा) मृद्‌ फेरकर (परावृत्य) दूसरे व्यक्ति से 
गुप्त बात (रहस्य) केही जाती है, वह मपवारित (सवाद) कहलाता है ॥६६॥ 

मुह फर कर (्रुमकर) सरे से गुप्त वात कहना ही मपवारित ह्‌ । 

टिम्पणी-(१) श्लोक तया कृत्ति म जो भ-यस्य" शन्द है वह्‌ भ-यस्म' के 
अथे है। ना०द० (११२) मभी यही लक्षण है-- पराद्य रदस्याख्याऽपरम तद- 
पवारितम्‌" । नाटको क मदभसे भी यदी विदित दोतादै (०, रलनावनो २ १६-२०) 
मत॒ रहस्यम्‌ भ यस्य कय्यत = रहस्य गय से कट्‌! जाता है । {२) दशरूपक के अनु 
सार जर्नतक मौर अपवारित दोनों गोपनीय कथन हात दहै । दोना का भेद यह्‌ 
है -(क) जनानितिक मे त्रिपताक्राकर से म-य जनो को बचाया जाता है कितु भपवारित 
मे मूहफेरकर (मुढक्र या धमकर) मयो से बधा जात, (क) जनानितिक मे जनो 
केमध्यमटीमया-सदभकी बातक्हीजाती हैक्रितु अपवारितम एक भोर मुढकर 
सहस्य षा कयन शरिया जाताहै। सा० द० (६१३८) म बपवारित का ललण दशरूपक 
के मानदा (३) नान्द० {११० के अनुसार मृद माडकरक्सिी द्रूखरे से 
रदस्य क्रा कयन्‌ करना अपवारित है यह बहतो से छिपाकर एकं पर प्रकट किया 
जादा दे ।* इस प्रकार अन तक ते इमका यह भौ मतर दहै--जनानतिकतो एक जन 
से गापनीय हाता है बौर बहत जनो ९ तिये धाव्य होता है ¡ इसे विपरीत अप 


वासति बहत जनः सं मोषनोय होता है मोर एक व्यक्ति के प्रति हीश्रायहोत्ता ै-- 
षद्‌ यद्‌ एृतमक्स्यव गाप्य बहूनामगाप्य तज जनागिकम्‌ । तद्विपरीतमपवारिवम्‌-- 
न° द०-{१११) । 


भ आकारभापित-- 
नादपधम के प्रसङ्ग ते बाराशभावित को घतलाते ह- 


जहां कोई अरेला पात्र (एक } दूसरे प्न वै विना तया दिसो 
िनाकटेभो मानासुनकर दी च्या कहते टो ?' इद प्रकर कहता है 
(व्रवीति) वह्‌ जाकाशमापितत है। 


५ 








११० ] दशरूपकम्‌ 
तत्र विनीतो यधा वीरचरिति- 
यद्ग्रहावादिभिष्पासितव यपादं विद्यातपोद्रतनिधौ तपता वरिष्ठे 
दवा्छृतस्त्वयि मया विनयापचारस्तव्र प्रषीद भगवप्नयमज्जतिस्ते ॥६३॥ 
मधुर =प्रिपदश्न 1 यधा तत्रव-- 
राम राम नयनाभिरामतामाशयस्य सटणीं समुदरहनु । 
अप्रतवयंगणरामणोयव सवयव हूदयद्धमोऽति मे 11६४॥ 
व्यागी न==सवस्वदायक ॥ यया- 
"वच कण शिवि्मासि जीव जीमूतवाहन ॥ 
ददौ दधोचिरस्थीनि नास्त्यदय महात्मनाम्‌ ॥६५॥ 
दक्ष न्=किप्रकारी । यथा वीरचरिते- 
स्फूजद्रसहस्ननिितमिव प्रादुभवत्यग्रतो 
रामस्य विपुरावङृदिविषदा तेजोभिरिद्ध धनु । 
शुण्डार फलभेन यद्रदचले यत्सेन दोदण्डक' 
स्तस्मिक्नाहित एव गरजितगुण कृष्ट च भग्न च तत्‌ ॥६६॥ 





१ उनमें विनश्र दस प्रकारका होता है । जसा महावीरचरित (४२१) 
मे है--(रापचद्र जी परणशुराभ से कहते ह्‌} ~ प्र्यवादिर्यो के द्वारा भिनके चरणों 
क) उपासना ओर ददनाक्ौजातोहै जो विचा तप तया द्रत के निधि ह, 
तपस्वियों मे धेष्ठ ह उन (माप) के विषय मे (प्रति) मनं दवव विनय फा अति 
कमण किया है । मगदनु सथ आप प्रतप्त हो जाहये यह आपके लिये हाप नोश्कर 
प्रणाम (बन्नलि) है 1 ् 

[यहां रामचद्रजी की बिनञ्रताप्रकटहोरहीहै] 

२ मधुरक्षामयहै-जोदेखनेनेश्रियहो ¦ भसे वहीं (महावीरघ्ररित 
२३७) हि रामर हदय के समान ही नयनानिरामता षो धारण करने यत्ते 
अकल्पनोय गुरणो ते रमणौय भाप सब प्रकार से मेरे हदय में स्थित हों । 

[य्ह राम का माधुय प्रकट हो रहा है] 

३ त्यागी का यय है--मपना सव कुछ दान क्र देने वाला 1 जत्त-(?) 
शकण ने त्वचा, शिवि ने मास जोमूतवाहन ने जोवन मोर दधीचिने हडि्यांदेीं। 
महात्मार्भो के लिये कु भी अदेय नहीं है" । 

[हा कण इत्यादि महापुरुषो का त्याग प्रकट हो रहा है] 

४ दक्षकामयहै--किंसी काय को शोध्रता से करने वाला । जसे 
वीरचरित (१ ५३) मे-(नेष्य मे)" दीप्तिमान्‌ हजारो वचो से यना हमा सा, 
शरिपुरकाञत कष्मे वाला देयतार्ओं के तेजस प्रदीप्त शिव का धनुष राम. के 
सामने प्ररूट हो रहा है । जिस प्रकार हाया का वच्चा (क्लप) पवेत पर सूश्को 
श्छदेताहै उसी प्रकारं राजकुमार राम (वत्स) ने अपना श्ुजदण्ड उस (घुष) 
वर रख दिया । गजना करती हई भ्रयञ्चा वाते उस धनुष को षीच लिया तथा 
तोड़ डला 1 
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म्यति निरे ॥६३॥ 
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द्वितीय प्रकाश ।॥ 


प्रियवद न्=गप्रियभापी । यथा तर््रैव-- 
“उत्पत्तिजिमदग्नित स भगवा-देव पिनाकी गुर-- 
यीय यत्तु न तद्गिरा पयि ननु व्यक्त हि तत्कमभि । 
त्याग सप्तसमुद्रितमहीनिर्व्याजदानावधि 
सत्यत्रह्यतपोनिधेभगवत कि वा न लाकात्तरम्‌ ॥६९७।1 
रक्तलोक । यया त्वव 
त्र्यास्त्राता यस्तवाय तनूज-- 
स्तेनाद्यवे स्वामिनस्ते प्रसादात्‌ । 
राज वतो रामभद्रेण राना 
लनाक्षेमा पूणकामाए्चराम ॥६८॥ 
एव शौचादिष्वप्युदाहारयंम्‌ । तत्र शौच नाम मनोनमत्यादिना कामाद्यनिं 
भूत-वम्‌ । यथा रघो-- 
ष्कात्व शुभे कस्य परिग्रहोवाक्रिवा मदभ्यागमक्ारणते। 
माचक्ष्व मत्वा वशिना रघूणा मनं परस्त्रीविगुखप्रवत्ति।६६॥ 


[यहा रामक निप्रकारिताप्रकटहारहीदै] 

५ प्रियवदक्ा सय है--प्रिय मोल वाला 1 जसे (वीरचरित २३६ 
मेष्टौ) (राप्चद्रजी परशुरामसे हते) आपाजम जमदण्नि से हमा, वह्‌ 
भगवान्‌ एिनाकधारो (शिव) भाषके गुद है मापकाजोष्राक्रमहै षह वाणो षा तिषय 
नहो हो सक्ता, वह्‌ तो मापे कर्मासि ही ष्यक्तहो राहि सप्त प्तागरों से घेष्टित 
धृय्वी का निरपेक्ष माव से दान कर देना ही भापहाप्यग है क्त्रतेन ब्रह्यतेज भौर 
तपस्या के निधान मापको कपा वत लोकोत्तर मर्ह है) 

{यदौ रामचद्रजो कौ प्रियवादिता प्रक्टहयोरदीहै] 

£ रक्तलोक ( न्=सोदप्रिय)। नते वहो (वोरचरिति ४४४ में हो)- 
अपोध्याको प्रजाहगरथतति कट्‌ रहो है) "जो सापश्त य ुच्र तीर्न वेदो का राक 
मै खापप्रघ्ुकोष्टुपासे, उप्त रामघद्रकेभाजहो राभा नने ते हम सव सोप धेष्ठ 
राभा से युक्ते शोकर, कुशलता प्राप्त कर मनोरथो को परण कर पिचरण करये ।* 

७ सो प्रशार शोच हरयादि (नायकूगुणो) शा पो उडहुरण दिया ना 
सकता है मनकी निमलता भादिकेद्रारा काम यादि (दोषो) से यभिष्रूतन 
होना शोच कट्ाता है । शेते रपवश (१६८) चे "हे सुपे वुमन कौन हो? 
हिमक्ने पत्नो हो ? मेरे पार बुहार यनि षाकष्याकारणहै ? तयमा रषुदशि्पो 


बे भनक प्रवृत्ति परस््ोसे विमुख रहती है पह सम्तषर मुके {सब} 
दतसामो ॥ 





[हा नायके मनकी हैमी पवित्रता का उत्तय क्रिया गया दै जो षर 
स्वरीभादिष्ठ्षमिभ्रूठ नदी होती] 


अ ~ 
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वाग्मी । मथा हनुमन्नाटके-- 
ाह्लोबल न विदित न च कार्मुकस्य 
च्रयम्यक्स्य तनरिमा तत एष दोप ॥ 
तच्चापस परशुराम भम मस्व 
डिम्भस्य दु्धिलपितानि मुदे गुरूणाम्‌ ॥ ०॥ 
र्टवशो यया-- 
थे चत्वारो दिनकरदुलक्षत्रस तानमल्ती- 
मालाम्नानस्तवकमधुपा जज्ञिरे राजपूत्रा 1 
रामस्तेपामचरमभवस्ताडकाकालराचरि- 
प्रसूषोप्य सूचरितिफ्याक दलीमूलक द (७१॥ 
स्थिरो वाडमन त्रियाभिरचर्च्त । यदा वीरचरित-- 
प्रायश्चित्त चरिष्यामि पूज्याना वो व्यतिद्रमात्‌ । 
न॒ त्वेव दूषयिष्यामि शस्वप्रहुमदाद्रतम्‌ ॥७२।१ 
यथावा भत हरिरतवे-- 
प्रारभ्यततेन घलु विघ्नभयेन नीच 
भ्रारभ्य विघ्नविहता विरर्मा त मध्या । 








८ थाग्मी == वावङुशल । जसे हनुम्नाटक (१ ३८) मे (रामचद्र परशुराम 
ते कहे ह)-रे परशुराम मने मपनो भुजाओं के ब्ल को नही सममा मौर न 
ह श्यस्दक दे (शिव) धनप कौ इुवलता को हो । इसलिये यह्‌ (धनुष तोडने का) 
दोयष्टो गया । मेरी स चपलता को क्लमा कौनिये । वालक को इुश्चेष्टरये गुरजनों 
के भान-दके लिये होती' ह ॥ 

[यदा राम कौ वाग्मिता प्रकट होती है] 

& शूडवश वाला (उच्च षष का) ! जते सुयवश के क्षवियो कौ सतान 
कूपा सहिलिका को मासा न सुरसायै हए (मम्तान) गुच्छो के घरों को समान 
ज्ञो चार राजपुत्र उत्पन्न ए उने राम भ्रयम है (मचरमभवन धत भं उ्यपत्त न 
होमे वाला) जो ताडका रूपा कालरात्रि के तिथे प्रपात है सुचदित कथा सूपी कदली 
फे मूतक्दरहै' 

[यहां राम की कुलीनता प्रकट हो रही है} 

१० स्थिर का म्रथहै-षाणी मन तथाकषयसे चञ्चल न होना जते 
वौरचरिच् (३ ८) म (परशुराम विश्वामित्र से कहते है}-- भाप जसे पूज्य जनो का 
अतिक्रमण करने के कारण म प्रायरिचत कर सूगा पितु शस्वरग्रहुण के महादरत को 
इषित न्ह कखूगा । 

[यहां रामर की स्पिरताप्रक्टहोरहीहै] 

सयवा जते मवु ट रशतक् (नीति० २६) मे (कवि कता है}- नीच जन विघ्नो 
के यसे किसी काय को आरम्भ नहीं करते मध्यकोटिकंलोगक्यको बारम्म 
करके दिनो के मारे रकं जाते ह । रितु उत्तम जन दिध्नों सने बार वार प्रतिहत होकर 


षि 
५1 ए, 
11, 
पानवातपेपताप 
[र ५ 
गूरु 
र्‌ा 


> 


1 


पपषष 








¦ ॥ 


(स्‌॥१५॥ 


गप्रा 1 


[क ॥११॥ 
(सि~ 
(कमाद्‌। 
(म्‌ ॥ 


रषा 1 


1 


(+ 
^ 
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विघ्न पुनं पनरपि प्रतिहू यमाना 
श्रारधमृत्तमजना न परित्यजति ॥७३॥ 
युवा भरमिद्ध । बुदधर्ञानम्‌ । गृहीतविशेषकयो तु प्रज्ञा । यया मालविकानििम्त्रि-- 
यद्यत्प्योगदिपये भाविक्रमुपदिश्यते मया तस्य । 
तततद्विशेपकरणात्‌ प्र्युपदिशतोव मे वाला ॥७४॥ 
स्पष्टम-यव्‌ । 
नैतृविरेयानाह-- 
(२) भेरदश्चतुर्घां ललितशातोदात्तोद्तं स्यम्‌ । 
यथोदेण लक्षणमाह -- 


भी रम्भ कपि हए काय को नहं टोडते । 

[यहां उत्तमजनो की स्थिरता टिखलाई गई है 1] 

१९१ श्ुयाकाखयस्पव्टहीहै। बुद्धि कामय है--त्तान क्सि वस्दुषो 
जानना। कितु गृहीत (कषान) मे विशेषता उत्पन करने वासो प्रत्ता कहलाती है । 
से मालविकाग्निमिर (१५) मँ गणदाव मालविका के विषयमे कहता है मेरे द्वारा 
भ्रयोगं कै विपप मरे जित जित भावक उपदेश दिपा गया है उसमें हो विेषता 
उत्पन करने के कारण चहु वाला (मालविका) मानों मुपे धवते हो मे उपदेश देती है" । 

7 अय (गुणौ दै उदाहरण आदि) स्पष्टहीर्है। 

टिप्पणो--मि० ना० शा० (२४२३-८), सा० द० (३६०) प्रतार 
(१ ११-२६) । 
नायक के प्रकार 

नायक के प्रकार बतलाते है-- 

यह (नायक) ललित शान्त, उदात्त भौर उद्धत भेदसे चार प्रकार 
काहोताहै। 

दिष्पणी--(१) ना० शा० (२४१७), भा० प्र० (पूर ६२) ना०्दण 
(१६), साऽ द° (३३१) ण्ता० (१२७) बादि। (२) ललितः आदि चारौ 
से पूवे धीर शद जोढकर १ धीरललित २ धीरभ्रथात ३ धीरोदात्त तया 
४ धीरोदढत्त, यं वारं प्रकार के नायक माने जाते ह 1 (३) धीर णब्दकागयटै-- 
धर्ंगुक्त अर्थात्‌ महान्‌ सकट में भौ कातर न होने वाला (ना०द० १६} (इ 
6०१६२००५ प्त) सा० द° (३५३) मे अनुमार महान्‌ विघ्न" उपस्थित हाने 
पर भो अने निश्वय से विचलित न हौनाहौ धप दै। 

नामरनिदेशके ङम से सक्ष वतसते है-- 

१ धोरललित-- 


# परार धमुक्तमगुणास्त्वमिहीदुव्हति इति प्राठन्तरम्‌ 1 








+ ~~ ~ 


[1 


५ ~> 


११४ 1 दशल्पकम्‌ 





स 
(३) निश्चि तो धीरललित कलासक्त सुखी मृदु ॥३॥ 
सचिवादिविदिवयोगक्षेमत्वाच्चि-तारहित अतएव गीतादिकलाविष्टो भोग 


ग्वगश्च श ्खारप्रधानत्वाच्च सुकुभारसत्वाचारो मृदुरिति लति । 
यथा रलावल्याम्‌-- 
राज्य निजितशत्रु योगधरसचिवे -यस्त समस्ता भर 
सम्यक्पालनलातिता प्रणमिताशेषोपसर्गा प्रजा । 
भ्रद्योतस्य मुता वस तसमयस्त्व वेति नाम्ना धत्ति 
क्राम काममुपत्वय मम पनम-ये महातुत्सव ॥७१५॥ 


अथणशात- 


(४) सामा यगुणयुक्तस्तु धीरशा तो द्विजादिक 1 





चितारहित, (गीत आदि) कलाभो का प्रेमी, सुखी भौर कोमल 
(स्य भाव तया भाचार वाला) नायक धीरललित कहलाता दै ! 


वह्‌ चिन्तारहित होता है वरथोक्ति उसके योग (प्राप्न वस्तु की प्रात्ति-- 
सग्राप्तत्य प्राप्तिर्योग } तया क्षेम (प्राप्त वपतु की रक्षा~-पराप्तस्य परिरक्षण क्षेम } 
की सिद्धि ममात्य इत्यादि के दारा कर दौ जाती है । चिन्तारटित होने के कारण 
(मतएव) घट्‌ गीत आदिं फलार्थो मे सलप्न रहता है मोर भोगो में भासक्त रहता है । 
उसमं यद्धार (माव) की प्रधानता होने के कारण वह कोमल स्वपाव (न्= सत्य 
चित्त) तथा ष्ययहार याला होता है । इसी से उसे मृद कहा गया दै । यही ललित 
नापकहै। 

जते रनादली नाटिका (१ ६) मेँ (महाराज उदयन विदूपक से कह रहै ठ्‌ }-- 
देषा रज्य है जिर शत्रओं को जीत लिया गया है धोग्य मप्री वर समस्त भाररख 
दिपा गया है, जाएं जिषे समस्ते उपद्रव शातकर व्यिष्येह ठीक प्रकरसे 
पालन के वारा बद्धिक्ो प्राप्ठहो रहो ह प्रद्योत की पुप्री (वासवदत्ता), धसन्त का 
सपय भौर दुम (पिदर) हो इससे कामदेव (मदनोत्सव) नाम के कारण सतोय भते 
ह प्राप्तकूरले फिठु रमै समक्ता हि यह्‌ मेरा ष्टौ मानु उत्सव है 1 


टिप्पणी-{१) इस वणन से प्रकट होता है कि रत्नावली का नायकं उदयन 
निश्चि तत्ता इत्यादि धीरललित नायके क गृरणो से युक्त है भत वह धीरललित 
नायददहै। (२) भा०श्रण (पृ० ६२), ना०द० (१६) सा०द० (३३५) प्रतार 
(१३२) 
२ घीरशान्त-- 


सामाय गुणा से युक्त द्विज मादि नायक तो धीर प्रशान्त वहलाता है। 


(४) 


4 


दीनौ प्रणो, गि 
शनक नति । पषा ५ ) 


141 
फस, 
एषी पेम र 
पदि! षश #॥ ^, 
पषति + 


एषि। 
पतीकामापरौ , 


¦ न 
तमू ॥२॥ 
( भनवतधिले भो 
दरिदि। 


सतार 
म पगा 1 
लारी 

३ शतस ॥५४५ 


सल 
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विनयादिनेतृसामाः यगृणयोगी धौरणा-तो द्विजादिक हति । विप्रवणिक्सचिवा 
दीना प्रकरणनेतणामुपलक्षण, विवक्षित चतत्‌ तेन नँश्चि त्यादिगुणसतमवेऽपि विप्रादीनां 
ला-ततव, न लालित्य 1 थथा मालतीमाधव मृच्छकटिकादौ माष्टदचाष्दत्तादि 1 
तद्‌ उदयमिरेरिवक एय 
स्फुरितगुणद्युतिसु दर कलावान्‌ । 
इह जगति महोत्सवस्य हैतु-- 
नयनवतामुदियाय बालच द्र ।७६। 
इत्यादि 1 पधा षा- 
मखशतपरिपूत गोत्रमुद्धासित पत्‌ 
खदसि निविड्चंतयब्रह्मधोष पुरस्ताद्‌ 1 
मम निधनदणाया वतमानस्य पाप-- 
स्तदसदणमनुप्यधुष्यते पोपणायामू" 11७७]। (इत्यादि) 





विनय दत्थादि जो नायक के सामा-य गुण (कहे गये) ह उनसे युक्त द्विज भादि 
धीरशान्ते होता है । द्विज इ यादि यह्‌ कथन प्रकरण के नायक होने वाले ब्राह्मण 
दणिक मोर मप्र मादि का उपतक्षय ह 1 भौर यह्‌ कहना भोच्ट हौ हे, इस प्रकार 
निश्चितता मादि गृरणो के होने पर भी (प्रकरण के नायक) विप्र दायादि मे शातता 
ही ्टोतो ह्‌, लालित्य नहीं । जते मालतीमाधव मौर मृच्छकटिकं भादि मेँ माधव एव 
चाच्वत्त मादि धीरप्रशात नायक ष्ट । 


(कामदको माधव का वणन करती हई कहती ह्‌)--“परकट होने यतत परुणो 
की कान्ति से भुदर, फलार्म वाला (१ नत्य लादि कलां मे निपुण, २ चरपस्में 
धद्रकलाभों ते युक्त), इस सत्तार में नेव वालों के महोत्सव का निमित्त यह्‌ (भाधव) 
उस देवरात चे (तत = तस्मात्‌) इसी प्रष्मर उत्य न हमा जिस प्रकार उदयगिरि से 
घालच द्र उदिते होता हे ' ! इत्यादि ! 

अथवा जेते मृच्छकटिक (१० १२) मे मशते० त्यादि (ऊपर उदा० ४० ) 

टिष्पणो--{१) प्रकरणनेतणाम्‌ उपलम्णम्‌ - यहा दविजादिक (्राह्यय 
इर्यादि) शन्द प्रकरण (नामक रूपक परेद) के नायर्को को सूचित करता है । बागे 
(३३६) जो प्रकरण कै नायक कटे गये ह--अमत्य, विप्र दथिक वे धीरप्रणात 
होते ह । (२) विवित चतत्‌ विप्र आदि धोरखगात हने ही अभीष्ट है। 
इस प्रकार यह नियम हो जाता रहै दि--विप्र इत्यादि धीरप्रगात ही होते है। 
यदि कितौ दिग्र मादि मे धीरललित के गुण (निस्वितता इत्यादि) हो तो भी वह्‌ 
धीरप्रशात दौ भाना जायेगा । किन्तु यहां वह्‌ नियम नही हाता है किविप्रयादिहो 


धीरप्रणात होते है । इसलिये अय क्षत्रिय (राजा) यादि भो धौ 
जति बुद्ध धीरप्रणातं नायक है| (^ न 


प्र 


----~--~ = 


११६ ] न 
1 धीरोदात्त -- 


(५) महातत्वोऽतिमम्भीर्‌ समावानविक्त्वन ॥४।) 
स्थिरो निग्रगहद्धासे धीरोदात्तो व्रत + 
महाततत्व = गोकनेधायनमिषूता-त पैप्व, अविकं = कनात्मग्लाघने „ 
निगरदाहङ्ार = विनयच्छद्रावनेष्‌ दृढव्रत = अङ्गीकृतनि्वाहक धीरोदात यथा 
नागनि जीमूतवाहन -- 
शिरामूख स्यादत एव रत्तमचापि दहं मम मासमस्ति ॥ 
टृष्तिन पर्णामि देवव तावद्‌ कि मल्णातवे विरतो गस्त्मन्‌ ।+७०॥१ 
ययाच गम प्रति-- 
माहूतस्याभिपेकाय विगृष्टत्य वनाथ च 1 
ने मया सनितस्तस्य स्वन्पोप्पाकारविध्रम 11७६१) 
यन्ष केपाचितस्य्यानीनां सामायुणानामपि दिणेषसमणे न 
तैत्तषा तवधिशयय्पिपादनोधम्‌ ॥ 
३ धीरोदा्त-- 
उत्कृष्ट अत करण (सत्त्व) वाला अत्यत गम्भीर क्षमागील, आत्म 
स्लाधान करने वाला, स्थिर अहभाव को दचाकृर रखनं काला, हदव्रती 
नायक धीरोदात्त कटुतायां है ४ 
पव का मथ हे--निसका भत करण शोक शोध मादि ने अभिषूत 
नहीं हता । विक्त्य" का मह्‌ मपनी परगतरान कटने वाला + 'निगढाहङ्धार का 
यह्‌ क्ति उसका णवे (भवमेष) भब्रता से छिपा र्ट्ताह। ष्ददत बहृषिताह्‌भा 
बाते का निर्वाह करता ह) एता धोरोरात्त नायक ह्ताह। भेत नागान-द 
नट्कमे जीपुनयाहन हे । (भीपूृतवाहन कौ गदर के प्रति क्ति ५१६) गरड, 
मेरो नौके छिद मे र्त ग्हषोर्ाह भवभोमेरे शरम मांस ह एष्हारेभौ 
चोरय दृत्तिनहीरेद राह, फिर घुम (बुक) उने ते ग्पोश्कग्ये ? 
बोर तते रामक श्रनि हा गपा ह्‌--(हानारक रे २५) भभिपकुक लिये 
धलापे ष्ये मौर्ये तिमे भजे थ रामश (तरय) युके तनिभः भषति विकार 
गही रिष षडा + 
पह न्यिरता इत्यादि (नायक रे) रिटि सामा ग्रणेशाभीनो कटो 
विशेष (धकार के नायक क) तभ मे उतने कर दिवा गया ठ वह्‌ उने पुणा 
उम विशय प्रकारके नायक मे (तव) साविक्य बत्ताने क स्िपिष्े। 
दिम्पणी---यह्‌ भद्धाहो सक्ती है किनयकदे समाय गुणो भ स्थयथा 
स्थिर्वा का कथन क्रिया जा चुकाहै फिर य धीरोदात्त नयक के स्षशषणमे स्य 
काकपो उन्नेख किया है धसका पमान यच्च इत्यादि मे क्था गया है कि 


मम नायको की अवे धीरोदान नायक भे स्थिरता गुणका ाधिक्य होता है, यह 
वततानेके लिये यदू पुने स्थिरः महक्डाययादै) + + 





॑ 


त्धितं ॥१॥ 

त्ति । 

तत = वाला + 
तिह, पतेत फ 


¢ म्म मिमन्ति 
त्र विलो गप ॥अ९॥ 


ब। 
व सरसीति 


| 


र 
मीत 
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ननु च कय लीमूतवाहनादिर्नागान दादावृदात्त इत्युच्यते ? भओोदात्त्य हिनाम 
सर्वोतवर्पेण दृति › तच्च विजिगीपुत्व एवोपपद्यते जोभूतवाहनस्तु निजिगीषुतयव कविना 
प्रतिपादितं 1 यया-- 
तिष्ठमाति पितु पुरो भुवि यथा सिंहासने कि तथा 
यन्सवाहेयत मुख दहि चरणौ तातस्य कि राज्यत । 
कि मुक्ते भुवनत्रये धत्तिरसौ भृक्तोज्कितं या गुरो- 
रायास्त खलु राज्यमुञ्ज्ितगुरोस्तत्रास्ति करिचिद्‌ गण ' ।1५०॥। 
त्यनेन 1 
"पित्रोविधातु णुधू पा त्यक्त्वैर्वय ब्र मागतम्‌ 1 
वन याम्यहमप्यप यथा जीमूतवाहन ॥८१॥ 
इत्यनेन च 1 अतोऽस्यातय-तशमप्रधानन्वास्रमकारणिकत्वाच्च वीतरागवच्छा तता । 
मयच्चात्रायुक्त यत्तथाभूत राज्यसुखादौ निरभिलाप नायकमुपादायातरया तथापूत-- 


(शद्धा) (1) नागान-द भादि (नाटक) मे जोमूतवाहुन इत्यादि धीरोदात्त नायक 


ह, यह्‌ कते कटा जा सक्ता ह्‌ ? षयोकि उदात्त षा मय ह--सरवेिष्ट रूपमे रहना 
(कृत्ति) भोर, यह घात विजय शो आकाडक्षा होने पर ही गन सक्षत ह 1 कितु जीत 
वाहन को तो कवि ने विजय की माकाडक्ञा से रहित हौ वायत किया ह । जेते 
(नापानद १४७) । 
पिता के सामने भूमि पर बठा हमा (ष्यक्ति) जेला शोभित होता ह॒ क्या 
या {सिहृलन पर बठा हमा (शोधित) हो सकता ह ? पिता के चरण ददति हुए फो 
ओ सुल .भिलता हे, कया यह्‌ राज्य से मिल सकता ह ? पिता फे धाने से वचे हए 
(घुकतोपषते) पदाथ को चाने से जो स तोप (घति) प्रिलता ह॒ षया वह तानो घोर 
के भोय से भौ मिल सकता? पिता का परित्याग करने याते फे लिप राज्यतो 
केयल भाया मात्र हु या उसमे कुछ मो लाप्रह्‌? 
इसके दारा तथा नागान-द (१ ४}--फमागत (वशपरम्परागत) पेर्वय को 
छोडकर माता पिता कौसेवाकरेके प्ये वनकोनारहा ह, जैसे जीमूतवाटा 
चला षणयाधा। 
इसके द्वारा मौ (ोमूतवाहन को विजय को आकाञ्लासे रहित दिलाया गया 
ह्‌) 1 इसलिये इस (जोमूतयाह्न) मे भत्यधिक शम (निवेद) कौ प्रधानता है भौर 
अत्यन्त करणा परायणता ति शात 
व ता हु मत यह वोतराय (राप रहित) कौरभातिशात 
४ (५५) (ज कोई कटे कि मलयवतो के प्रति जीमूतवाहन के अनुराग काभो 
कदिने वणन क्िियाहै बत वीतराये या निरि त 
१ ष ॥ शमप्रधान वं या निरभिलाप नष्ट 
मोर नागानद नाटरूमें (घव) यदतो अनुचितहोट र्गो उसप्रकारष्े 
रास्य र सुं आदि में निरमिसाय नायक टौ लेकर उसे विषय मे (मतरा) दय 
भकार म्तयदो के अनुराय का वणन दिवा गया है । 
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मलयवत्यनुरागोपवणनम्‌ । यजच्चोक्तम्‌-- सामः-यगुणयोगी द्विजादिधीरणा त॒ इति । 
तदपि पारिभापिकत्वादवास्तवमित्यभदकम्‌ 1 बतो वस्तुस्थितया बुदढ-युधिष्ठिर-जीमूत 
वाहनादि यवदारा भाततामाविर्भावर्यात। 


अघ्रोच्यते--यत्तावदुवत सर्वोत्कर्षेण दृत्तिरौरात्यमिति न॒ तज्जीमूतथादनादौ 
परिहीयते । न दय करूपव विजिगीपुता । य केनापि शौयत्यागदयादिनाऽयानतिकेते स 
विजिगीषु, न य परापकारेणायग्रहादिग्रवृत्त । तथात्वे च मागदूपकादेरपि धीरोदा 
सत्वभ्रसक्ति । रामादरपि जगत्पालनोयमिति दु निग्रहे प्रवृत्तस्य ना-तरीयकत्वेन 





(५) भौर णो यह कषा गया है कि (विनय भादि) सामाय गणो ते युक्त 
(रकरण के नायक होने थले) ब्राह्मण, व एय, समाघ्य (द्विजादि) धोरप्रशा त नायक 
होते है (अत जीमूतवाहन धोरप्रशा त नहं हो सकता}? वह कयन भो पारिभाषिक 
है वास्तविक नहीं । इसलिये भेदक (ष्पावतफ) नहं । 


दिप्पणो--भाव यह है किप्रकरण के नायक ब्राह्मण भादि धौरप्रणात नायक 
होते ह यह्‌ कथन पारिभाषिक टै यह तो धनञ्जय कौ कल्पना है वस्तुस्थिति तो 
यहद कि जितत पक्तिम धीरप्रणा-तके गुण होगे वदी धीरप्रणात हा जायेगा । दस 
प्रक्र केवल केरिपत परिभाषा के द्वारा जीमूतवाहन को धीरप्रणा त नायकहोनेते 
नही रोका जा सक्ता या कहियि कि यह परिभाषा जीमूतवाहन से धोरप्रशात के 
लक्षण कौ व्याृत्ति (भेद) नही करा रक्ती । 


(समाधान) इस पर कहा जाता है-(1) लो पह कहा गया है कि सर्वेक्किष्ट 
रूप मे रहना उदपत्तता दै इत्यादि \ उस उदात्तता का जीमूतवाहन भे भी षाव नह 
है (परिहौयते) 1 क्यो विजय को माबाडक्षा केवल एक प्रकार षी हो नहीं होती 
अपितु जो ध्यक्ति शौ याग, दया भादि (गणो) केद्वारा दरूषरो से बढ जाना 
(अतिरेतत) वहो धिजिगोषुं (विजयाकाडक्षी) है जो दूषरो का अपकार करके धन 
अटोरने भादि मे ्षणा रहता है वह विजिगीषु नहीं है । यदि उसे भौ विजिपोषु माना 
जाये (तथाव = वता होने पर) तो बदमार (मग्गदूषक) मादि भी धोरोदात्त होने 
सगेगे 


[यहा यदिकोह कहं किं राम मे भी रावणश्रादि का घध करके भूमि 
सम्पत्ति तया यश मदि प्राप्तक्ियाधाकिरतोवे भी उदात्त नायक नही हेगि-- 
इसफा समाधान करत इए कहते है-] 


“जगनु का पासन करना दै इस पिचारसे दष्टो को दण्ड देने में प्रवृत्त हए 
राम आदि दो मो मानुपद्धिकू रूप ते ( = नातसेयक्प्वेन) भनि मादिकौ प्रात्तिौ 
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द्वितीय प्रकाश" {[ ११६ 
¦ 
रियत" शि भूम्यादिलाभ । जीमूतवाहनादिस्तु प्राण रपि परायसम्पादनाद्िश्वमप्यतिचेतं, इट्युदा 
7 दरविणं प ततम । यच्चोक्तमू-- तिष्ठ माति इत्यादिना विपयसखपराडमुखतेति तव्‌ सत्यम्‌-- 
९ कापण्यहेतुपु स्वसुखतृष्णासु निरभिलापा एव जिगीपव तदुक्तम्‌-- 
त स्वसुखनिरभिलाप चिदयसे लोकटेतो 
1 वनाम प्रतिदिनमथवा ते दत्तिरेवविधव । 
६ † अनुभवति हिं मूध्ना पादपस्तीव्रमुप्ण 
दूता ॥ शमयति परिताप छाययोपाध्रितानामू ।८२॥' इत्यादिना ॥ 
पत भातत मलयवत्यनुरागोपवणन त्वधा-तरसाश्रय शा-तगरायक्ता श्रत्यु निपधति । शात 
स्व॒ चानाहडकृतत्व, तच्च विप्रादेरौचित्य्राप्तमित्ति वस्तुस्वित्या विग्रादे शा-तता, न 
द स्वपरिभापामात्रेण । बुद्धजीमूतवाहनरोस्तु काश्यिकत्वाविशेयेऽपि सकामनिष्कामकस्ण 
4६ स त्वादिधमत्वग्द्धोद । सता जीमूतवाहुनादेरध सेदात्तत्वमिति । 
त वण = 
॥ह् + गईं [बहा किसी के मपकार की भावना से धन-प्रहुण मादि नहीं है भते राम भादि 
नाप को उदात्तता मे शद्धा करना ठीक नहो] । भौर जीमूतयादून भादि तो प्रार्णोकद्रारा 
1 0) के भो द्ूषरो का हित सम्पादा फरते हु इस प्रकार सभौ (विश्वम्‌ मपि) से बदकूररहु मते 
ताहे नुप 1 (उदात्त हौ नहीं) उदात्ततम नायक ह । 
(शार ० ह मोर, जो (पूषपक्लो ने) कहा है फि तिष्ठन्‌ भाति" इत्यादि के ढार। (जीमूत 
सात त ह ढे बहन की) चिपय पराड परुखता प्रकट होतो है वह्‌ ठीक ही है, (सच्चे) विजिगीषु जन 
न शीस ॥ कापण्य (तुच्छता) फो उत्प-न करने षाली, मपने सुख क्तो इच्छा फे प्रति अभिलाषा 
॥ रहित होहोतेर्है। यहोक्हापी दै (णादरन्तल ५६ दुष्यन्त के भरति) “माप प्रति 
हिष्ट दिन सपने सुल के भ्रति मभिलापा रहित हकर लोक (हित) के लि कष्ट-सह्न करते 
1 पणाद रि दनि है, भवा लापकी वृत्ति (जम) टो इस प्रकार है, भयोफि दृक्ष मने हिर पर 
(६1 तैषीं म हती तीप्र उष्णता श्लो प्रहुन करता टै मौर सपनी छाया मे साधितं ननोङे सतापशात 
सार्ोरी " दाना रता दै 1, इत्यादि 1 
(पर्‌ \ हते (11) मलयवतो के प्रति (जीमूतवाहन क) अनुराप शा वणन तो शान्त रस भ 
त त क्त ८. हे दूता, बल्कि वह्‌ (भोप्रतवाहुन क) सान्त नारू होने शा हौ निवेव 
, 
क री प्रोह + (५५) मोर, सन्तता का भयं ह--अहटकार से रहित होना (भहटकारून्यता) 
)} उसका ब्राह्मण दष्पादि मे होना उचित (स्वाभाविक) ट है । इत ध्रषार यस्तु शे 
कते ५ राह्मण इन्यादि तं गन्ता होती है केवल अपनो (कट्पत) परिभाषा से षो ऽन्मे 
# 11 न ~ शान्ता नटी माने गहं 
इव ताप # यष्टपि बुद शोर नोता दोनो मे समानश्पसे (अविशेष) कष्ण भाव है 
कथापि (जीपूनवाहन मे) सकाम कदगलाद योर {बु ) निष्याम करणभाय हने 
2 | ४ शोचे भेद ६। इस प्रकार नोतरृतवाहन भत्यादि धीरोदात्त नायक हो ह 
शः ट * 
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घय घीपदत -- 
(६) दर्पमात्सयभूयिष्ठो मायाच्छद्‌ मपरायण 1 
धीरोदतस्त्वहद्भारौ चलण्चण्डो विकत्थन ॥ 
दप = शौर्यादिमद , मात्मयम्‌ असहनता, म-त्रबसेनावियमानवस्तुप्रकाशन 
मापा छद्न्=वचस्चनामा्रम्‌ चत अनवस्थित चण्ड भ्=रोद्र स्वगुणशसीन् 
दिकत्थनो धीरोद्धतो भवतिं यया जामदग्य = कलासाद्धारसारत्रिमुवनविजय 


टिष्पभी--{१) ह इत नागान-द नाटक का नायक जीमूतवाहन है 1 धनिक 
को दृष्टि से वह धीरोदात्त नायक दै पूवपक्षौ दस मत सं सहमत नटी । उसे 
अनुसार जीमूतवाहन धीरप्रशान्त नायक है । सक्षेप भ उसकी तीन पुक्तियां है जिनका 
अभो अनुवादम्‌ ब्रेमश विवरण दिया गया दै 1 उन तीन युक्तियो का ्ण्डन करे 
धनिक ने यह्‌ सिद्ध क्था करि जीमूतवादन धीरोदत्ति नायक ही दै (द०, अदुवाद) 
(२) विजिगोपुता (पिजपाकाडक्षा) उदात नायक का विलिष्ट गुण माना गया है (मिण, 
भा० प्र०, पृ० ६२ १० ४) । (३) मतोऽस्य वोतरागवतु शा-तता-- स वाव्य द्वारा 
पूवपक्षी की गोर सं जीसूतवादा को णात यक सिद्ध करने बे लिये नुमान प्रस्तुत 
किया गया है । अनुमान का प्रकार है--जीमूतवाहन धीरप्रशात नायक (प्रतिज्ञा), 
बयोकरिं उसमे रम कौ प्रधानता है थोर वड्‌ परम कारुणिक दै (हेतु), वीतराग के समान 
(उदादरण) । यदौ वीतराग शदसे बुद्ध का ग्रहण होता है (?) । शातेत्व 
चानहड्तत्वमू-णा-त में तो बहद्भार्‌ का सवया मप्रावहोतादैकिितु उदात्ता 
बहद्धार विनयकेद्रारा छिपा रहता है यहीभेददै (द्र ना०द० १६)। (५) 
बुदधजीमूतवाहनयोस्ु भद --धनिक ने पूवप्क्षौ बं मनुमान म दृष्टातदोष दिषलाया 
है) बुद्ध की कर्णा निष्काम है, जीमूतवाहन की सकाम । ईस धमभद के कारण 
दृष्टात ठीक नही, तथा अनुमान अयुक्त दै । भाव यहदटैकिबुद्धधीरप्रगातहै 
कितु जीमूतदाहन धीरोदात्त दै । 
४ पीरोदत 


जिसमे घमण्ड (दप) भौर डाह्‌ (मात्सय) अधिक होता है, जो माया 
ओर कपट मे तत्पर होता दहै, अहद्धारी, चञ्चल, क्रोधी तथा आत्मश्लाधा 
करने वाला है, वहं धीरोदात्त नायक ह्‌ ॥५॥1 


दप == शूरता इत्यादि क्षा घमण्ड, मारसय = (दूसरों को समदि को) 7 सहना, 
मच की शक्ति से अविद्यमान यस्तु को प्रकट कर देना माया कहुलाती है मौर किसी 
क्ी छलना माच्र ही छव है, चल का अय है मप्विर (वञ्चत), चण्ड =एोधयक्त, 
विकत्यन == मपे गुर्ये को शता करने वाला, एसा धीरोद्धत नायक होता है १ लते 
(महाबोस्वस्ति २१६ भर) परथुरामं के कलासोद्धःरसार० इत्यादि कयन से 
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--------------------------~---~-~-------------~-~ 
इत्यादि । यथा च रावण --श्रलोक्यश्वयलमीदठहरणसदहा बाहवौ रावणस्य । 
इत्यादि 1 

धीरललितादिशम्दाश्व ययोक्तगुणसमारोपितावस्थाभिधामिन › वत्सषृपभमहो 
क्षादिवच्च जात्या व॑श्चिदवस्यितम्पो ललिततादिरस्ति, तदा हि महाकविप्रवधेपु विर्द्धा 


नेकरूपाभिधानमसङ्खतमेव स्यातु-जातेरनपापित्वाद्‌, यथा च भवभूतिनक एव जाम 
देग्य -- 


बराह्यमणातिद्रमत्यागा भवनमिव भूत्य । 
जामदग्यश्च वो मित्रम-यथा दुमनायते ॥८३॥ 
इर्यादिना रवण भ्रति धीरादात्तत्वेन 'कंलासोदढधारसार- ईइप्यादिभिश्च रामा 
दी प्रति प्रथम धीरोद्धतत्वेन, पुन ~ रण्या ब्राह्मणजाति ' इत्यादिभिश्च धीरणा त~ 
स्वेनोपवणित । न चादस्या-तराभिधानमनुचितम्‌ अद्खभूतनायकाना नायका-तरावे 
क्षया महासत््वादेरव्यवस्थित्त्वातु ! अद्धिनस्तु रामादेरेकप्रब धोपात्तानु प्रत्येकरुपत्वा 





धीसेद्धतता प्रकट होती है । मौर जसे 'नलोक्ध० (रावण की धुजायं तीनों सलोरी 
के देश्वय की लक्ष्मी का वतपूवक हरण करने मे समय ह) इत्यादि (रावण कौ उक्ति) 
शष द्वारा रावण धीरोदत्ति है यह्‌ प्रकट होताहै)। 

(1) घोरलसित आदि शब्द उसौ प्रकार यथोक्तं (निश्चितता आदि) गणौ 
से भुक्त अवस्था षो घतलानि वाति है नित प्रकार वस {षछठडा) वपम (बल) तथा 
महोक्ष (श्डा यल) एकह स्यक्तिको नितप्ननिन अवस्याओं को वतलाते ह । जाति 
ञे द्रारा नियत रूप धाला कोई ससित मादि नहं होता । यदि सलितत्व गादि नियत 
होता तो (तदा) महाकविर्योक्ोषटतिर्यो मे जो एक हीनायकमेभ्मिन मिन (दिश) 
अनेक भवस्थार्भो {लत्तित भादि) का शयन किथा गया है वह्‌ घमङ्गतष्टी होता, 
शयोकि जाति तो नष्ट होने वाली नहं है (फिर जो नायक धीरोदात्त जाति फा होगा 
यह धीरोढटत जाति काकतेष्ो सवेगा ?) भोर, भवपूति जते क्विने एरी 
परशुराम को ब्राह्मण व॑ अतिक्रमण का स्याव मापके ही कल्याण कै लिपि है, अयथा 
तुम्हारा मित्र परशुराम द्रु हो जयेगा 1" (वोरचरित २ १६} इत्यादि क्यनके दवारा 
रदश क भरति धोरोदात्त स्प मे दवति क्या कलसोद्धारसार० (दोरचरितं 
२१०) शत्यादिकेद्रारा राम भआदिके प्रति पहूते तो धौरोदत श्पमे भोर फिर 
शुष्या० ८ (आह्यणजाति पवित्र ह वोर० ४२२) इत्यादिके दारा धीरशान्त शूयमे 
य्ति क्वि है) 

(14) (न चेति०) वहू शद्धा टना भो ठीक नही हि (एक ही नाय्ष्टी) 
भिन्नभिन बदस्वार्मो क दणन करना अनुचित है क्यो गो अद्धप्रते (ग्रान) 
व षते ह ४ (9 नायको के परति महात्त्य मादि होना {नपा उदात्त 
यदि भवस्या) निपत (व्यवस्यत) नहीं होता । रिन्तु लो प्रयान (मद्धो) भाय' 
मादिहउनको एर प्रयधमे ८.५ अया के ४] = 
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दारम्भोपाक्तावस्या रोऽवस्यातरोपदानम-याय्य यथोदात्तत्वाभिमतस्य रामस्य छना 
वालिवघादमह्‌ासत््वतया स्वावस्यापरित्याग इति । 

वक्ष्यमाणना च दधिणायवस्वानाम्‌ शर्वा प्रत्यया हत ` इति नित्यसपेक्ष 
त्वनाविभविादुपात्तावस्याता"वस्पन्तिरािघ्रानमद्खाद्धिनोरप्यविर्दम्‌ । 
अथ शब्गारेत्रवस्या-- 


(७) स दक्षिण शठो धृष्ट पूर्वा प्रत्य यया हूत ॥६॥ 





चाये । इसलिये (किमी प्रधानं नापकं फो) जिस (उदात्त भावि) भवत्या का मारम्भ 
भँ प्रहण किया जयि (उनकी) उससे दूसरी भवस्या क प्रटण मनुच्ति हो है। णते 
राम को उदात्त नायकवे श्पमे माना शणयारहै घत रामका्षस्तेयालि-वध करना 
महासच्वता ठे प्रतिङूल है हसततिपे अपनी (उदास) सवस्था फा परित्याग हो है (नो 
अनुचित है) 1 

(101) कितु माणे वयित दक्षिण मारि (नापक को) मवस्थाभों मे परहिते कही 
हूं (उपात्त पृषत) भवस्था से मिन देषरी अवस्या का दण करना त्तो प्रवा 
तथा प्रधान (बोगो प्रकार के) नायको के विषये हौ यनुचित नदींद्गै षयोकिये 
अवस्याएु सदा ही एक दूषरे कौ अपेक्षा से उत्पन हमा करती ह्‌ दूसरी नायिका 
के द्वारा सृष्टं किया गया (नायक) ही प्रयम नायिका ४ प्रति दक्निण (नादि) होता 
है (मणि २६) 1 

दिप्पमो--(१) (") धनिक के भनरुसार धीरोदात्तत्व आदि नायक की मव 
स्था ह, जातिया नही, इसलिये एव ही नायक धीरोदात्त, धोरलतिन धीरोद्धत तरथा 
धौरप्रणातत दो सक्ता है 1 यदि धीरोदात्तत्व ६त्यादि जातिया होता सो एषा सम्भव 
नही धा क्याकि गोत्व जाति स युक्त व्यक्ति कभी भी मिप व जाति सं युक्त मदी हो 
सक्ती । (11) एक अद्धभ्रूत (अप्रधान) नायक म हा अनेक (उदात्तत्व मादि) अवस्थाभा 
का वणन करना उचित है एक प्रदान नायक म नदी । (1) एक हौ प्रधान नायक 
मेभ दाक्षिण्य बादि मनेक यवस्यामो का वणनक्ियाजा सक्ता रै। (र) ना० शार 
(२३ १५) भ भी उदात्तत्व आदि चारा भवस्याए एील पर आधित मानी गर 1 
ना० द० (१६) के उनृश्ारमायङ्ोके चार प्रकारके स्वभाव हेते) एकही 
अप्रधान नायक मं जनेक स्वभावा काभ्री वणनक्रिया जाप्तकताहै! 
नायक कौ शृङ्गाररस-सम्ब धी मवस्याए 

जो नायक दूसरी (नायिका) के यरा हर लिया जाता दै, वह्‌ पहली 
(नायिका) के प्रति दक्षिण, शठ या धृष्ट कहूलाता है ॥६॥ 

टिष्यणी--सा० द० (३३५) तया प्रता० (१ ९५) भोश्रद्गार कीटष्टि 
से नायङ्के चार भेद त्िये गये है--अनुकूल, दशिग धष्ट गौर शठ । 
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नापकरप्रकरणात्पूवा नापिका प्रत्य यया्पुव नायि याऽपहुतचित्तस्यवस्थो वक्ष्य 
माणभेदन स चतुरवस्थ । तदेदं पूर्वोत्ताना चतुणां प्रत्येक चतुरवस्यत्वेन पोणधा 
नायक । तत्र-- 
(ठ) दक्षिणाऽस्या सहृदय -- 
योऽम्या ज्येष्ठाया हृदयन सह्‌ व्यवहरति म दमि 1 यथा ममंव-- 
श्रसीदत्यालोके किमपि किमपि प्रेमगुरवो 
रतिङ्गीडा कोऽपि प्रतिदिनमपूर्वोऽस्य विनय । 
सविश्वम्म षष्वित्कथयति च किञ्चित्परिजनो 
न चाह्‌ प्रत्येमि प्रियसलि किमप्यस्य विदृतिम्‌ ।1८४॥ 
यया धा-- 
उचित प्रणयो वर विदन्तु बहव ण्डनहेत्तथौ हि दृष्टा ॥ 
उपच्रारविधिमनस्विनीना ननु पूरवाभ्यधिकाऽपि भावभरू-य ॥15५॥ 





नापकका प्रकरण होने के कारण यह्‌ मय है--दूषरी नवीन नापिषाकं 
द्वार जिप्तका चित्त मपहुत हो भया है उसकी पहली -गयिङा क भ्रति तीन मवस्याए्‌ 
होती है 1 मौर, भागे कहे जाने याते ( अनुङ्कल नायक) भेद सहित उसकी घार 
अदस्याषएं हो जातो हु । इत प्रकार पूर्वोक्त (धोरोरात्त इत्यादि) चार्यो मे से प्रवेक 


की चार क्वस्था हो जाने से नायक सोलह प्रकार का हो जाता दै । उनमे-- 
१ दक्षिण नायक 


एस (पूव नायिका) कै प्रति सहृदय (प्रोति युक्त) रहने वाला दक्षिण 
तायकहै। 

णो (मय नापिकाके हारा यषटूत चित होकर भो) इस ण्येच्ठ (पव) 
नायिका प्रति हदप के साय श्यवहार करता है वह्‌ दनिण नायक है। जते मेरा 
(निक का) हौ उदाहरणम ६--(कोई नाधिका भर्ने प्रियतम क विप्य मे क्ट्तो है) 
भमशे देषते टो प्रतन हो नाता ह इसको रतिङेलियां शठ (विशेष स्पते) प्रेमत्ते 
भरौ होती हु इपश्ा विनय प्रतिदिन मभूव होता भाता है। हतु शई विश्वसनीय 
परिजन इसके विपय में छ (= इतरा प्रम किम मद नाविका हो गयाहैभादि) 
टताहै करभौ प्रिय सो, येतो इतके रिप भो दिरार (परिवर्तन) शा विरवात्त 
महो श्रतो'। 

मपदा, गते-{मासदि० ३३) श्रना तो तेना शि भधिकू उचितहै, 


श्यो पर्ढन कते मने निमित्त ददे मपे ह्‌ ; यद्यपि मनस्विनी मापि क 
कौ याने योष्य ौर्चरिदता (मादर-पत्शार) ६५ 


पिष समी मधिर पि 
रच ६॥ ८ है तषापि 


ध; 


ष नः 
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जवयशठ- 


(दे)-गूढविश्रियङ्च्छड 1 
दक्षिणस्यापि नायिका तरापहृतचित्ततया विग्रियकारित्वाविरेपेऽपि सहृदयव्वेन 
शडाद्विशेष यथा-- 
शठोऽवस्या काञ्चीमणिरणितमाकण्य सहसा 
यदाण्लिप्यनेव प्रशियिलमुजर््र रभव । 
तदतत्क्वाचक्ष धतमधुमय त्द्बहवचो-- 
विपेणाघूण-तौ किमपि न सखौ मे गणयति ॥८६॥ 
अथ धष्ट-- 
(१०) व्यक्ताद्धवकृे धष्टो-- 





दिप्पणी--(१) दक्षिण नायक नवीन नायिका संभ्रमो जनेपर मभौ पूर्वा 
नायिका के भरति अपने प्रेमपूण व्यवहार मे कमी नही भाने देता, भले ही उसका हादिक 
प्रेम कमहो जाय । (२) सा० ६० (३३२) कं अनुखार तो अनेक नायिकामो क साय 
समान रूपसे प्रेम करने वात्ता नायक दनिण नायक कहलाता दै । इसी प्रकार प्रता° 
(१३५) कं बनुसार भा तुल्पोऽनेकन्र दक्षिण यह लक्षण है । 
२ शठं नायक-- 

(पूव नायिका का) गुप्त रूप से अप्रिय करने वाला शठ नायक होता 
है। 

यद्यपि दक्षिण मायक का चित्त मी दूसरी नायिकाके हारा हर लिया जाती 
है मत वहु मी समानरूपते नायिका का सप्रिय करता है तथापि वहु (पुव नापिका 
के प्रति) सहृदय रहता है यदौ उसमे शठ नायरू से मतर है) । जते-- (ममयं १०६, 
नायिका कौ सो नायक को उपालम्भरदेरहोहै) दै शठम्नय नापिकाक्ी करधनो 
कोमणगिकेशद को सुनकर जो तुमने सहसा ही (मेरौ प्रवी ष्टा) मालिद्धन करते 
हए भौ भपते भरुज-ब धन को रिचिलं कर दयाया, दत बातो कहं रु ? धत 
मौर भघु से मिधितं (चिकन चुयङ तथा मोटे) वुम्टुरे बहुत मे वचनो के विषसे 
चवकर पाती हुई मेरो पौ कुछ पी नही समन्त पाती । 

दिप्पणी--प्रवा० (१३९६) मे मो यहो लनणदै। सा०द० (३३०) मतो 
सभण यहं है--जा वस्तुत ता एक नापिकासेप्रेम वरे विन्तुवाद्रसे दोनानपि 
कामके प्रति परेम अदिति करे मोर्‌ छिपे सूप से दूरी नाधिका का भप्रिय करे वह 
गट नायक है 1--यह्‌ लक्षण मधिक स्पष्ट ै। 

जिस (नायक) के बङ्गा मे विकार ( =अश्य नायिका के प्रति कि 
गेये प्रेम चिल्ल) स्पष्ट प्रकट होते है वह धृष्ट नायक है 1 


1 





¦ 


वि टत 


॥ ६ 
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यथाऽमस्सतके-- 
लाक्षालक्म ललाटपदटरूमभित कैमूरमुद्रा गते 
वक्त्रे कज्जलकालिमा नयनयोस्ताम्बरूलरागोऽप्रर । 
दृष्टवा कोपविघायि मण्डनमिद प्रातश्चिर प्रेयसो 
लीलातामरसोदरे मृगहण श्वा्षा समाप्ति गता ॥८७॥ 
भेदातरमाह-- 
(*१)-ऽनुङ्ुलस्त्वेकनायिक ।(७॥ 
यथा-- 
उद्वत सुखदु.खयोरनुगत सर्वास्ववस्थासु यद्‌ 
विशाम हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रस । 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्त्नेहसारे स्थित 
भद्र तस्य सुमानुपस्य कथमप्यैक हि तत्प्राप्यते ॥८८॥ 





जसे भमस्शतक (६०) मे (मन्य नायिका से रमण करके मये हए) प्रात काल 
भ्रियके ललाट प्टरके चारो भोर महावर का चिल्ल ग्तेमे केभुरक्धीमुदा भुखपर 
काजल कौ कालिमा घोर नेवोमें दूसरे प्रकारक्ी पान की लालिमा इत्यादि कोष 
उत्पन फरने थले मण्डन को देर तक देकर भृगनयनो के एवात सोताकमस के मध्य 
भेंहो समप्ता ये।' 

[र्या विकार को छिपाने के लिय सूने के बहाने क्रीटाक्मल कफो मृखके 
समीप कर लिया, उसमे निष्वाख निकल निकल क्र समाती रही भम° पृ° २६१] 


 दिप्पणी-प्रता० (१३८) म व्यक्तागा गतभीधष्ट यह्‌ वक्षण है। सा० 
८० (२३६) मे यरा ही विशद विवेचन टै--जो प्रेम म मपराधी हो जनिपरभी 
निगद रहता है क्षिदकी चाने पर भो लज्जित नही शेता, स्पष्टत दोपो बै प्रकट हो 
जने पर भोकूठ बान देता है, वही धष्ट नायक है 
अन्य मेद तलति है-- 
४ अनुद्ुस नायक 


( जिसकी एकं ही नायिका दोती है, वह अनुब्रल नायक कहलाता 
1७1} 


जते उत्तररामचरितिम (१ >€) मे (सौताष्ास्पगक्रते दए रम हते) 
भोसुपमौरदुषमेएररप (ब्रत) ड मौर सभो भदस्या्भो मे अनुगत है जितम 
षय ठ क है सित प्रोतिबुदरपेतेमी नह्यते, जोकि समपङे 
तत्त्व मे प्थित रहता है, उष शम्परय (मानु) का यह एक कल्याण ॥ि गी 
षो (पृष्यस्ते कठिना से) प्राप्त दिया जाता टै + ॥. 





6. 


9-- 


1, 


१२६ ॥ दशत्पकम्‌ 





किमवस्य पुनरेषा वत्सराजादिरनाटिकानायक स्यात्‌ ? टयुच्यते-पूवमनुपजात 
नायिका-तरानुणगोऽनुक्ुल परतस्तु दनिण । ननु च गूढविश्ियक्षारित्वाद्रपक्ततरविप्रि 
यत्वाच्च णाठ्थधारपऽपि कस्मान्न भवते , न॒ तथादिघदिग्रिपत्वेऽपि वत्मराजादरा 
प्रव धसमाप्तर्ज्योढौ नायिका प्रति सहृशयत्वादृक्षिणतेव, न चोभयो येष्ठाकनिष्ठयो 
नविकस्यं स्नेहेन न भवितव्यमिति वाच्यम्‌, भविरोघात्‌ 1 महाकविप्रवधेपु च-- 
स्नाता तिष्ठति ए-तलेश्वरपुता वारोऽङ्गरजस्वसु 
दयूते रात्रिरिय निता कमलया देवी प्रसायाय च । 
त्य त पुरगुदरी प्रति भया विज्ञाय विज्ञापितं 
देवेनाप्रतिपत्तिमरुढमनसा द्विघ्रा स्थित नाडिका ॥८६॥ 
ईत्यादावपपातेन सवनायिवासु प्र्िपद्युपनिव धनाव्‌ । 
तथा च भरत -- 
मधुरस्त्यागौ राग न याति मदनस्य नापि वशमेति! 
सवमानितश्च नार्या विरज्येत स तु भवेऽयष्ठ ॥६०॥ 


टिम्यणी--सा० द° (३३७) धनुकूल एक्निरत प्रता० (१ ९५) एकायत्तो 
जनुबरूल स्यात्‌ । श 
(प्रपन) (रत्नादली) नाटिका का नायक ध सराज धादि समे से किष प्रकार 
का नायक होगा ? (उत्तर) फडते हैं पहले जव तक दूसरी नायिका के प्रति प्रम उत्पन्न 
नहीं होता वह्‌ नुषरुल नायक दै कितु वादने (द्ुररी नायिकाकश्रति परमहो जाने 
पर) बह दक्षिण नायक है । (प्रशन) योरि (वत्सरा) गुप्त खूप से (वासवदत्ता का) 
कवप्रिय करता है भोर स्पष्ट स्पे प्रिय करने वाला (जान लिया जाता) है फिर वह 
क्रमश शठ भौर धष्ट नायक भो बयो नहीं होता ? (उत्तर) नहो, यद्यपि वत्सराज 
कादि उस प्रकारका अप्रिय भाचरण करते ह तयापि प्रब-घ की समाप्ति पयत ज्येष्ठ 
नाधिका (वासवदत्ता आदि) फे भ्रति सहृदय हौ बने रहते है भत चे दक्षिण नायक 
ह 1 {प्रर्म) श्येष्ठा बोर फनिष्ठा दोनो नायिकां मे नायक काप्रेम नहीं हो घकता 
(क्योकि वास्तदिकषप्रेम तो एक से हौ हो सकता है) ¦ (उत्तर) यह कहना ठीक नहीं 
वपोंकि (ज्येष्ठा भौर कनिष्ठा दोनो क प्रति भेम होने मे) विरोध नही है । मौर, महा 
कवियों फे प्रवधोे स्नाता० इत्यादिमे (एक हौ नायक्का) सभो नायिकानोंमे 
पपात रहित प्रेम वणन किया गया है जते--(कञ्चुकी राजा के विषय मे कहता 


1 


कुतलेष्वर की पुत्रो नहाई यहो है, अद्धराज को वह्नि फी मारो ६, कमला 
ने पहुरात्रिजुएर्मेजीतली है आजदेवौ फोभो प्रसन करना है", हस प्रकार 
बतपुर ष्टो सुदरियों पे प्रति जानकर जय सेने राजा को सूचित किया तो महाराज 
रु निश्चय न करने (मविप्रतिपत्ति) के फारण मूढे मनस्ते हो तीन घडी (नास्कि 
--घटिका } स्तश्च रहै! । मोर परते भीरेसाहा कहा है-जो मधुर तथा ्पागी 
है न््सिएकमें रागनदींकरता नहोकामरेषशमे होता है। मौर नारदे 
द्वारा दमपमानित होकर विरक्त हौ जाता दै, बह ष्येष्ठ (उत्तम) नायक होता है । 


५ 
प्तव्रषतम्मय 
पिपा 


१ १५ 
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(दश्रताद्रपतत 

ते तपण 
योपयोलंधररिणो 
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१1 
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इत्यत्र न राग याति,न मदनस्य वशमेति" इत्यनेनासाधारण एकस्या स्नेहो 
निषिद्धो दक्षिणस्येति 1 बतो वत्घराजादेरप्रब घसमाप्ति स्थित दाक्षिष्यमिति। 

पोढणानामपि प्रत्येक ज्येप्टमध्यमाधमत्वैनाष्टाचत्वारिश नायक्भेदा भवति । 
सहायानाह-- 

(१२) पताकानायकस्त्वन्य पीठमर्दो विचक्षण । 

+ तस्यैवानुच रो भक्त किच्विदुनश्च तद्गुणे ॥८॥1 

भ्रागुक्तपातद्भिकेतिदृत्तविगेष पताका तन्नायक पीठमद , प्रघानेततद्त्तनायकस्य 
संहाय यथा मालतीमाधवे मकरद रामायणे सुग्रीव । 
सहाया-तरमाट-- 





यहाँ पर "राण नहीं ररता, कामके वमे नदोंष्टोता इस कयन केदारा 
दण नायक षा किपौ एक नापिकामें गप्ताघारण प्रेम (--राग आसक्ति) हीने 
का निपेध किया गया है । इसीलिपे वत्सराज भादिषा प्रव-धको पमास्ति पयत 
इद्लिण नायक होना (दाक्षिण्यम) निरिचत होता है । 

उपर्युक्त सोलह्‌ प्रकार फे नापर्शो मसे प्रत्येक के ष्येष्ठ, म्यम भोर मधम 
भेदष्टोने ते नायकके ष्टमेदहोलतेषह्‌। 

टिप्पणी--इस प्रकारं नायक के ४< भेद द, यथा--धीरनसित, धी रप्रणात, 
धीरोदात्त, धीरोद्धत (४)>९ दक्षिण, एठ, घष्ट भौर अनुदूल (४) > ण्येष्ठ, मध्यम 
ओर अघम (३) ==४्८ । सा० द० (३३८) मे भी इसी प्रङ़ारभेद गणना की गर्ह है। 
मायक ₹ सहायक (पीठमद) 

(नायक कै) सदायकौ को वतलते दै-- 

(प्रधान नायके से) दूसरा पताका नायक होता है जो पीरमद क्ट्लाता 
दै। वह चतुर होता है, उस (प्रधान नायकं) का अनुचर तया भक्त होता है 
मौर उसे गणो से कुछ -गरुन गुण वाला होता है ॥८॥ 

ऊपर (११३) कहा भया है दि धिकतेव प्रकार का प्रासद्िक इतिदृत्त पताका 
दै 1 उतरा नाप सोठमरं शहुलाता दै । य्‌ भ्रघान (अाधिकारिक) इतिवत्त के नायक 
का सहायक होता है । लपे मालतोमाधवमे मकरन्द ह भोर रामायणे भुप्रौव। 

टिम्यणो--ऊपर (१ १२-१३) कथावस्तु ३ दो भ्रकार दततलाये गये ई-- 
आधिकारिक भौर प्रासङ्जिष 1 प्रासद्धिक वस्तु (इतिदृत) भीदो भकार की होती 
दै--पताणा तथा भकरो ; प्राषद्धिक व्यापक दत्त पताका है उषढ नायक ही पौटमद 
मंहूलाताहै। सा० द० (३ द्)मेभो दसो प्रकारका लधण है क्तु प्रता 
(१४०) मं इषक्ा लक्षय स्पष्ट नही ह । 

मय सहायकं से बतपते है 


१५ 


11 


। 
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(१३) एकविद्यो विटश्चा-यो हास्यद्रच्च विदूषक 1 

गीतादियिद्धाना नायकापयोगिनीनामिकस्या विद्याया वंदिता विट । हास्यकारी 
विदूषक । अस्य विङृ ताकारवेपादिव्व हास्यकारित्वेनैव लभ्यत । यथा शेखरका नागा 
नदे विटः । विदूयक ्रसिद्ध एव । 
अथ प्रतिनायक -- 


._. (१५) बुब्यो धीरोद्धत स्त घ पापृद्रयसनी रिपु ॥६॥ 


दूसरा (नायकं कौ उपयोगी) किसी एव विद्या कौ जानने वाला विट 
हाता है ओर हास्य उत्यन करने वाला विदूषक होता रहै 
नायक को उपयौगो जो गीत व्यादि विचाएह्‌, उनमेतेदिसीषए्क चिच्ारो 
जानने थासा विट होता है 1 हास्य उत्पन्न कछरने वाला प्रधान नायक का सहायक 
दिद्रषक होता है । गर्योकि इसे हाष्य उत्प न करने वाला (हस्यक्त-हाप्यकारो) ष्टा 
शया इसी से इतका विहत मकार भोर येव मारि वात्ता टना प्रकट हो नाता 
ह 1 जसे नायान-द नादक्ष मे शेरक विट दै) विदूषक तो प्रतिहीदै। 
दिप्पणी--(१) ना० शा० (*५५४) ज दिट का लक्षण अधिक स्पष्ट है-- 
वैश्योपचारङुशल मधुरो दिण कवि 1 
उदापौहलमो वाग्मो चतुरश्च विटो भवेत्‌ ॥ 
सा०्द० (३४१) मभी नार शा० का मनुसगण करते हए विट का विशद 
स्षसण किया गया है । तदनुसार “जो भोगो म अपनी सम्पत्ति नष्ट कर चुका है धत्त 
है कु कलां को जानता है वेशोपचार मे कुशल दै वाक्ुरत मधुर तथा गोष्टी 
मसर्म्मानित होने वाला है वह विट है) प्रता० (१८० दण््पक्का ही मनु 
सरण करिया गया है । (२) ना० णा० (३१ ५७) मे विदूषक का लक्षण भी मधिक 
स्पष्ट है-- 
वामनो दतुर बुन्जो द्विजिह्वो विदान । 
खलति पिङ्खलातष्च स॒ विधेय) विदरुपक ॥ 
सा०द० (३४२) महसे मौर मधिकं स्पष्टकर दिया गया है। तदनुसार 
कुसुम वसत वदि नाम वाला, यपनं काय, शरीर, वष मौर भरापा भादिकेट्रारा 
दसरा को हेसाने वाला कलह प्रिय, भपने कम (हास्य या भोजन बादि)को जानने 
वाला विदरुपक होता टै ॥' धनिक कौ व्याघ्या क अनुसार दशरूपक के दास्यट्रतु चब्द 
केद्धाराही इन खभ विशेपनाभ की मोर सकेत कर न्यि गया है! प्रता० (१४०) 
म दगल्पक् वे समानी लकणदहै। 
श्रतिनायक-- 


नोभौ, धीरोडत, स्तव्य (कठोर, मग्रही) पाप करने वाला तथाग्य 
सनी व्यक्ति (प्रधान नायक का) शत्रु (- प्रतिनायक) होता ॥८॥ 
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॥ ५५ 
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चस्य नायकस्यत्यभ्त प्रनिपदनायको भवति । यथा रामयुधिष्ठिरयो रावण 
दु्यधिनौ । 
अय सात्विका नायकगुणा -- 
(१५) शोभा विलासो माधुयं माम्भीर्य 'स्थैयतेजसी 1 
ललितदायमित्यष्टौ "सात्त्विका पौत्पा गुणा ।1१०॥ 
तत्र (शोभा यषा)- 
(१६) नीचे धृणाधिरे स्पर्धा णोभाया शौयदक्षते । 
नीचे घणा यथा वीरचरिते = 
“उत्तालताडङोत्पातदशनेऽप्यश्रकम्पित  ॥ 
नियुक्तस्तत्प्रमाथाय स्त्रणेन विचिकित्सति ॥६२॥ 


उस (भधान) नायक द्का (उपयुक्त) पकार का प्रतिनायक होना है । जसे 
राप्र भौर युधिष्ठिर क प्रतिनायक रावण तया वूर्योधन है । 

दिप्पणो--(१) नायक की फलप्राप्तिं विध्न करने दाला प्रतिनायक कटलातां 
> । उने ही यहां "शत्रुः (= तिपछषनायक) शब्द द्वारा षहा गया दै 1 (२) ना०द० 
(४२५०) सा० द° (३१३१) मदमी प्रकारका सनणरै) 
नायक पे सात्विक गण 

भय नायक के सात्विक गृर्णो को षतलाते है-- 

१ भोभा, > विता, ३ माधुय, ४ गम्भीरता, ५ स्थिरता, ६ 
तेजस, ७ ललित तथा < मोदाय ये गाठ, पुरषो के सात्विक गण ह ॥१०॥ 

दिष्पणो--(१) ना० णा० (२२३३) सारद० (३५१) ता० द (५२२०) 
मेभीप्राय पे माठ गुणक्टैगये दै) मान दन्य स्य॑पणके स्वान पर धयहै। 
(२) मात्विक क्षा वं है सत्ठ मे उत्पन होने वाले (त्वया }। इजोगुण मौर 
चमोगुण के द्रे से रहित माह सस्व कहनाता है । र्जस्तमोम्यामस्पृष्ट मन 
सतवमिहोत्यः ! 
१ नमे गोमायह्‌टैनते-- 

नीच तै प्रति घृणा, अपने से मधिक व॑ प्रति स्पर्धा तया एूरना नौर 
देक्षतायेणोमाने होते है। ` 

नोक प्रति धृणा यह्‌ ४ जने धीरथरित (१३) त (गषत मन हीयन 

५५ द) ् 1 1 ताष्ठारुउपात को दक्र भो राम कम्पित 
महा टृए्‌, शिम्तु उसहेभा तिये निपुत्त 
व तिव निपुक्त स्थि याने षर उसके स्थी होते के 

{व रामम नीच कं प्रति पणा न्वित मई है] 


ए धय इवि पारातरम्‌। > घप्वजा इवि प्रढन्तरम्‌ 





~ -----+-- ~ 
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गुणाधिकं स्पर्घां यया-- 
एता पश्य पुर स्थलीमिह विल क्रीडातरिरातो हर 
कोदण्डेन किरीटिना सरभस चूडा तरे ताडित । 
इतयाकण्य पथादुभृत हिमनिधावद्रौ सुभद्रापते 


मद मदमकारि येन निजयोर्दोदण्डयोमण्डलमु ॥६२॥ 
शौयशोभा यथा मर्म॑व-- 


अत्र स्वंरवि सयताप्रचरणो भूच्छाविरामक्षण 
स्वाधीनब्रणिताङ्खशस्व्रनिचितो रोमोद्गम वमयन्‌ । 
भगनानुद्रलर्या नजा परभटा स तजयतिष्टुर 


धयो धाम जयश्िय पृथुरणस्तम्भे पताकायते ॥६३॥ 
दनगोभा मथा वीग्वरिते-- 


स्फृजद्रचसहस्रनिरित्तमिव प्रादुभवत्यग्रतो 

रामस्य धिपुरातकृदिविपदा तेजोमिर्दि धनु । 
गुण्डार कलभेन यद्रदसले वत्सेन दो.ण्डक 

स्तस्मि नाते एव गकित्तगुण कृष्ट च भग्न च तत्‌ ॥९४॥ 





अधिक गुणो घाति के प्रति स्पर्धा यह्‌ है जसे-? 

णस सामने पै स्वल को देखो यहाँ हो अजुन (किरीटी) ने मपने धनुष के 
द्वारा लोलासे किरात क्ारूप धारण रने वाले शिव के भस्त पर वेगपूवक प्रहार 
किया या । दिमासय सं सुभदरापति (सजन) कौ इस अदधत कया को सुनकर जित 
(महादेव) ने अपनो दोनों जाओ को धीरे धीरे मण्डलाकार चना लिया" । 


[गहा जुन के पर्रम शे सुनकर महादेव म स्पा कावेणन किया गया है] 

शौय शोपा यह है जसे मेरा {धनिक का) ही पय है-- 

"अपनो हौ मातां से जिसके चरणों के अप्रभागवेधे है भो मूर्च्छा समप्त्‌ 
होते हौ म्पे घाद युक्त अन्नं मे प्रचुरता से (स्वाधीन) शस्घों से भरा हज मी 
रोपाञ्च मोहो कवच बनाए हुए है जो धपे हारते पौरो को उत्साहित कर्ता 
है (वनयन्‌) तथा शगु क योदधाभों को कठोरता से तनित करता है वह्‌ विजयधौषे 
विशाल युद्धस्तम्म वर पताका कं समान दै वहधयदै) 


दन सोभा मि धोरचरित (१ ^३) म 'स्पूनद इया ऊपर उदा० ६६। 


[यहा रामम दको सोमा का वणन शिया गयादै] 


दिप्पणो-मि० ना०गा० (२२३४), ना० द° (४२४४)! सा० द 
(३५१) क अनुमार "जित विशेषता ३ कारण शूरता, दक्षतां सट्थ महान्‌ उत्माद्‌ 
अदुसाग नीचं $ प्रहि घणा, सधिष दे प्रति स्पर्घाहानी है, उसे शोभा क्ते है! 
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त हए 
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(ले साकपे ॥६३॥ 


| रि भ्‌ 

ह ॥९४॥ 
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दिन ५ 
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अय विलास -- 4 
(१७) गति सैर्या हप्टिश्च विलाति सस्मित वच ५।११॥ 
यथा- 
इृष््टिस्तृणीनजगत्त्रयसत्वसारा 
धीरोद्धता नमयतीव गत्िधरित्रीम्‌ 1 
कौमारकंऽपि गिरिवद्‌ गुन्ता दधानो 
वोरो रस॒ करिमयमेपयुत दप एव ॥६५॥ 
अथ माधुयम्‌-- 


(१८) ष्लक्ष्णो विकारो माधुयं सक्षोभे सुमहत्यपि । 
महत्यपि विकारहेतौ मधुरो विकारो माधुयम्‌ । यया-- 
कपोते जानक्या करिकलभद तचृतिमुपि 
स्मरस्मेर गण्डोडटमरपुलक दवत्रकमलम्‌ । 
मृहु पश्यञ्च्छण्व रजनिचरसेनाकलकल 
जटाचूरर््राय द्रढयति रघूणा परिव्रढ ॥६६॥ 
२ विलास 


विलास मे धैययुक्त गति तथा धैयंयक्त ही हृष्टि होती है भौर वचन 
मृस्कराहट के साथ ॥११॥ 
जते (उत्तररामचरित ६१६ भे लव को देखकर राम कहते है)-- इसकी 
श्ष्टि तीनो लों के थल वे उत्क (सार) को तिनके के समान समस्ने वाली है धीर 
एवे उद्धत चाल मानों भूपि फो सुका रही है नोनार मवस्था मौ पवत के समान 
सौरव को धारण करता हसा षह (सानु) बौरही है याद्पही है1 
टिप्पणी--ना० णा० (२२३१५), सा०द० (३५२) सं श्वीरा हप्ट्मति 
पवित्रा विलाति सस्मित वच यह लयण है तथा ना० द० (४२४२) मँ "विलासो 
अपवद्‌ यान धौरा हक सस्मित वच ' । 
३ माधुय 
मटान्‌ सक्षोम उपस्थित होने पर भी मृदुः विकार उत्पन्न होना माधुय 
कहलाता है । 
महा विकार कषा हितु ( =सक्षोभ) होने पर भपुर विकार होना मापुयहै1 
नते (हुमन्नाटक १ १६}-"रपुदुस के नायक (षरिवद़ =प्रभरु) रामष्ायोरे रच्च । 
केदौतोकी कात क्ाहुरण रग्न वाते जानक्षो के कपोल ये पने मुस्फराहट ते पुक्त 
तपा षण्डस्यस पर मनोहर (उदुडमर) रोमाञ्च से युक्त मुखकूमल को पार-बार देते 
त मौर नसो कोसेनाके शोसलाटसशो मुने ए -टाुट कौ प्रियो ष्ठृकश्र 
ह, 
रिस्पणो--ना० शा० (२२३६) सा०द० 


(भरर) यें षसो प्रकार क्रा 
सगण है १ नार दण 


(४६८३) मं इसे बधिक स्वध क्य ग्या दै । बहौ विकार 


1 


क 
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दथ रम्गोयम्‌ 
(१) गाम्भीयं यस्रभावेने विकारो नोपलक्ष्यते 1१२1 
मृदुविक्ागोपलम्मादिकाराुपर्ना घरयेति माघुर्याट-यद्‌ गाम्भीयम्‌ 1 
यथा-- 
माहृतस्याभिपेकाष विसृष्टस्य वनाय च 1 
न मया तललितस्तस्य स्वस्पोऽप्याकारविश्रम 1\६७॥ 
अय स्ययम्‌-- 
(२०) व्यवसायादचलन स्य्यं विघ्नकुलादपि } 
यथा वीरचग्नि-- 
प्रायश्चित्त चरिष्यामि पूज्याना वा व्यतिक्रमात्‌ 1 
ने त्मैव दूषयिष्यामि शस्वग्रहमहाव्रतम्‌ ॥ ६८१ 


(=विङृति) क अथ है--अपने सामायलू्पसे भिनस्पदहा जाना । जहाँ रोमास्व 
मआादिकेद्राराद्रत्कीसी विकृति का प्रकाशन हेषता है वह माधुय गुण कहलाता रै । 
यह अटाजुटरग्रा थ दृढयति दत कथन द्वारा राम का म्द विबरप्रकटष्ो रहाट) 
४ गाम्परीय 
जिस गुण कै ध्रभाव से विकार नटी दिखलाई पडता वह गाम्भीय 
कहलात्ता है 1१२१ 
शदु विकार कौ उपर्लाध से विकार कौ अनुपलर्पि मिन होनो दै सन माधवे 
से पाम्मीय भिन्न 2 जप्त--महूतस्य इत्यादि ऊपर उदा० ७६1 
3 दिष्पणो--(१) ना० भा० (२२३८), सार द० (३५३) नयाना० दर 
(४ २४६) मे यद्यपि लधण का स्वल्प भिन्न दै तयापि तात्य यदी रै । (२) माधुय 
मेमृदु विक्रार होतादै बौर उसकी प्रतौति भी होनी है, किन्तु गम्भीय वह्‌ गुणै 
जिसके कारभ काई विकार लषित ही नही होता । जमे अर्भिपक के लिय बुल गये 
चवा दनम भने गये राममे कोई विक्ञार लसिन नही होता। 
४५ स्थय {: 
अनेका विघ्ना से भी मपने निश्चय से विचलित न होनां स्थय है । 
जसे वौरचरित (६८) मे ऊपर उद ७२॥ 
टिम्पणो--(१) ना० ा० (२२३७) सा०्द० (२५३) मे दसी प्रषार 
कालसगरै कितुदमे धैयक्टरागयादै। ना० द० (४२४५) के बनुमार विघ्ना 
के उपस्थित होने पर भो अगर प्रारध्र कायस भौ दिचनितनष्टोना हीस्थयहै। 
(२) यहां व्यदमाय -- निश्चय इमका अथ क्त-यपालन नही है गत शुभ--ग्ुभ 
कसी प्रकारके निण्वयने विवलिननदह्यीना हौ स्यय है} प्रायगिचित्तण इत्यादि 
उदाहरण घ्रे परभुराम के शस्व > महद्रत से विचलित म होने का वणन टै 1 





बषग्बि- 
(करन 


वरद्णोरन्स ४ 

॥0 

सनम्‌ गदे 
(५ श्रद्‌ 


पण भर षट 


ए्ग- 


पषम्यु 


¦ ॥१२॥ 
दू गीयम्‌। 


प्च। 
प्रम ॥६७॥ 
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४ 
मप तेज -- 

(२१) अधिक्षेपाद्यसह्न तेज प्राणात्ययेष्वपि ॥१३॥ 
यवा-- 

नूत तूतनत्रुष्माण््फलाना वे भवप्यमी 1 

मद्धं-लीदणनायचेन न जीर्वात मगस्विन ॥६६॥ 
ग्य तत्तिठम्‌-- 

(२२) श्यद्धाराकारनेष्टात्व सहज लित मृदु । 

स्वाभाविक शड्धागे मृदु तथाविधा ज्खारचष्टा च लसितम 1 
यथा गमैव 
लावण्यम्‌ मवविल।सविजम्मितेनं स्वाभाविकेन सुकुमारमनोहरेण । 

करवा भमव सखि योऽपि ममोपदष्टा तस्यव क्रिन विपम विदधीत तापम्‌ ॥१००॥ 

अपोदायम्‌-- 

(२३) पियोवत्याऽऽजीवितादानमीदायं सदुपग्रह॒ ॥१९॥ 
६ तेज-- 

प्राणो कौ सकट उपस्थित हाने पर भी अपमान आदिको न सहना 
तेज कहूलाता है ।॥१३। 

जते-(?) बतलाओ तो पे मनम्दो जन नवौनक्रु्हडे क पूर्लों क क्या लगते 
ह जो ये अडगुली दिखाने से जोवित नहं रह पति + 

टिप्पणी--(१) ना० णा० (२२ ८१), सार द० (३६४) मनी देसी प्रकार 
मै लनणं । (२) ऊपर के उदाहरण मेँ मनस्वी जनो क तनिक सा नपमान 7 सहु 
सकने कायणनक्ियागयारहै। 
७ लित ~ 

श्द्धार वे अनुरूप स्वाभाविक भौर मृदु चष्टा करना ही ललित 
केहलाता है । 

स्वापाचिक ङ्भारमदु होता है मौर स्वाभाविक एव मदु (= तयाविपः) 
श्रञ्ारनचेष्टा सतित करट्लाती है । जसे मेरा (धनिक का) टो (पय है)--हे सचि, 
(चट चयक) सो-दय भौर पाभचेष्टा ष स्वापराद्िक मदु योर मनोहर स्फुरण 
(पिजुम्मित) क हारा जिस प्रकार मुक मे विषम सताप उत्पन फरता है उषो धकर 
मो भ्न उपदेशं दने वासा है उरे भो श्यो महीं करतः" ? 

टिष्वभी--7म 7० (२२३६). नार द (४२६८) सान्दर (३४५५)रगे 
भाद्रपोप्रकार रूार्ूक्षणदै। 
८ दाप 

(क) प्रिय वचन के साय जीवन पयत 
की आराधना (उपग्रट = सन्तुष्ट करना, 
(गिणषप्रणण्णय) जौदाय कटलाठा है 


दान देना तथा (ख) सज्जना 
यपने बनुद्रूत बनाना) अनुरञ्जन, 
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प्रियवचनेन सहाऽ जोवितावधेर्दानमौदाय सतामूपग्रहृश्च । यथा नागानदे-- 
शशिरामुख स्थदत एव रक्तमद्यापि नेहे मम माससतस्ति। 
तृप्ति न पश्यामि तवव तावत्किं भक्षगात्त्व विरता ग्त्मनू ॥१०१॥ 
सदुपग्रहो यवा-- 
एते वयममी दारा क येय कुलजीवितम्‌ । 
ब्रूत येनात्र व कायम॑नास्था बाह्यवस्तुषु ॥ १०२५१ 
अय नायिका-- 


(र४) स्वा-या साधारणस्नीति तद्गुणा नायिका तिधा । 





प्रिष वचन के सराय जोवन फ अ-त तक दान देना मोदाय कहूलाता टै तथा 
सज्जनो षा अनुरस्मन भो । नते 7गान-द (५१६) मे शिराघरुख इत्यादि ऊपर 
उदा० ७८। 

[यदा जीमूतवाहन क जीवा तक दान दन का वणन है भत उसके मौदाम 
को भि प्क्तिहोतीदै।] 

सज्जनो क माराधना ह॒ है जमे (कुमार० ६६३) --ये हह येस्वियाईं 
फुल का भीयन एक लकी दवै इनमे से जिसे तुम्हारा प्रयोजन (सिद्ध) हो वतलामो । 
वाह्य वस्तु मे हमारो भास्या नहो है" । 

यहा किसी सज्जन को मपने अतुल बनानं का प्रभाव प्रकट होता है। 

दिप्मणो--{१) गोदायके दो रूप है--(१) प्रियवचन के साथ जीवनपयत 
दान (२) सदुपग्रह्‌ । (३) नार षार (२२४०) के अनुसार यह लहणदै 

दानमभ्युपपत्तिए्च तथा च प्रियभाषणमू । 
स्वजनेचपरेवापि तदौदायप्रकोततितम्‌ ॥ 

यहां स्वजन पा पर (गच्रु) दानो के लिये प्रियवचन के साप दान भौर दाना 
की रक्षा मादि करना (अभ्युरपत्ति = परिघ्राणाद्ययिनोऽङ्गीकरणम्‌) जदाय कदा गया 
है केवल सदुपग्रह फोन! इसौ प्रकार ना° द° (८२४७) के अनुसार मने प्राण 
देकर भी गतर तथा भित्र का उपकार (उपग्रह्‌) करना म्नौ्यदहै तथासा० द 
(३ ५५) प्रियवचन ५ साय दान करना तवाश्त्रु मोर मित्रके प्रति समभावको 
ञौदाय कदा गया) 
नायिकाभेद 


उस (नायकं) क (समान) गुणा वानी नायिका होती है जौ तीन 
प्रकार कौ होती है-- 


स्वकीया, परष्टीया तया साधारणस्त्रौ 1 





॥ 


॥1 | 
प्रापाम दिर प) 
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तद्गुणेति । यथोक्तसम्भवे नायकतसामा यगुणयोगिनी नायिकेति, स्वस्वी पर 
साधारणस्त्रीत्यनेन विभागेन विधा 1 
तत्र स्वोयाया विभागगम सामायलक्षणमाह-- 
(२५) सुग्धा मध्या प्रगल्भेति स्वीया णीलाजवादियुव्‌ ॥१५॥ 
शील सुदृत्तमृ पतिब्रताऽकुटिला लज्जञावतो पुस्पोपचारनिपुणा स्वीया 
नापिका । तत्न णोलवती यथा- 
कुलबालिभाए पेच्छह जोष्वणलाभण्णवि भमविलासा 1 
पवर्सा न -व पव्सिए्‌ एति -व पिये घर एत्त ॥१०३।* 
( कुलवालिकाणा प्रह्व योवनलावण्यविश्रमषिलासा । 
भ्रवक्लतीवे प्रवसिते मागच्छतीव प्रिये गृहमागते ॥ } 
आजवादियोगिनी यया-- 
दसि्मविमारमुद्ध भमि विरदिअविलासमुच्छाअम्‌ । 
भणिभ सदावसरन धण्णाण घर कलत्ताणमू ॥१०४॥ 
("दस्ितमवि वारमुग्घ श्रमित विरदित्तविलाससुच्छायम्‌ । 
भणित स्वभावसरल घ याना गृह कलत्राणाम्‌ ।) 


तदगुण्ण का मय है-जो नाथकके गुण फटे गये है उनरमे से जहां तक सम्मव 
हो उन नाय के सानाय गुणो से युक्त नायिका होती ह । वहु मपनी स्तो इतरे को 
स्ती तया साधारण स्न) इस तरह के भेद से तीन प्रकार की होती है। 
दिष्यणी--सा० द० (३५६) पा०प्र (पू० €ष्पर २० तथा भगे) मे 
भौ इमी प्रकार नायिका के तीन भदो का वणन है । माचाय हमचद्र (काव्या० ७२३ ) 
ने हन तीना भेदौ का अधिक सुव्यवस्थित वणन क्रिया है। उसके ननुसार शरीर 
की भवस्या (वय } मोर कौशल (काम चेष्टा की निपुणता) क माधार पर नायिकामा 
ब्‌ मुग्धा, मध्या गोर प्रोढा ये तोन भेदहोतेह 1 ना० द० (४२५५) मे इलया, 
दिव्या क्षत्रिया तथा पष्यस्त्री य चार प्रकार की नायिका कही गहै) 
१ स्वकोया 
उन तीन प्रकार कौ नायिक्ाजा म (तत्र) स्वक्णोया का विप्राय सहित साम य 
लमग बनलति है-- 
, स्वकीया नायिका शील तथा सरता आदि स युक्त होती दै, वह्‌ 
मुग्धा, मध्या तथा प्रगल्भा (तीन प्रकार की) होती है ५१५॥ 
शोल का अय है--मच्छा भाचरण, अत स्वकीया नायिका पतिव्रता, कटिलता 
रहित (अवयुक्ता) लज्नावतौ भोर पति शो सेवा मे निपुण होती है। 
उद्टम्‌ शीलवती यह दै जस (हाल ८७१}-- कुस बालिका के योन, लावण्य, 
विधम तया विलास देये । प्रिव क प्रवात चते जाने पर मानों घे सव चत्त जातहै 
मओरप्रियकेघरसानिपरमाजतेरै। 


सरलता मादि से यक्त यह हं जते (दल ८६६)--भाग्यरालो जर्यो के 
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लज्जावत। यथा-- 

लज्जापज्जत्तपसाहणा्‌ परतित्तििप्पिवासाई । 

नरविणबदुम्मेहादइ ध्रण्णाण घरे शलत्ताइ्‌ ।॥१०५॥ 

( लज्जापर्यालनप्रसाधनानि पर्तृप्तिनिष्पिपयसानि ॥" 

अविनयदुर्मेधासि धयाना गृह कलत्राणि) 

सां चवविधा स्वीया मुग्धा मध्या प्रगल्म।ा मेदाल्त्रिविधा । 
तत-- 

(२६) मुग्या नववय कमा रतौ वामामदु क्रुधि । 

प्रथमावतीणतारण्यम मया रमणे वामशीला सुखोपायप्रसार्ना मुग्धनायिका । 
पतत वणोमुग्धा यया-- 
धरे नारियों फी हसी बिन! सोच विचारे ही मनोहर होती है उनको चान विला 
8 होकर पौ शोमापयुक्त (सुच्छायम्‌) होत है ओर बोलना स्वभाव से हौ सरलं 
होताह्‌ । 

लउ्रायतो यह ह जसे (हाल <६६}-- भाग्यगाली जनों के घरमे हौ पेषी 
नारियं होती हे जिनवा ज्जा ह पर्याप्त प्रसाधन (मलद्धरण) है ो परं पुर्यो ते 
तृष्ति को इच्छा नहीं रणतो भविय करना नहीं नतो (विनये दुमेधासि सविनय 
मँ षुण्टित बुद्धि वाली) । 

मोर षह इ प्रकार को (स्दकोय) नाधिका (क) पुग्धा, (घ) मध्या भौर 
(ग) प्रग-भा मेद से तोन प्ररार की होती ह्‌ । 

िप्पणो- (१) ना० दर (८२५७) मे समो प्रकार की नापिवाभोकेयेतीग 
भद क्रिय गह । कितु सा० द० (३५७) म दशरूपक का भनुनरण करके स्वकीया 
कहोयेतीतमेदनियगयेहै। दसी प्रकार पारप्र० (पृण €४प०्र्१) सेमा 
स्वकीयाव हाये तीन भेद ह । (२) स्वकीया नायिकाके लक्षणम सस्टृत वै साहित्य 
शास्त्र म आदशवादिता की सलक मिलती दै क्तु परकीया मौर साधारणस्प्रीवे 
वणन म उनका दृष्टिकोण यावादी रहा है। 
(फ) मुग्धा नाविका 

उनमे- 

जिनकी अवस्था तथा काम भावना नवीन होती है, जो रति क्रीडाम 
ल्लिन्नकने वाली (वामा = विपरीत प्रतित्रूल विमुख) नौर क्रोध केरे मे 
कोमल रोती है, वह्‌ मुग्धा नायिका है । 

अर्थात्‌ जरान यौदन तया काम माव का प्रयम मअवतरण होताह्‌ जो रति 
क्रोडा मे जगुकूष नहीं होतो (वयोकि उसे मनमिक्ञ होती है) (प्नोध करने पर जिते 
सुएपूयक् प्रन विया जा सकता है} वद्‌ मुग्धा नायिका होनो है, 

उनम दथोगुग्धा यह है जते-- यह स्तन सार वदने वाला है क्तु ममी 
उचित विस्र री नहीं प्राप्त है। यह्‌ धिवि रेखाओसे तोप्रक्टष्टोरहीदहै 
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विस्तारी स्तनभार एप गभि त स्वोवितागू्रति 
रेवो्भानिङृन वलित्रयमिद न स्पष्टरनिग्नोचतम्‌ 1 
पध्येऽस्या ऋजुरायताधकपिएा रोमावली निमिता 
दम्य योवनशशवव्यतिकरोन्मिश्र वया वतत ॥१०६॥* 
यथाच म्मव-- 
उच्छवम मण्डलगप्रा तरेखमावद्धङुड्‌ू मलम्‌ । 
अपपाप्तमुरावद्ध शसप्यस्या स्तनद्वयम्‌ ॥१०७॥ 
काममुग्धा यथा-- 
इष्टि सावस्तना विमति न शिशुकतीडासु बरद्धादरा 
श्रोत्र प्रपयति प्रवत्तितसद्लीसम्धागवातास्वपि । 
पुसामद्भुमपेतश्भुमथुना नाराहनि प्राग्पया 
` रतवामा यया-- 
-ाहूता प्रतिवच न न-दधे गतुमच्छलवलम्बिताणुका । 
सवते स्म शयन पराडमुदौ सा तथापि रतये पिनाकिनि ॥१०६।।' 
क्रितुस्पष्टत नचो ऊचौ नहीं है । इसके मप्य मे सीधौ दिस्ृत रोमावली न गर्ह 
है जो याधी कपिश वणल्मी (भूरी) ही दै । इस प्रकार इसको योवन भोर शशव 
सत्त्र (व्यतिकर) से भिधिते अपस्या है । 
[यहा नायिका मे तार्ण्य ¶ यवतग्ति होने का वणनक्रिया गया दै] 
मौर, मसे मेरा (धनिक फ) हौ (पद्य है}-- इसके रोनौ स्तन, जिनके मण्डल 
के प्रप्त फी रेखाउषर रहा दै, कलतया वेध गई है, वष स्थल.की वृद्धि कौ अप्ूगता 
काबतलारहैहै।' 
[महां विशे प्रकार ब स्तनो कं वणन से यवन ना गवतरित होना प्रकट 
हीत है] 
काममुम्धा यहु है जक्े--भव दरस बाला की द्ट्टि मलप्ाईसी रहती है 
बाल क्रीडा मे यह रचि नहीं रखतो सघियो के द्वारा चलां गं सम्भोगो वातो 
फान लगा लेती है पहित्ते फो मात मव शद्भारदित होर्र पुर्यो कौ गोदमें गह 
यठ जाती । दस प्रकार धीरे धीरे यट दाला तृतन योवन फ सस्गसे युक्त हो रहौ है। 
[यहां नायिका मघी धीरे क्राम के सञ्चारका वणन क्वा गया है 
रतवामा यह ह, जसे-- (बु मारसम्मव ८२) जय (शिव ने पावती स) क्छ 
कहा तो उतने उततर बह दिया, जव उसका माच पकड लिया ता उ्तन जाने दते 
षच्छाकौ धठ्‌ इतरो योर को प्रु करये शय्या पर सोता यःपिरमी वह शिवको 
कनद देने वालीथी। 


[इस वणन स पावती के रति {वमुखता प्रकट होती है| 


वाला तूतनयौवन-यलिकरावर्टभ्माना शने ॥१०८॥ 
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मृदु कोषे यथा-- 
प्रथमजनिते वाला मयौ विकारमजानतो 
त्रितेवचरितनास-यायुर विनम्रमुजय सा। 
चिवुक्मलिक चोप्नम्योच्चैरड्त्रिमदिध्रमा 
नयनसलिलस्य(िदियोष्छे स्दस्यपि चुम्विता ॥११०॥ 
एवम-यऽपि सल-जास्दृतानुरागनिव घना मुण्धाय्यवहारा निव धनीया पपा-- 
न मध्य सर्कार पगुममपि बाला विवहून 
न निश्वास नुध्रजनयति तरङ्गव्यत्तिवरम्‌ । 
नवोला पश्यतो लिदितमिव भतु प्रतिमुय 
प्ररोहट्रोमाञ्या न पिबति न पात्रे चलयति 1 १११॥ 





कोपसे मृ पहटैजा? प्रयम यार उत्पश्न कोर मे पह याता विग्ना 
नहं जानतो यो बह भरुनामो को नचे शि रहो भौर उत्त पून चरिप्र वानि नायषने 
उत्ते गोदो म खींवकर उसको ठोडी मौर मस्तक (अलिक) को उपर उठाबर क्तो 
भ्रारषीषटत्रिप श्रद्धा चेष्टा (विच्म)न रन वापी शेवल रोनी हरं उतका 
ने्रकेजलसि भीगे मोठो पर नुम्बन ल्या) 
~ [द्म वणनसे प्रक्टहोतादैवि मुग्धा कोप म विगडना नही जाननी, यदि 
कोप करती भी है तो उते महज ही प्रसप्नकियाजासक्नादै] 
दसी प्रकार लज्जापि भा छादितं घनुराग द्वारा उत्पन्न होने वालो (लर्जपा 
सकृत्तो योऽनुरागस्तन्निष-घना ) मर्ध कौ चेष्टाभो का कणन करना घाहिपे ! जते -- 
वहु पाला (पेय-पाद्र फे) घोघ मे पृप्पके प्तसकार (शोषण या सुगधके तिये रषये-गये 
पुष्प) को सह्‌ नहीं करता, वह्‌ भु दर हो वासी भपने वात दवारा (वेव पदाय भे) 
तरद्धो फा व्ययधान (व्यतिकर) मी नहुषं उत्पन्न दरती यह्‌ नवविवाहिता प्रियतम 
के मुख के प्रतिविम्ब षो (पेय पदाथ मे) चित्रित सा देवत है उसरङे रोमाञ्च उत्पप्र 
होग्येहैसथावहुनतो (यक्षो) पोतीहोहैमोरन पात्र को हिलातोहै । 
टिष्पगी--(१) 7 मध्य दप्यादि मलजा से माच्छादित मनुराग प्रकट होता 
है । वाला नवोराहै, मृग्धा है वह्‌ बनुराग क कारण पति का खना चाहती है कितु 
लज्जा से उसका अनुराग ढका दै भोर वद पेय पदाय मं प्रिय कं प्रतिविम्ब को देवकर 
दशन की लालषा को तृप्त करना चनी दै । (२) सा द० (३५८) नाग दर 
(८रभ) मभौ प्राय हता प्रकार करा विवचन दै । भा० प्रर (वृर ६६ प १७-२०) 
मे मुग्धाके स्वरूप कामिक स्पल चित्रण है-- 
शीलसत्याजवे)पता रह सम्भोगलालसा । 
मुग्धा नववय कामा रतौ वामा मृदु क्रुधि 
यततं रतिचेष्टामु पदय्रीडामनोहरम्‌ । 
अपराधे श्दत्येव न वदत्वग्रिय प्रिये ॥ 
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अय मध्या-- 
(२७) मध्योचच्यौवनानङ्गा मोहा तसुरतक्षमा ॥१५॥ 
सम्प्राप्ततार्ण्यकागा मादहातरतयोग्या मध्या । 
तत्र यौवनवती यथा-- 
आलापान्‌ श्र.विलासो विरलयति लसदृबाहुविक्षिप्तयात 
मीवोर््राय प्रथिम्ना प्रतनयति मनाडमध्यनिभ्नौ नितम्ब । 
उत्पुष्यत्पाएवमू च्छलकुचशिद्रमुरो नुनम-त स्मरेण 


स्पृष्टा कोदण्डकोटचा हरिणशिणुृशा दृश्यते योवनधी ॥ ११९॥ 
नामयती यथा- 


स्मरनवनदीपूरेणोढा पुगमूर्पेतुमि -- 
यदपि विवतास्तिष्ठत्पारादप्रुणमनारथा । 
तदपि लिखितप्रष्यरङ्खं परस्परमुमुषा 
नयननलिनीनालष्ष्ट पर्वा त रस प्रिमा ॥११३॥ 
मध्यसम्मोगो यया-- 
ताव च्वि रइसमएु महिलाण विन्भमा विरार्बात । 
जाव ण कुवलयदलसच्छदाई मउलेिति गभणाद्‌ ॥ १४४॥ 

(छ) मध्या नापिका 

जिसमे सौवन गौर काम का उदयदहो रहा है, जो वेसुधी अवस्था 
(मोद) पय-त रति मे समथ है, वह मध्या नायिकाहै। 

ताशष्य भौर काम पराव प्राप्त कर चुकने वाली तथा मोहं कौ अवस्या पयत 
सुरत क योग्य नायिका मध्या होती है । 

उनमे योवन से युक्त यह ह्‌ जसे (? )--“उनकं पिला ने माक्ताप (वार्ता 
लाप= बातचीत) को केस करं दिया ह्‌ उसका भमन भुजाओं के हिलने के शोभित 
ह्‌, मध्य भाग मे नीचा नितम्ब पने विस्तारत्ते नौवो फो प्रियो तनिकक्षाण 
(शिचिल) कर रहा है वक्षस्यल के पाश्व भाग विक्तिति हो रेह स्तन शिखर 
बढ रहा है (सूच्छत्‌) । एषा दिलाई देता दै कि अवश्य ही बमतकरण में स्थित 
क ने [सपने धनुप कोकोर से मुगशावक्नयनो कौ यौवनथोक्ास्पशफर 
एह्‌। 
४ 1 वणन द्वारा यह्‌ प्रकट होताहै कि नापिक्रा कां पुण यौवने प्राप्न हा 
रहा है । 

काम सं युक्त नायिका यह्‌ हु जक्त-(अमद ६०} "कामदेव फो नूतन सरिता 
के परवाह भे बहते हए प्रिय यद्यपि गुदनन्‌ रूपौ सतु दे दवारा रोक हए अप्रुण मनारय 
धाते होकर निकट बठे हं तयापि चिव्रलिित स भद्ध ट्या एक द्मरे कं प्रति 


उख होकूर नेन रूपी कमलनाल से लपे हृषु रस का पान कर रहे ! 
मध्याको रति इस प्रकार षी होता ह से-{हाल० ५} महिलामोषी 
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१३८ | देशल्पवम्‌ 


मृदु कोपे यया-- 
प्रयमजनिते बाला मयौ विकारमजानती 
फितवचरिनेनासज्याद्ध विनस्नमुजव सा} 
चिबुकमलिक चोप्नम्योच्चैरत्रिमविध्रमा 
नयनसलिलस्या द-योष्ठे स्द प्यपि चुम्विता ॥११०॥ 
एवम येऽपि लज्जासद्ृतानुरागनिव धना मुग्धाव्यवहारा निद धनीया यथा-- 
न मध्ये सस्कार करमुममपि बाला विषदहन 
ननिण्वा्र सुघ्न.जनयति तरङ्ग-यतिकरम्‌ 1 
नवोढा पश्य ती लिखितमिव भतु प्रतिमुख 
प्रराहुद्रोमार्चा न पिबति न पात्र चलयति ॥१११॥ 





कोपमे मृदु यहटै जग? प्रथम वार उत्पद्न कोप म यह्‌ याला विग्ना 
नही जानतो थो, वह परुजाभ! को नोचे शये रहौ मोर उस्तपरून चरिपर वाले नायक ने 
उसे भोदी मे खचकर उसको ठोडो मौर मस्तक (अलिक) को ऊपर उटाकर हसी 
प्रत्र षी ष्तिम शरद्धार चेष्टा (विश्रम) न रने वाती केवल रोती हई उत्का 
नैत्रकिज्लसे पगे मोढो पर चुम्बन स्यि 1 
[इम वणन से प्रकट होता है कि मुग्धा कोष मे विगडना नही जानती, यदि 
कोप करती भीः हैतो उसे सदज ही प्रसप्त करिया जा सकता दे] 
दसी प्रकार लज्जा से आच्छादित वनरुरागर ्।रा उत्पन्न होने वाती (लग्जया 
सृतो योनुरागस्तन्निव धना ) पुष्या कौ चेष्टा का वणन करना चाहिपे । जते- 
दह वाला (पेय पात्रके) सोचते पुष्पके सस्कार (शोभाया सुग-वके लिये रश्चे गये 
पष्प) को सहन सही करता यह्‌ युदर मोहं वालो अपने श्वास द्वारा (येप पदाथमे) 
तरद्ो का ध्यवधान (व्यतिकर) भो नहु उत्पन्न करतो वह्‌ नवयिवाटिता प्रियतम 
के मुख के प्रतिविम्य को (पेय पदां मे) चिति सा देदतो है उसे रोमाञ्च उत्पन्न 
शोग्येहैतथावहनतो वेयको) पोतीहीरै मोरन पातको हिलाती हि । 
टिष्पणी-(१) 7 मध्ये इत्यादि म लज्जा से बाच्छाट्ति अनुराग प्रकट होता 
है 1 बाला नवोनाहै मुग्धा हं वह अनुराग क कारण पति को वना चाहतीटैक्रितु 
लज्जा से उसका अनुराग का है मौर वह पेय पदायमे प्रियक प्रतिबिम्ब को देखकर 
दभन की लालसा कोतृप्ठ करना चह्नी है । (२) सार द० (३५८) ना०्द० 
(करभन) ममभीप्राय इताप्रकारका विवचन है । भा० प्र° (प° ६६ प १७-२०) 
मेमुग्धाके स्वरूप कार्मिक स्प चित्रण है 
शीलसत्याजव।येता रह्‌ सम्मागलालसा । 
मुग्धा नववय कामा रतो वामा मृदु चरुधि॥। 
यतते रतिचेष्टासु पत्यर्नीडामनोहरम्‌ । 
अपराधे ष्दत्येव न वदत्य्रिय श्रिये ॥ 


. ॥११०॥ 
दध्तोषा, यथा 
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अय मध्या-- 
(२७) मध्योचयौवनानद्धा मोहा तसुरतक्षमा ॥१९॥ 
सम्प्राप्ततारण्यनामा मोहातरतयोग्या मध्या । 
तत्र यौवनवती यधा-- 
आलापान्‌ चर.विलाघो विरलयति लसद्‌बाहुविक्षिप्तयात 
नीवोर््रा य प्रथिम्ना प्रतनयति मनाडमध्यनिमभ्नां नितम्ब ॥ 
उत्पुप्यत्पाश्व मूच्छ वुचशिखरमूुरो नुनम-त स्मरेण 


मपृष्टा कोदण्डकोट्या हरिणशिशुशा दश्यते यौवनशरी ॥ ११२॥ 
कामवती यथा-- 


स्मरनवनदीपूरेणोढा पुमुरुरतुभि -- 
यदपि विघतास्तिष्ठ त्यारादपूणमनोरथा । 
ततपि ल्िदितप्रव्यरद्ग परस्परमु मुखा 
नयननलिनीनाला्ृष्ट पिर्वा त र प्रिया ॥११३॥ 
मध्यसम्भोगो यथा-- 
ताव च्वि रदसमए महिनाण वि-भमा विरार्जात। 
जावे ण कुवलपदलमच्छहाई मउलात णबणाई्‌ ॥ १४४॥ 
(ख) मध्या नापिका 
जिसमे यौवन मौर काम काउदयदहो रहा दै, जो बेसुधी अवस्था 
(मोह) पय-त रति मे समथ है, वह मध्या नाधिका है! 


तारुण्य भोर काम भाव प्राप्त फर चुक्ते वालो तया मोह फो गवस्या पयत 
घुरत हे योग्य नापरिका मध्या होती है 1 


उन योन ते युक्त यह ह जसे (?)-- 
सापन=वातचीत) को कम कर दिया ह॒ उसका गमन शुनां पे हितनं फ शोभित 
हे, मध्य भाग म नोचा नितम्ब अपने विस्तारसे नोवो की प्रतिक तनिक शाम 
(शिचिल) कर रहा है वक्षस्थल के पाण्व भाग विक्त टै श्हेष्ट स्तनशिठर 
यढ रहा है (मृच्छु) । एसा दिलाई देता दैक अव्य हौ यत्कर्म स्थि 
क नै [सपने घनुप कौ कोर से मूगलावकनयनी की योवनथौ शसन ष्ट 


“उनकु घ्र. विलास ने मालाप (र्ता 


[इस वणन द्वारा यह प्रकट होता है करि नायिका 
४ हतानि नायिका का प्रू मौवन (+ 


कामस युक्त नायिका यह्‌ ह्‌ भप्--(नमद ६०) कामदेव र 5 
के प्राहभे बहते ट्‌ प्रिय यद्यपि ग्वश्न वश्च 
वलि होकर निष्ट बेह्‌ तयापि (५ 4 रादट्दग्ूर न्यत्र 


उपुख होकर ने शूो कमननात स सेट्‌ रमश्प्नष्-र 
मध्याकारति इसप्रकरक्ने शैष गयः श > 


> | 


मो 1 1 त 
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( तावदेव रतिसमये महिलाना विश्रमा विराजत । 
यावन कुवलयदलस्वच्छाभानि मुकुतर्या ति नयनानि ॥*} 
प्व घीरायामपीराया घीराधीरापामप्युनहायम्‌ । 
अथास्या मानदृत्ति-- 
(२८) धीरा सोप्रासवद्रोक्स्या, मध्या साधर्‌ कृतागसम्‌ । 
खेदयद दयिते कोपादधीरा पर्पाक्षरम्‌ ॥१७॥ 
मयाधोरा कृतापराध्‌ त्रिय सातपरासवक्त्या सदयद्‌ । यथा माघ-- 
न्त खनु वयममुष्य दानयाग्या 
पिवति च पात्ति च यासकौ रहुस्त्वाम्‌ । 
व्रज विटपममु ददस्व स्य 
भवनु यत सहशोर्चिराय योग ॥११५॥ 


श्यज्धार चेष्टाए रतिकाल मे तभी तक शोभ्ति होतीहे जव तक्‌ फि नीलकमल श्न 
के समान निमल माभा वाले नन मुकुलित (बद) नहीं हो जाते ! 


इसी प्रकार धीरा भधीरा तया धीराघोरा फाभौ उदाहरण दिया जा 
सक्ताहे। 

टिप्पणो--(१) मि०, ना० द० (४५६) मध्या मध्यवम काममाना 
मूच्छातमोहना', भा० प्र° (पृ० ६६ १० २१६२) ! सा० द० (३५६) भ मध्या 
का लक्ष गधिक भ्पष्ट है-- मध्या वह्‌ है जो विचिन रतिलीलामे निपुण दहो जिसका 
काम गौर यौवन उभ्यरपरदो जा कुछ प्रगल्भ वचन बालत हा भौर मध्यम कोटि 
का भज्जा रवती हो । (२) मध्या कै धीरा सघारातया धौराधौरा यतीन प्रकार 


माग जात । तौनो प्रकार की मध्या नायिका क रत्तिवणनमं भी कुठ यवातरभेद 
हा जाता ह जिसक्त उदाहरण बा-य-नाटचन म दवेजा सक्ते हं! ना० द० (४२५६) 
तथा दणस्णक क यभ्निम (* १७) विवेचन म धीरा वधीरात्तयाधौराधीराकी 
मानवृ्ति' काही वणन विया यया दै। 

इस (मध्या) मापिक( की मनवत्ति इस प्रकार को ह-- 

गध्या धीरा ताने (उस्रास) के साथ वक्रोक्तिसे, धीराधोरा आसुजो 
ओौर तान कं साथ वक्रोक्तिसे गौर जधीराक्नेप के साथ अधरुपूवक कठोर 
शब्द से अपराधी प्रियतम को फटवरती है -- 

मध्या धीरा मपराध करने वल द्रियतम को ताने सहित वहनोक्ति से कटकारती 
ह । जौसे माघ (७५३) मे [अपराध करने के पश्चात कोई नायक नायिक्षा को मनाने 
बं ज्लिय वृष फो शाखा (विटप) मपित करता हं, इस पर नापिषाकट्ती ह ] हम 
तो इस दान दे योग्य नहह जो एरूतमेतुम्दँ पोती ह भोर तुम्हरो रा ष्रती 
ह जामो इस शाख! को उसी को दे दो, जिसस इन दोनों समान वस्तुमो का चिर 7ल 
केलिये मपागहो तय ॥ 





र न 


भोगप 1)» 

एरग्दप् दथ २ 
क्षु "~ 

न 


५ 


म 
श्यगु क्ष स 
पपन 

# भ 
पी क भप, 


1 |) 
नि 


शा षै 





¦ ॥) 


तप 
१।१०॥ 
मष 











द्नोय प्रकाश [ १८१ 
= 
धोराधोरा साशु सोत्ासवक्रोषत्या चेदयेव्‌ यथाऽमष्णतके-- 
वाते नाथ विमुख मानिनि स्प गोषा-मयाक्िदत 
वेनोऽस्मासु न मेऽपरा-यति भवान्सरवेऽपरासा मयि } 
लकि रोदिति गदगद वचसा करयाग्रतो न्यते 
र नवेतमभ का तदास्मि दयिता नास्मीत्यतो चद्यते ॥ ११६ 
संघीरा माध्रू पर्याक्षरम्‌ यया-- 
यातु यातु किमनेन तिष्टत! मुस्व सखि मादर बधा । 
खण्डिताधरकतद्धित प्रिय शक्नुम! न नयनर्निरोक्षितुम्‌ ॥१ १७1 
एवमपरेऽपि ब्रीडानुपहिता स्वयमनभियोगस्मरिणो मध्याव्यवहारा भर्वात यथा-- 
स्वदाम्भं क णिकाञल्चिते पि वदने जातेऽवि रोमोद्गम 
पिश्रम्भेऽपि गुरौ पयोधरभरो-कम्पे"पि द्रद्धि गते 1 
टिष्पणौ-(१) विटप १ शालार्‌ विट मधात कामुक या उपपत्तिका 
पाने करने वाली या रक्षाकरने यली। (२) यहां नायिका ताना दे्षर वक्रोक्तिसे 
फटकार रीरै) 
धीराधीरा अधुपूवक ताने सहित वश्रोक्ति से अपराधयुक्त प्रिणतमक्रो फट 
कारती है । जये दमक्गतक (५७) मँ--(मायङ) वलि (नायिका) नाय (नायक) 
भानिनी, क्रोध कोछोडदो। (नायिका) दोघ से चैने क्या कर लिया? (नायर) 
हमारे (हृदय) मेँ सेद उत्पन्न कर दिया (नायिका) भापने मेरा कफर भपराध नहीं 
पिया सव मेराहौदोधहै) (नायक) सो पिर ण्दगद वचने सायष्योरोरही 
हो ? (नायिका) क्सि आगे रो र्हा? (नायफः) यहु मेरे ह तो सामने। 
(नायिका) तेरी दैन हँ ? (सायक) प्रियतमा (नायिका) आपकी प्रियतमा हं 
रहौ इसील्यि रो रही ह ॥' 
दिप्पणी--नाधिकाको इस पफटकारम अश्रु ह (ष्टे) भौरतानेके माय 
वक्रोक्ति भी (त मेऽपरान्यति का तवाऽस्मि दत्यादि)। 
अधीरा मध्या गभुवंक कठोर वचनो से (यपराघयुक्त नायक को फटक्तारतो 
है), नतते-[शपराधपुक्त नायक दूपित नायि को मनाने क्त प्यास करता है, चह 
हं मानतो तौ नायक दापत चल देताहै। इम पर फोई सखी नायक वी रोदतौ 
शतो नायिका कटूतौ दैु-हे सयो इसे आने दो जाने दो इस्क ठहरनेसेष्या 
प्रयोजन ? छोड दो इसका आदर मतकरो (मय नायिष्षाके द्वारा) खण्डित अधर 
ये कसद्धत प्रिय को हम आवा से घी नही देख सक्ती 1 
गदी भ्रवार मध्यः नायिवा के भौर भी ष्यवहारदहीतेहुजो सज्जा मे दके 
नहँ होति भौर (सुरत प्रे) नायिका की रवत प्रवृत्तिन कराने वि होति है । नते-- 
यदपि नाधिष्ठः का मुद स्वैव जसज््ण ते युक्त हो ग्या उसे रोमच्च हो साया 
गुख्गन {कने माते) मे निचिता भो रही, स्तनपार का कम्दनप्नी दद्‌ गया, 
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दरवारस्मरनिभरेऽपि हृदय नवाभियृक्त प्रिय-- 
स्त-वद्खघा हवकेणक्पणघनाम्तेामृत लु-घया ॥ ११८॥ 
स्दतोऽनभियोजकत्व हठकेणक्पणघनाभ्लेयामूपे नुच्धयेवेत्यत्पक्षाप्रतीतं । 
अथ प्रगल्ा-- 
(२६) यौवनाधा स्मरो-मत्ता प्रगल्मा दयिताद्धुवे 1 


विलीयभानेवान-दाद्रतारम्भेऽप्चेतना ॥ १८॥ 
गाढयोदना यथा ममव-- 
'जभ्युप्ततस्तनमुरो नयने च दीर्घे 
वक्रे श्र वावतितरा वचन ततोऽपि । 


हदय कठिनता से रोकने योग्य कानप्राये सेभ्ररगया। फिर भी उस हृशाङ्जी 
ने मार्नो हकार केशक्यण तया गाढ जञातिद्धम सूपो भभृतकफेलोभसेप्रियष्टोस्वय 
(सुरत मे) भ्रवृत्त नहीं कराया" । 

गहा मानों हठात्‌ केशाकषण तथा गाढ भलिद्धन (धारलेष) रूपी अमत 
भे बण ने इत प्रकार उप्परेभा कौ प्रतीति होने से स्वय भ्रवत्तिन कराना, प्रकट हो 

रहा है। 

४ टिष्पणी- (२) मा० द० (४२५६ इत्ति) तथासा० द० (३६१) मेधीरा 
अघ्रीरा मौर धीराधीरा मध्या नापिकाभो के मान करा दसी प्रकार वणन करिया गया 
है। (१) ब्रीशानुपहिता = लज्जा की उपाधि से रहित दम पदकेद्वारामध्याके 
व्यवहारो का मगधा के व्यवहारो से मेद दिलाया गया है मुग्धा के व्यवहार लज्जा 
से आच्छादित (लज्जाषृत) होते है (२ १६) फितु मध्य के यवहार सवथालजा 
से भाच्छादिन नही होति, हां उनम लज्जा रदती अवश्य है दतिये सा० द° 
(३५६) म॒ इसे "पध्यमग्रोडिता कहा है! (३) स्वयम्‌ मनपियोगकारिण-- सुरते 
स्वफीय-- (मध्या) प्रदृत्यप्रयोजका, श्रिय स्वयमेव सुरते प्रवततेति समीहते मध्येति 
भाव (प्रभा) नायक की सुरत म स्वय प्रवृत्ति न कराने वाली इमपदके द्वारा 
मध्याकाप्रगल्भाते भेद दिलाया गया । प्रगल्मा नाधिका नायक कोसुरतमे 
स्वय प्रवृ कराने वानो होती है जसा कवि रतप्रगतभा' (उदा० १२२} पद से विदित 
होतादहै।भाण्प्रण्मेभी कहागयाटै-- प्रग भा ऽरभत' स्वर वाह्यो चाभ्यतरेरते 
(४) स्वतो प्रतीते इस पक्ति का भाय इम प्रकार है- हठकेशक्यणधना 
प्लेषामृत लृब्धयेव (प्रियो नवाभियुक्त ) इत्युपरक्षाप्रतीते (नायिकाया } स्वतोऽनमि 
योजकत्व {लम्यते) । 
(ग) प्रगल्भा 0 
जो यौवन मे मधी सी, काम से उमत्त सी,आन-द के कारण प्रियतम 
के मन्भामे प्रविष्ट होती हुई मो सुरत के आरम्भ मेभी चेतना रहित 
हो जाती है, वहं प्रगल्भा नायिका दै1 

माढ यौवन शाली (यानो मे धधौसो) यहे है जततेमेरा (धनिकष्ा) ही 
(षद रै) उत्त अनूढे योव वाली का उरस्यल उभर स्तनो वाला है नेत्र विशाल 
ह भो वकर है दयन उनकौ अपेक्षा भी अधिक यक्र ह मध्याय अत्यन्त कीण है 
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मध्योऽधिकं ततुरतीवगुरनितम्बो 
पा॥११५॥ मदा गति किमपि चादभु तयोवनाया ॥११६॥४ 
रेवलुमप्रती । यथा च-- 
स्तनतटमिदमुत्तुद्ग निम्नो मघ्य समुपनत जघनम्‌ । 
1 विपमे मृगशावा्या वपुपि नवे क इव न स्वलति ॥१२०॥ 
॥१॥ भावप्रगभमा यथा-- 
नि जाने सम्मूखायतति प्रियाणि वदति प्रिये । 
सरवण्यद्गानि ति र्याति नेव्रतामुत कणताम्‌ ५१२११ 
क रतप्रगन्भा यथा-- 
त तह काते तल्पमुपागते विगलिता नीवी स्वय बधनाद्--- 
क विषै वाम प्रश्लयमेखलागूणधत किञ्विक्नितम्बे स्थितम्‌ 1 
एतावत सदि वेचि केवलमह्‌ तम्याद्धसङ्ग पुन 
+ | श्वी न # कोऽसौ कास्मि श्नु कि कथमिति स्वल्पाऽपिमेन स्मृति ५१२२॥ 
रि कता एवम यऽपरि परिप्यक्तहीय-वणावैदग््यप्राया प्रगल्भा व्यवहारा वेदित-यां । यया-- ॥ 
(५) धि तथा नितम्ब अत्यधिक भारी मोर चाल बृमदहीगर्ईटै 1 मोर नते--"यह ॥ 
१६० (ल य ऊपर उठा हुआ स्तनतट ॥ नीचा मघ्यपाग मोर फिर उवा जलयन-स्यल, इस प्रकार ॥ 
श श (५ ४ के इस चियम (ऊचे नीचे) तथा नदीन शरोर मे कौन स्यलित नदीं ४ 
[वहार ॥ 
एर का रः र टिप्पणी --यह्‌ नायिङ्गा के गाढ योवन बा वणन दै । 'दिपमे न स्खलति 
किस का तात्पय यद है कि भिस प्रकार नई ऊंची नोवौभूमिमे कोई भी व्यक्ति चलते | 
1१ शते फिषल जाता है धसी प्रकार इसके गाढ यौवन मे पूण शरीर 7 प्रति ५५ 
व क भधहि फिसिलने बी सम्परावना है । ० 
पतो लष के प ल मवग्रग्भरा (भावो मे प्रगल्भा) यह्‌ है, जसे (कोई नायिका अयनी सख्वीते 
कस्‌ कहुत है) “प्रयत दे सामने आने पर मौर प्रिय यचन कहने षर न लाने मेरे समसत 
॥ रम ह 4 मद्धहीमे्यन भतिद सयवा धोच्र वन नति है (सर्थात्‌ प्रियतम के निकट जाने । 
| १ # परर्मेसवघोर यहं हौ देखती ह उनके धोलने पर सय मोर उनः त 
¢ स , सुनी ह) । ट ब ओर उनष्मीही माः 
रहै छर्म स्तग्रगल्मा (रतिं प्रमल्पा) पदहै जते माि 
[4 । सखोसे कहती है) भ्रियतमक्े तेज पर त ष्ठो अ 1 
ग्‌ दीलो फरधनी कौ सङो (गुण) से रोका गया दस्य भी त 
५ कासर रह्‌ 1 भं तो भव क्वस तना ही लानत ह । उतके त प 
वहा रि कोते यडव्यहै मश्याहि किष प्रष्तर री त | ति ध 
॥ देधी । की तनिश्मोम्मतिमुने नहींरही; ८ त 
इसी प्रकार भौर भी 
 । [| { भगल्मा के प्यवहार जानने घाहये जिने 
ध 1 को थ्थाष्ठोड दो बातो ह हियं जिनमे ल जा 
4 ४ 
८ 
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कवचित्ताम्बूलाक्त कयविदगस्पद्ुाद्धगमतिन 
बवरचिस्तूर्णोद्गारी क्वचिदपि च सालक्तकपद । 
वलीभद्धाभौगैरनरपतित शीणवुमुम 
स्त्रिया सर्वाविश्य कथयति रत प्रच्छनपट ॥१२३॥ 
अथास्या कोपचेष्टा-- 
(३०). सावहिष्यादरोदास्ते रतौ धीरतरा द्रूधा । 
सं तञ्यं ताडयेद मध्या मध्याधीरेव त वदेत्‌ ॥१६॥ 
सहाददित्वेन == आकारस्तवरणेनाल्रेण च = उपचा राधिकयन वतते सा मावहि 
तेथादरा रतावृदामीना ब्र. घा कोपेन भतनि । 
स।वरहित्यादरा यथाऽमर्शतके-- 
एका्रास्तनसस्थिति परिहृता प्रतयुदगमाद्‌ द्रत 
स्ताम्बूलाहरण-छनेन रभसाएलपोऽपि सत्रिध्नित ! 





(१०७) विष्ठाने फा वस्य (चादर) नापिदा फी सवप्रकारको रतिकोप्रक्टकर 
सहाद थद्‌ यस्म कही पानतेरणाहै कहींभगरदैलेषये धब्दासे मलिनहै, 
कहां (ग धके) ध्रूणसे युक्त है ओर कटां महावर सगे पद (पद चिह्व) से तधा कहीं 
केशो से गिरे हए महित (शीण) पुष्पो युक्त दै । 

दिप्पणो--(१) क्रचित्‌ ० इत्यादि म नायिका षौ पिविघ प्रकारकी काम 
णास्वाक्तं रति विध्या प्रकट हाती है! यदि नायिका लज्जा का नियव्रण स्वीकार 
करे या उसम विदग्धता नहो तो वह दिति प्रकार को रतिधिधिय। का प्रयोग नही 
षर सकती (द° अमर० १०७ टिप्यणा) । (२) ना द० (४२६०) मै अनुसार 
दीप्त मायु मान तथा काम वाली भौर प्रियके स्पशमा्रतने वेतु ह) जाने वाती 1 
प्रगल्भा नायिका होती दै । साऽ द० (३६०) म॑प्राय दलपक कमात ही भ्रगल्भता 
का स्वरू” दिलाया गया है । प्रना० (१५६) भेभ्रगल्भाको परोढा" कहा ययाहै 
षस प्रकार वाग्भटालद्भार था काग्यायुशासत मे भी 1 

स (प्रगल्मा) की कोपचेष्टा इस प्रकार होतः है-- 

धीरा प्रगल्भा अवहत्य (साकार सवरण)} तया आदर प्रदशन 
सहित व्यवहार करती है, वह्‌ कोप बै कारण रति मे उदासीन रहती है । 
अधीरा (धीरेतरा) प्रगल्भा द्रोध से (नायक कौ) फटकार वर पीटती है । 
धीराधीरा (मध्या) भ्रगत्भातो धीराधीरा मध्या पै समान उत्त नायकसे 
बात करती दै ५१६॥ 

जो (कषित) भकार फो छिपाकर भिक ओपचारिकता (आदर) के साय 
व्यदार करतौ है बह सावि धादरा श्ट्लानौ है । कोप के पारण रति मे उदासीन 
र्हतो ह। 

€ सावि यादरा यह है जते मप्रदशतङ (१८) मेँ नाय कोद्ूरते बति 

हण दे्लकरर दगवानो मे उक्ते हए एक असन पर बटन शनो बचा दिया, पान लानि 
के बहाने स्षे (नायक दारा) वेगपूदक किये माते हए सालिद्धन भें भी विध्नकर 
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आलापोऽपि न मिन्नित परिजनं व्यापारय--याऽतिके 
का त प्रतयुपचारतष्चतुरया कोप दृतायष्ित 1१२४५ 


-तावुदामीना यया-- 
भायस्ता कलह पुरेव कुन्तं न ससन वामता 
मग्नघ.गतिषण्डधमानमधर धत्तेन वेशग्रहे । 
अद्धायपयति स्वय भवति नो वामा हठालिङ्गने 
तत्या शिहित एष सम्प्रति कुत कोपप्रकारोऽपर्‌ ॥१२५॥ 
नरा त्वधीरप्रगरभा कुपिता सती मत्य ताडयमि । यथाऽमरूगतवे-- 
"कौपात्कामसललाोनवाहुनतिक्रापा्ेन वद्ध्वा टृ 
नीत्वा केलिनिकेतन दयितया साय सोना पुर्‌ । 
भूयाऽप्येवमिति स्खलत्वलगिरा ससूच्य दुष्चेष्ट्ति 
धयो हपत ए निह्न तिषर प्रेयान्‌ सद त्या हसन्‌ ॥१२६॥ 
घीराधीरप्रगल्भो मघ्याधीरेव त वदति सोपप्रासवङ्गाक्त्या । यया तत्रैव ~ 
"कोपो यतर श्रकुटिरचनां निग्रहो यत्र पौन 
य्नायो-यरिमतमनुनयौ दृष्टिपात प्रसादं { 


दिपा, नायक के पास सेवक का काम मे तपातो हुई उसने नाप से यात चौतभौन 
कौ दस प्रकार प्रियतम के प्रति शोषचारिकता का प्रवशन करदे उस प्रगर्पा (नाधिका) 
नै अपना कोप सफ्लकर लिया ॥ 
रति भे उदासीन यह है जते (ममर्द १०६ मे नायक कदत है)-- 
परिखरा-ता सो (मायस्ता) वह्‌ यस्य॒ चने षर पहिले बे समान कलह नही फरती, 
केश प्रहृण के स्मय रहि वक्त करके मधर नही काटतो स्दय अपने भङ्गो फो बत्ति 
षर देती हे गोर्‌ बलात मालिद्धन करने पर विरोध नहा करती । दत प्रकार कशाद्धो 
नैष्ट यह्‌ भोर (= मपर =बरूढा) हौ कोप का प्रकार सोख लिया है ।' 
दूसरी अर्यत्र खधोर प्रगल्भा तो षुपित्त होकर नायक को फटकार कर्‌ 
पोतो है जसे जमदशतक (६) मे (कवि दणन करतः है) प्रियतमा मपनो कापतो ह 
षोमल वाटूलता से प्रियतम को इटृतापूवक दाधकर सायक्ल सियो के सामनेही 
केलिगृह मेले! फएिरक्ती ठेते हौ इष प्रश्लरक्ो कम्पित मृदु वाणी से उसके 
अपराध को सूचित क्षरण रोती हु उस नापिका ने (मषने अपराध को) दिपानेभे 
सत्प तथा हते हुए उम सोप्नाग्यलो (घय) क्षो पोटः 1 
धीराधीरा जो प्रगल्भा होते इ वहम धीराधीरा मघ्या 
(नायकः) से ताने परौ दक्रोक्तिके साय दाते करतो है) भेके ष्टो 
भापिक्षा नायकतेकटतो 2) जिस प्रमे श्र, विलासहीकोपहै मौन हौ दष्ड 
है, एक दरे के प्रति भुस्कराना ही खटुनय टै च्टि डालना हो प्रबप्तता दै, देखो 
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तस्य प्रम्णस्तदिदमघुना व शस प्श्य जातं 


त्व पादान्ते तुठसिन वमे मयुमोभ बलाया ॥१२७॥ 
पुनश्व-- 
(३१) द्वेधा ज्येष्ठा कनिष्ठा चेत्यमुग्धा ्ादशोदिता । 


मध्याप्रगट्माभेदाना प्रत्येक ज्येष्ठाकनिष्ठात्वभेनन द्वादश भेदा भवति । मुग्धा 
स्वैकरूपव । ग्येष्ठाकनिष्ठे यथाऽमरगतके-- 
शष्टवेकास्नसस्थिते प्रियतमे पश्वादुपेत्यादरा-- 
देकस्य नेयने निमील्य विदितक्रीटानुबरघच्छल । 
ईषदक्रितक धर सपुलकं प्रमोल्तसमानषा- 
मतर्हीसनसत्कप।लफलका पूर्तोऽपरा चुम्बति ॥१२८५ 
न चानयोदाक्षिष्य्रेमभ्यामेव व्यवहार , ल्पितु प्रेम्णापि यया बतत्तयोक्त 
दक्षिणलधणावसरे । एषा च धीरमध्या अधीरमध्या धी राधीरमध्या धीरप्रयल्भा-मधीर 
तो उस प्रेभक्ा यह भवकषा विनाश (चशसम्र) हमा है कि कुम मेरे चरर्णो में तेद 
रदैहोभौरपु्दृष्टाकाकोप ही दूर नीं टोता। 
दिप्यणो--मध्या नाधिका ॐ समान प्रगल्मा भी तीन प्रकार को होती है-- 
धीरा, धीराधीरा भौर अधीरा, भि० ना० दण (४२६० वृत्ति) तथा सा० द० (३ 
६१) ना० द० (४२६० दृत्ति) तथा सा० ६० (३६२६४) मे प्रगल्मा की फोप 
चेष्टा का प्राम इसी प्रकार वणन क्या गया है। 
भौरप्रिभी 
(मघ्या तया प्रगल्मा नाधिका) दो प्रकार कौ होती दै--ज्येष्ठा तथा 
कनिष्ठा । इस प्रकार मुग्धा से भि न नायिकाभो के बारह भेद हौ जति है 1 
मध्य ओर प्रगल्भा के मेदो मे से प्रव्येक फे ज्येष्ठा ओर कनिष्ठा दो भेद होने 
सेदोनोके कल १२ भेदहोजतिह। कितु परग्या तोएकप्रकारकीषीहोतीहै) 
ज्येष्ठा भौर कनिष्ठा इत प्रफार को होती है जपे अमरशतङ (१६) मै (कवि वणन 
करता दहै) एक भतन पर बडी दो प्रियाय को देखफर प्रियतम ने आदरपुदक 
पिते पास जाकरप्तीडा फरने फे वटानेसे एक ष्ी मां मूदली मोर उस पूतने 
रौोमाभ्चित होकर प्रीवा को कुछ वक्र करके प्रेम से उत्सरततित हदय धासो एष 
आतर हाद से शोभितं कपो तत वाती इर नायिक्य का चुम्बन किथा 1 
इन दोनों (ग्येष्ठा भौर कनिष्ठा) बे प्रति कमश (ज्येष्ठा के प्रति) केवल 
दाक्षिण्यका ष्टी तथा (कनिष्ठा के प्रति) प्रेमा भो श्यहार पाया जाता ह यह्‌ बात 
महीं है धपिदु (ज्येष्ठा के प्रति) प्रेम का भी व्यवहार देखा जाता है । यड किंस प्रकार 


होता है पह दैक्िण नायक के लक्षण के मवतर पर (सहृदयत्वेन शाद विशेष इत्यादि) 
बतलायानावृक्ाहै 
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भ्रगल्मा धीरधीरप्रगल्भाभेदाना प्रत्येक ग्येष्ठाकनिष्ठाभेदाद्‌ द्वादशाना वासवल्त्ता 
रत्नावलौवत्रव घनापिकानामुदाहरणानि महाकविप्रव घेष्वनुसतव्यानि । 
मथायस्वी-- 
(३२) अस्त्री कयकोढा च नान्योढाऽदधिरते क्वचित्‌ ॥२०॥ 
कयानुरागमिच्छात वृर्यदद्धाद्धिसधयम्‌ ! 
मायकातरसम्बिधिय-योढा यथा-- 
ष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मि-गृहे दास्यसि । 
प्रायेणास्य शिशो पिवाने विरसा कौपीरप पास्यत्ि। 
एकाकि यपि यामि तद्ररमित स्रोतस्तमालादुले 
नीर घ्रास्तनमालिखतु जरखच्ेना नलग्रम्थय ॥१२६॥ 
इय त्वद््िनि प्रधाने रसे न क्वतििनिब-घनीयेति न प्रपलिचिता 1 


इन धोरमध्यः अघोरमध्या, धीराधोरमध्या तथा धौरभ्रगत्भा अधौरम्रगल्भा 
घौराधोरप्रगल्प्ा से प्रत्येक के प्येष्ठा मौर कनिष्ठादोमेद होने फे फरण कुस 

१२ भेदहोजतिर्हु। एन १२ प्रय धनापिकामओो के उदाहरण वासवदत्ता (ज्येष्ठा) 

तथा रत्नावसो (कनिष्ठा) दे समान महाक्वियों ए रचनामो मे योजने चाहिये । 
टिप्पणी (१)--मि० मा० द० (३६४६५) रसाणवसुधासार (१ १०५) । 

(२) इस प्रकार स्वकीया नायिका वे १३ भेद होते ई -- ॥ 
मुग्धा (केवल एक प्रकार) == ॥ 
मध्या (धीरा बघौरा, धोराधीरा) > (ज्येष्ठा, कनिष्ठा) =६ 
प्रगल्मा (धीरा, धीरा, धीराधीरा) >< (ज्येष्ठा कनिष्ठा) ==६ 

परकीया (मय स्त्रो) 
अय स्त्री (परकीया) दो प्रकार की होत्ती है-कया तथा विवादित 

मय विवाहिता स्मौ (परोढा) कोक्भौ भौ प्रधान रसकी नायिकान्ही 1 

वनाना चाद्ये  कयाके अनुराग कोठो कवि इच्छानुसार प्रधानया 

अप्रधान स्स का आधार बना सकता दै 1२ ०-२१॥ ; 
क्सि मय नायक कौ विवाहिता स्वरी ब-योढा (परोढा) कहलाती है 

भसे (? )--हि पडोतिन, क्षण भर को यहां हमारे घर पर निगाह रना 1 इस 

वालक का पिता (मर्थात्‌ मेरा स्वामा) कुठ के स्वाररहित जल को महू पोता, 

इस्तिये यह ठोक ही है कि मै अकेली ्टोकर पे तमाल गरृ्षापतेधिरे हुए सोत थर 

यहाँ से जाड, मले हौ पुराने खण्डो यालो नल (गरसल) की धनो (नोरा =रघ्र 

स्थातु चदि र माठ मेरे शरोरक्ो परोचदे"1 

इस (परोढा) कौ तो मद्धी नर्यात प्रधान रस मे कभो जना नहीं ५ 
चहिये, ॥ इसका चिस्तारपू्वं वणन नहीं किया गया क 
ह १) इस उक्ति प्रकरण भादि के बनुमार यह्‌ प्रकट 
है कि नाधिका परपुश्प से रतिङ्गोडा के लिये जा र्दीहै। र क 








=---- 
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कयका तु पित्राययत्तत्वादपरिणीताप्य-यस्व्रीत्युच्यते, तस्या पित्रादिभ्यो 
ऽलभ्यमानाया सूलभायामपि परोपरोधस्वका ताभयाघ््रच्छन कामित्व प्रयतते, यया 
मालत्या माधवस्य सागरिकाया च वप्सराजस्येतति ¦ तेदनुरागश्च स्वेच्छया प्रधाना 
प्रयानरससमाश्रयो निव-धनीय । यथा रत्नावलीनागानदयो सागरिका मलयवत्य 
नुराग इति । 

(३३) साधारणस्ी गणिका कल प्रागल्भ्पधौत्ययुक ॥२१॥ 
तद्व्यव गरो विन्तरत शस्वरानरे निदर्शित । दिङ्मात्र तु-- 


द तक्षत, नलक्षत आदि को छिपाने के लिये वह नलकौ गांठासे छिद जाने की बात 
वनारदीदै।! (२) लोकमेञयकौ परिणीताभी किसीलय पुष्पयेप्रम करने 
लगती है 1 सस्करतके मुक्तक तायोम ईस प्रकारके प्रेम प्रसद्धौकावणन किया 
गयाहै ययि इस प्रकार काप्रेप वणन रसाभास (श्ृद्धाराभास) के अतगतही माना 
जातादै रस के मतगत नही । साहित्य शस्व की यहभी मर्यादादैफि जहां शृङ्गार 
श्रधान रस हौ उसश््धार का आलम्बन परोढा को नही वनाया जा सकता। 

यद्यपि कया भविवाहिता लितौ है तथापि उत्ते बय स्त्र (परकीया) कहा 
जाता क्योकि ण्ह पिता आदि > अधीन होतो है। उस (कया) मँ यप्त रूप 
मे प्रेमी प्रवृत्ति हमा करती है षर्योक्गि (प्रथम तो) वह पिताहयादिसेप्रप्त ही 
नददीको ता सप्तो । यदिप्राप्तभोहो जातोहै यो द्रा कौ दकावद या अपनी 
प्रियतमा का भय होता है ! जते मालनी मे माधव का (द्रो को दकायट कं कारण) 
मौर प्ागरिका मे वसराज का (देवौ वासवदत्ता के मय के कारण) लनुराग पप्तरूप 
ते प्रगृ्तहोताटै। क-पाके अनुराग का इच्छानुसार प्रधान तथा अप्रधान दोनों रसं 
मे वणन किया जा सकता है। जसे रल्नप्वली भर नागानदमे सागरिका तया 
मलपवती बे अनुराग षा वणनदहै। 

दिप्पो-(१) रत्नावली मे प्रधान र द्धा हैउपके सदभ मे सागरिका 
के मनुराग भा वणन क्रिया गयाहै। नागान मे प्रध्रान रस दयावौरहै, ्ण्खार 
अप्रधान है उनके सदभ म मलयवती के अनुराग का वणन क्रिया गयाहै। सुदशना 
चायङ्कन प्रभा (सस्त टीका) मे कूगा गया है-जौमूतवाहन शातरसका नायक्तदै 
(जीमूतवाहगस्य प्राघायेन शा-तरसनायक्त्वात्‌), यह्‌ कथन धनञ्जय भोर धिक 
के मतके प्रतिकूल दै। धनिकने नागानद मे दयावीर रस की प्रधानता मानीरै 
(द° धागे ४३५) । (र्‌) मि०, सा० द° (३ ६६-९७), भा भ्र° (पृ* ६५)। 
सप्धारण स्न (सामाय नापिका)} 


साधारणस्त्रीतो गणिका हाती है जो कला, प्रगल्भता मौर प्रुतता 
से युक्त होती है । 


उस (साधारण स्वो) का ध्यवहार भय शास्त्रों म विस्तारपुवकू धितं किया 
गया है 1 दि्दशन मात्र तो पह है-- 





५१ 


(रे एषम ५१ + 
पव स्त्रषप्ण 
धनदेप्मनण्ण- 
श मदरपष 
पणि एुषदटुषरतु कन 
पना पिव न 
स्फेपतु- 


व्र पदम्‌ 
म्‌, 
त्न, ९५ ९५५ 
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क ५४८ 
अ 
{ > । क ् 
‡ 
हततीय प्रकाणु [{ १६६ 
| 021 २१८ 
श (प) जनद्वयम्‌ २८... 
ग्म्य कत कग रक्तेव रज्जयेदादूयानि स्वा मात्रा विवासयेत ॥२२॥ 
र 
(त छेषा श्न छनये कामयते छघ्चकामा श्रोत्रियवणिण्लिद्धिप्रभृतय सुखाय भप्रयासा 
ल हरिमा बाप्नघन सुखप्रयोननो वा, अज्ञा मू स्वतत्रो निरङ्कुश, महयुरहडङृत , पण्डवौ 
| दातपण्डानि , एना वहूविन्तान्‌ रकनेष र्जयेदधायम्‌ न प्रधानत्वात्तदूवत्ते गदीतार्याकु 
पटु ॥२१॥ ह्िपादिना निष्रासयत्‌ पुन प्रतिसघधानाय । इद तासामौप्सयिक ल्पम्‌ । 
+~ ~ रूपके तु- 
प्त शन हह सौमन 
1111 हि वहं छिपकर प्रम करने वाले, सुखपूवक घन प्राप्त करने चसे, अज्ञानी, 
प्रा 6 हैमन स्वच्छद, अहेद्धारी ओौर पण्डकं आदि को, यदि धमवान हा ततो बनुरक्ता के 
न किसी पा समान प्रसन्न करती है गौर घनरहित होने पर इनको (नि स्वान) माताके 
एर का! द्रा निकलवा देती है ॥२२॥ 
णी ४ (र्ग) श्‌ जो पष्ठ शूप से षाम-तृप्ति करते ह वे छ-नकाम' कटे जति हे जसे भवि 
क्न ) 4 र (वेदपादी) य्यापारो तथा स-यास्त इत्वादि का चिह्ठ (लिद्ध) धारण करने वाति 
\॥ श तरनत सुखष्य' शाद का अरभिप्राय है वह ध्यक्ति जिते बिना प्रयासके हो धन मिल गयाहो 
गि कग अली अथवा जिसक्रा उदेश्य सुख ्योगना ही हो, सत्त = मूख, स्वत व्यात्‌ निरद्षुश या 
ति + कररे कात) स्वेच्छाचारी, बहपु = अहद्खारी , पण्डक फा बाथ है--वातपण्ड (== नपुसकः) इत्यादि । 
[॥ पसप यदि ये प्रचुर धन वलि हो तो अनुरक्ता के समान धन की प्राप्तिके तिये इहे प्रसन्न 
1 द 
५ ५ करे ययाङिज्ेश्या क वृत्ति मे धन की प्रधानता होती है (तदवत्ते = देरयावतते, 
नि ० र्णा तय ततृप्रधानत्वाद्‌ =धनप्रधानत्याद्‌) 1 जव हसते ध्न से तिया वि तो इनको दुष्टनो 
॥, बमादिषेद्रारा निकला दे जिसे ङि वे फिर भी मिल सके । यह्‌ उन (गणिकां) 
॥ द सर्म फासमापस्पहै। | 
पर [1 भङ्ग दिप्पणो--(१) भा०भ्र० (६५४) सा० द० {६ ६अ--ऽ१) मे सामा-य ॥ 
ठ शादे! ना नाधिका का विस्तृत वणन कियागयाहै1 पण्ड्क शद काय सा०द०्म श्वान 
(भ) शा तराणदै पाण्डवादि क्या गया है, कुछ स्यला पर इसका बय 'पाण्रोगी किया गया दै, 
लश ) बीर षा वस्तुत इसका अय एक्‌ विशेण प्रकार का नपुसक प्रीत होतादहै जिस चरक म 
क्ल शा ॥ ॥: वातिकपण्डक का गया है । (वाय्वग्नदोपाद्‌ वृषणो तु मस्य नाश गतौ वातिकप 
+| ण्डक स--चरकम० प्‌) 1२ पुन प्रतिप्तधानाय--फिर भिलने के लिय, भाव यह 
भा [71 कि यदि कामुक का धन चुक जाने पर व्या उरे स्वय निकालमी तो वह्‌ फिर नही 
र १ आयमा, कितु यदि स्वय प्रेम दिषात्तौ रडेगी वौर कृष्टिनी द्वारा निक्लवायेगी तो 
प्ता ५ घन मिलने पर वह फिरभीमा जायगा । 
0 | ह सूपरफोमे तो (श्या के विषय से यह विरेष दात है)-- 
(9 
ह ^: 4 
॥ 
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(३५) रकनैव त्वप्रहसने, नपा दिव्यनृपाश्चये । 
परहसन वजिते प्रदरणादो रक्तवपा विधेया । यथा मृच्छकटिकाया वस-ततेना 


चास्दत्तस्य । प्रहसने त्वरक्तापि हाप्यदेतु-वात्‌ । नाटकादौ तु दिव्यनपनायग्रे नव 
विधेया । 


अय भनेदातराणि- 
(३६) सामष्टाववस्या स्यु स्वाधीनपतिकादिका ॥२३॥ 
स्वाधीनपतिका वासकसज्जा विरहोत्कण्ठिता खण्डिता क नह्‌ातरिता विप्रल धा 
श्रोपितग्रिया बभिसारिकैत्यष्टौ स्वस्वरीप्रभृतीनामवस्था । नायिकाप्रभृतीनामप्यवस्था 


स्पत्य सत्यवस्या तराभिधान पूर्वासा धर्मित्वश्रतिपादनाय \ अष्टाविति -पूनाधिकेय 
वच्येद । 





प्रहसनसेभिनञअयरूपकमे गणिका कौ (नायक के प्रति) अनुरक्त 
ही दिखलाना चाहिये । जिस रूपक का आध्रय कोई दिभ्य (नायक) या राजा 
हो जिसमे इस (गणिका) कौ नही रखना चाहिये । 

प्रहसन को छोडकर भय प्रकरण आदि मे ईस (गणिका) को नायक मे अनुरक्त 
ही दिखलाना चाहिये जते मच्छकटिरू मे दस ततेना पो चारदत्त मे अनुरक्त दिखलाया 
गया ह  प्र््तन मे सो इसे नायक मे अनुरक्त न होने वालो स दिखलाया जाता है 1 
कपोकि प्रदसन हास्य षा हतु होता है । जिसमे दिव्य पुय या राजा नायक होताद 
देते नाटक इत्यादि मे तो गणिका को (नायिका हप मे) नही रना चाहे 1 

नायिकामा की सवस्य 


इन (नायिकाञा) की स्वाधीन पत्तिका इत्यादि जार जवस्याएँ होती 
है ॥२३॥ 
१ स्वाधौनपतिवा, २ यासस्स-जा ३ विरहोक्ण्ठिता, ४ पण्डिता ५ 
कलदा-तरिता, ६ विप्रलम्धा, ७ प्रोवितग्रिया, ८ अभितस्ारिका-ये माठ स्वकीया 
(षरकीया सामा-य) लादि नापिकार्यो को मदस्थाएु ह । यद्यपि नायिका ना (मयवा 
स्वकीयः नायिक्षा होना) इत्यादि भी (नारो की) मवस्याषएं ही है तथापि पूर्वोक्त (स्व 
कीया दव्यादि) मयस्वाए्‌ घर्मा हं मौर पे (स्वाधीनपतिका इत्यादि) उनके धमर 
(बर्याव्‌ उन बवस्था्ों की टौ ये मवस्याए हँ) यद्‌ वतलाने फे लिये इन भ-य भव 


स्पार्मो का धणन किया गया है । गाठ (ष्टो) इस शब्द का अभिप्राय यहहैकिपे 
मवस्याए्‌ म्ह कम या अधिक नहीं| कते 





#“ूप्वे त्वनुक्तं व ररर्या ्रहुषनेतरे" इत्ति प्राठातरम्‌ ॥ 


+ 


।#) 


नषु दरदः 
बा सनिर्‌ 
पृषवमा मेता बत-न्भूभु 
शगरहतादम्‌। + 
पप्ाकवानाम्मिि्‌ 
एवरप पान । ५ 
शरपरेओ। इषा पिरप 


॥॥ 


॥ 1 


ण्म { 


न्प्नदने्‌ 
प्री ४ 


पिपर एरर 


¦ प 
(पर) 
न्द पकर ५ 
कग द नवप 


पादि ॥२३॥ 
लाका 


 । साग 
1 


(0 


रफ 1 र| 
(त (त) परा 


1 4) 

(1 

(लतव त 
पि हेता 


वा र्वा ॥ 
मा 
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न च बाप्तकसज्जादे स्वाधीनपतिकादावतर्भाव, बनासन्तप्नियत्वाद्रासकस 
ज्जषया ने स्वाधोनपतिकात्वम्‌ । यदि चध्यस्रियापि स्वाधीनपतिका प्रोपितत्रियापि न 
पृथग्वाच्या, न चेयता व्यवधानेनासत्तिरिति नियतु शक्यम्‌ 1 न चाविरितग्रिव्यली 
काया खेण्डितात्वम्‌ । नापि प्रदृत्तरतिभोगेच्छाया प्रोपितग्रियात्वम्‌ । स्वयमममनान्नायक 
प्रत्यभ्रयाजकत्वा नाभिसारिकाप्वम्‌ । 

एवमुत्कष्ट्तिाप्य येव पूर्वाम्य 1 यौचित्यप्राप्तप्रियागमनसमयातिद्रत्तिविधुरा न 
वासव्रसज्जा । तथा विप्रल वापि वासकसज्जावद पव पूर्वाभ्य , उक्त्वा नायात इति 





वासकसज्जा (= भाने वाले श्रिष के लिये अपने मापको सजाने वाली) इत्यादि 
का स्वाधोनपतिक्ता इत्यादि में ल तर्भाव महीं हो रक्ता । बयोकि वासकसज्जा का पति 
पास मे नहीं रहता अजत वह्‌ स्वाधीनपतिका वहीँ कहता सक्ष्ती (स्वाधीनपतिका का 
पति पातर मे रहता है) 1 यह कहना सी ठीक नहं फि वासकसज्जा का पति शीघ्र ही 
आनि बाला है (एष्यतुपतिका) इषत्तिये वह्‌ स्वाधीनपतिका ही है, षयो हस प्रष्ार तो 
भरोषिता (जिसका पति दरदेश मे रिथत है) शो भौ स्पाधीनपतिका से पृथक नहीं 
फटना चाहिये । (यदि कटो फि यासकसज्जा मौर उसके प्रिय के थोच तो देश काल 
कौ दुरो कम है, कितु प्रोपितपतिका तया उपवे प्रिय के वोच देश फाल क्षी द्रौ 
उधिङ् दै दस प्रक1र चासकूमज्जा का पति निकट कहा जा सक्ता है भौर उततक्षा 
स्वाधोनपतिका मे क्नतर्भाव हो सकता है प्रोवितपतिका फा नहीं, इस पर कहते ह-) 
बर, इतनो दूरी होने पर हो पषभोपता (मआरत्तिन्=पास होना) मानी जायेगी, इस 
प्रकार का नियम (हीं कहा जा सकता । अत॒ यातकसन्जा का स्वाधोनरतिक्तामे 
अन्तर्माव हीं टो सक्ता दस प्रषठार अन्य अवस्पाभं मे भी उसका तमाय हां 
होता, कसे ?) 1 यह्‌ (दा्कतर्जा) खण्डिता भो नहं कहला सक्ती, षयोकि उते प्रिय 
का पराध (--व्यतोक, जय स्थौ मे आसक्ति) ज्ञात नही है, वद्‌ (वासकसम्ना) 
भपतश्रिया मो नदीं दे, योरि रति भौर मोग कौ इच्छा मे प्रवत्त है (्रोपितपतिदा 
तौ रति मोर भोग क इच्छा मे प्रयतत नही होती) । वह (चासकपज्मा) जभिचारिका 
भो नहीं है, दोक चहु नायक पे प्रति स्वय नटीं लाटी, न ही नायक को (अपने पातत 
मानै को) प्रेरणा देती है । 
दिप्पणी--इख प्रर जिन अवस्याभो म वासयसजाका अतरभाव होनिकी 
भशद्धा यी, उनम इतका य तरमा होना सम्भव नदी दै बतत वासकसज्जा नामक्‌ 
स्वस्या जय यवस्यानासेभिनहीदहै। 
दी प्रकार विरष्ोत्कछ्ता मी पूरक्त नाधिका्नोसे निन ही हं । वह्‌ 
वासतकसतर्जा नहीं कही ला सक्ती, र्याक् बह तो प्रिये के मापमन के उचित घषमय 
का अतिक्रमण हो तने पर्‌ व्यादकुल (उत्त) होने वाली {है (इतके विपरीत भाने 
याल प्रिय कं लिये सर्जा करने याती वातकसज्ना होतो ह्‌) 1 इसी परार विप्रलस्पा 


= 
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परतारणाधिक्याच्च वासतवसज्जोकण्डितयो पृथक । कलहा तरितः तु यच्पि विदितव्य 
लीका तवाप्यगृहीतप्रियानुनया पर्वात्तापग्रकारितःसाला पृथगेव छण्डिताया । तत्‌ 
स्थितमेतदयष्टाववस्मा दति । 

वत्र- 


(३७) आस नायत्तरमणा हृष्टा स्वाधोनभत्‌ का । 





भी वासकसज्जा के समान हो दूरेत्तिनायिकभोत्तेमिन है । (विप्रनयाका प्रियतम) 
+वचन देकर भी नहा भाता इस प्रकार षहा वञ्चना (प्रतारणा) को अधिकता है, इस 
लिये विप्रलश्ा वासषसन्जा धर उत्कण्ठिता से पिन हो है (षयोनि वे दोनोप्रियके 
गमन फ प्रतीक्षा तो करतो ह्‌ कितु बहू यञ्चना नहीं होती) , यद्यपि कहा 
रिता नायिका भी (खण्डिता के समा) एति के अपराध ( ~ स्यततोक) को जानतोहै 
तयापि (भद यहं है कि) वह्‌ षट्ते तो प्रियतम ए मनोती (बनुनय) कठो स्वीषारनहीं 
करतो, फिर पश्चात्ताप द्वारा जपनी प्रस -ता कनो प्रक्टकूरतो हि (खण्डितामे हशर 
नह होतो) मत वह खण्डिते भिगष्ौ है । इस परदार पह नि{चत दै (स्पितम्‌) 
कि नायिकामो णले माठ सवस्पापु होती ह । 

दिष्पणो-(१) स्वाधीनपतिका दरयादि जो माठ प्रकार की नापिकाए्‌ दं 
उनका लक्षण आगे दिलाया "यगा । (२) न च बासकमज्जादे इति --्म 
अवतरण मे यह दिलाया यया है जोये नायिक्रा की चाठ अवस्थां दी गई 
न्मेसे विसोएककादूसरीमयनर्मावनदीहो सक्ता। एसलिय हम माठाको 
अलग मलग मानना चाहिये । मौर दन अवस्वाओ मे नापिका की समी दशामाकफा 
समविशदोजाताहैमत येबाठदही यवस्याए्‌ ह कमया मधिक नहीं । (३) 7 
च पारिकात्वम्‌-यदहा वासकसज्जा कार्रेमशं स्वाधीनरतिका खण्डिता गोपितप्निपा 
मौर अभिसारिका सं मेद दिद नाया गया है । एवमुरकष्ठिता वासकसज्जा --वहौ 
उत्कण्ठिता का मय अवस्थाओ सेभरेद तथा पथक्‌ --यह विप्रल-धा वानय 
जवस्थाभो से भेद तथा कलदातरिति। घण्डिता - यदा कलह! तरिता का पण्डिता 
चे भेन दिलाया गयाहै द्र उपर अनुवाद) ¡ यह्‌ भौ घ्यान रदने योग्यदहैकिद्स 
अवतरण म उही भवस्थामो का भेद दिखलाया गया है जिनमे एक द्रे के भतर्माव 
की सम्भावना दो कती दै । (४) नायिका को ञः भवन्यामा केलिमे मि० नार 
शा० (२२२११२१२), भा०प्र° (प० ट) ना०द० (४२६१ तयाभये) प्रतार 
(१८१४२) तया प्ता० द° (३२७२-३) । 
स्वाधौनपतिका-- 


जिल नायिका का पति समीप मे स्थित है तथा उसके मधीनहै भौर 
जोप्रसन रही है वह्‌ स्वाधोनपत्तिका है । 


दष 
1. 
[श 11191 
एत्य 
ग] ष्दद्भ्‌ .. 
प म 
॥ 4 १ 
धप्णष्णं म्‌ 
------- 
एग 
एृददिपिकागरो 
पदेषयश्नष्रक 
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यथा-- 
शमा गवमुदह्‌ कपालतत्ने चकास्ति का--स्वदहस्तनिधिता मम मन्यरीति 1 
अ-यापिकि 7 सदि भाजनमोटशाना वरी न चेद्भवति वैपयुर तराय ॥१३०॥ 
बय वासक्मन्ना-- 
(३०) मुदा वासकसज्जा स्व मण्डयत्येष्यति प्रिये ॥२४॥ 
स्वमार्मान वषम च हर्पेण भूपयव्येष्यत्ति प्रिये वासकसज्जा । यधा-- 
तिजपाणिपल्तवतटस्खलनादसिनानिकादिवरमूत्पतितं 1 
जपा परोक्ष्य शनकमुमुट मुखवासमास्यकमलए्वसनं ॥१३१1। 


जते-(भमद० ५४५) हिस्खो इस दाता गद नक्र कि प्रियतम पे अपने 
हायते चित्रित मन्जरो मेरे कपोल तल पर विराजमान है 1 भयस्पो प्री षया इत 
भ्रकारके सोपाग्यकषा पात नहं हो सकती यदि वरो कम्पन बाधकन हो जाये'। 
टिष्पणी--(१) ना० णा० (२२ १५६) भा०प्र° (पृ० ६६ १५-१६).नार्द० 
(४ २६७), प्रता० (१४३), सा० द० (३७४) 1 (र्‌\ “मा गवम्‌ इत्यादिका भाय 
यह है तुम्हारा प्रियतम प्रम से मृष्ट दोक तुम्हारे वशमे नदीदहैतपीततोकिसी 
प्रकार बे -म्पन माष्द सात्विकं विकार के विनादही कपोल पर मञ्जरी चिधितवर 
दताहै1 मराप्रियतमततोष्तनाप्रेमके वदै फि ज्यही मञ्जरी चित्रित करनं 
बल्तादहै प्योदी कम्पन आदि सास्विक भावा काउदय हो जाता रहै थौर मञ्जरी 
विप्रणम बाधको जाता रै । म कथनंस प्रियतमनबा समीप न्पिते हाना, बने 
वशम होना भीर दपसीलिये नायिका क प्रस-नताप्रक्ट होनी टै षत यह्‌ स्वाघोन 
पतिका ड (मासप्न ्=समीपस्य , मायत्त न्=स्वाधीनए्व रमणो यस्या सा तथा) । 
२ पाषकमसज्या- 
प्रिय के आगमन का आशा होने पर जो हृष बे साय मपने को सजाती 
है वह्‌ वासकमज्जा है ॥२५॥ 
अर्पातु जव श्रिय साने पाताष्टो तदो भग्ने मापको प्रथामपनेधरको 
सूचित करतो है यह चासकसञभा है । जते --(माय € ५२) “कासय रमणो मपन्‌ 
पागिपल्लव क छोर से कराने के कारण नान्तरा द्दिकौ सोरय्ठो हं मुष 
1 का प्वार्ोकष्टारापोरेसे मपनमुखको मुग्ध कौ परोक्ला करर परतन 
हं ? 





टिष्पभो--ना० णा० (२२२१३), भा० प्र (प° ६६८-१८) ना० दर 
(४२६६), प्रता० (१४४) सा० ८० (३८६) । (र्‌) (वाघूपम्बा शम्द क्यो 
यतपि करप्रकारस्ेकी गई दै, जस दाक दाम प्मनि सज्जा दरदा सव 
यासकघञ्जिका । 'स्वीगां दारस्तु वामक विप्र? वामे वारदिदसे सञ्जयति सग्जी 
करोति टेयन सनिगृहादिषमिति वातङ्मम्बिरा (धरवार री पृ च्ट) । प्रिविङ्‌ 


राव रि आदिम रढता दागरक दद्नाताहै वापकक लिय सन्जिता याप्तकमन्जा 
टै (ग ना० दर वृत्ति४-६)॥ 
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कध विरहोक्कण्ठिता-- 
(३४६) चिरयत्यव्यलीके तु #विरहोक्कण्ठितो मना । 
यथा-- 
“सलि स॒ विजितो बीणादवा्य कयाप्यपरस्वरिया 
परणितमभवत्ताभ्या तत्र क्षपालततित ध्रवम्‌ । 
कथमितरथा श्ेफालीपु स्खलत्छुमुमास्वपि 
प्रसरति नभोमध्येऽपी दौ प्रियेण विलम्ब्यते ।*१२३२॥ 
खथ खण्डिता-- 


(४०) ज्ञातेऽ यास द्गविकृते पण्डितेरप्याकपायिता ॥२५॥ 
यया 
'वनखरदमद्खं गोपयस्यणुकरेन स्थगयसि पुन रोष्ठ पाणिना द-तदष्टम्‌ । 


प्रतिदिशमपरस्वीसङ्खणसी दिस्पन्‌ नवपरिमलग ध केन शक्यो व रोतुमू ॥१३३॥ 
३ विरहोर्कण्ठिता-- 


त्त्व ज्मन्न 
ज्निखसघ हीते हुए भी ्रिय कै दर करने प्र उत्कण्ठित रहने वार्त 


नायिका विरहोत्कण्ठिता क्हलाती है ¦ 

जते (7) (कोई नायिवा मषनो सघो ते कहती है) €ि सखी, पिसी द्री 
सपरी ने वीणा-वादन के दवारा उत्ते जीत लिया है । मवश्य हौ उन वोनोने रात भर 
फएोडा करने फी शत लगा ली है (पित्‌) 1 यदि साने होता तो हारसिगार 
(शेफाली) के पुष्य भिरने लगने पर मो च द्रमा के आकाशके मध्यमे जाने परमी 
मेरे प्रियतम विलम्ब र्यो करते ' ? 

टिप्पणी--(१) ना० णा० (रर २१४) भार प्र (पृण १००} ना०द० 
(४ २६५), प्रता० (१४५), सा० द° (३८६) । (२) अन्यलीकेन्= निरपराधे निर 
पराध होने पर । चिरयति--देर करने पर (सति सप्तमी) ¦ 
४ खण्डिता- 

नायक को दूसरी नायिका के सहवान से विकृत (चिद्धि) जान लेने 
पर जो ष्या से कलुषित हो जाती है वह्‌ खण्डिता है ॥२५॥ 

ते (माघ ११/३४ अपराधौ नायक से नापिकां कहती है}-- तुर अपने वस्र 
(उत्तरीय) स नयो कं नवीन (तजे) ब्रण रद--(खर्रोच) वाते भज्ञ फोष्ठिपारहैहो 
मोरर्वातोसे कटे हए मोठकोहायसे टक रेषो । कदु प्रत्येक दिशामें फला हुमा 


अ-यस्नीकेसङ्ध की सूचना देने वाल! यह्‌ नदीन परिमल ग-ध किसके द्वारा छिपाया 
लासङर्ताहै ? 


दिष्पणी--न!० णा० (२२२१७) भा०प्र° (पु० प), ना०द० (४२६३) 


प्रता० (१४६) सा० द° (३७५) । (र) सयाया सद्धन वित (नायके) नाते 
खति यह्‌ बवयदै। 


विरहोत्कण्ठिता मता इत्यपि पाठ । 





1 
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लय केलहातरिता-- 
(४१) कलहा वरिताऽमर्याद्विशरुतेऽनुशयातियुक्‌ 1 
यथा- 
नि ष्वासा वदन दर्हति हृदय निमूलमु मथ्यते 
निद्रा नति न दश्यते प्रियमुख नक्त दिव रुदते । 
अङ्गं शापमुपति पादपतित प्रेयास्तथोपेक्षित 
सख्य क गुणमाक्लय्य दपितते मान वय कारिता ॥१३४॥ 
अथ विप्रलधा-- 
(८२) विप्रलम्धोक्तसमयमप्राप्तेऽतिविमानिता ॥२६॥ 
यघा- 
उत्तिष्ठ दूति यामो यामो यातस्तयापि नायात 
याऽत परमपि जीवैज्जोवितनाथो भवेत्तस्या ॥ १३५॥ 





५ कलहातरिता-- 

क्रोध से (मपराधयुक्त नायक कौ) तिरस्कृत करे पर्चात्ताप को 
पीडा (का अनुभव करने) वाली कलहान्तरिता नायिकाहै1 

जपा (ममर० ९२ कोई गायिका सखिपा को उपातम्म दे रहौ है)-- निश्वासं 
भख को जला रही ह हृदय जड से दमयितहो रहा है, नीद नहीं माती, प्रियतम का 
भख नहीं दिखलाई देता रात दिन रोना आता है, बद्ध भ्रुष रहा टै तथ घरणोमे 


पड प्रियतम को उपेक्षा कर दौ । सियो, बताओ तो श्या लाभ सोदकर प्रियतम ते 
मान करायाथा । 


दिप्पणो--{१) ना० शा० (२२२१६) भार प्र (पृ ६५), नान द 
(४ २६४), प्रता० (१५१) तयासा० द० (३८२) भ कलदातरिता भा लक्षण कुठ 
भधिक् स्पष्ट टै 1 सार द० कं यनुस्तार्‌ जो खुशामद करते हए भौ प्रियतम को रोप 
से तिरस्छ्त करन्ती दै गौर फिर परयात्तापकरती टै दह कलहा तस्ति नाविषा 
दै (र) (क) कवदातरिता तो प्या तपा कलह कं कारण प्रिय स समागम को इच्छा 
ही नहो रवती क्ति तु चण्डिता स्मायम की अभिलापा रती है । (च) कलहा तरिता 
सपने त्रियं पर पर्चात्ताप करतो है कि-ठु चण्डिता प्रिय क प्रति ष्या रवती है॥ 
६ विप्रलन्धा-- 

प्रियतम के निश्ित समय पर न माने दे कारण अत्यधिक नपमानित 
होने वाली विप्रलन्धा कह्लाती है ॥२९॥ 

जते, हि दूत, उञ घले, प्रहर (याम) चोत भया तथापि 4 


श नहीं मापा! 
भो श्वस पश्च भा जोवित रहै यह तो उसो दा प्रानाय दषा" | ४ 
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अथ प्रोपितप्रिया-- 
(४३) दुरदेणान्तरस्ये तु कायत प्रोपिताप्रिया 1 
ययाऽमर्णतके-- 
*मादृष्टिप्रसराप्ियस्य पदवीमृदीक्ष्य निविण्णया 
विध्रातेषु पिध्वह्‌ परिणतो ध्वाते संमुर्सपति । 
द्वके सशुचा गृह प्रति पद पा-यस्वियास्मि-क्षणे 
माभूदागत इत्यम-दवलितग्रौव पुनर्वीधितमु ॥१३६॥ 
अधाभितारिका-- 


(४४) कामार्ताऽभिसरेत्कवा त सारयेद्वाभिसारिका ॥२७॥ 





दिप्पणी-(१) ना० णा० (२२२१८), भा० प्र (पृ० ६6), नाग्द० 


(४२६२), प्रता० (१४७) सा० द० (३८३)। (३) पण्डिता से विप्रलधाका 
सतग् यहद क्रि विप्रलघाके पति की दुसरीस्प्री मे भासक्ति होना निर्चितनदही 
होता बह तो कवल उक्त समय पर नही आता | सततम वन्वितहोनिके कारण 


व नायिका अपने भषको तिरस्टृतं भनुभव करती द (विप्रल-धा = वल्चिता) । 
७ प्रोपितत्रिया- 


जिस नायिका काश्रिय किसी कायस दूसरे दूरदेशमे स्थितहोता 
है वह्‌ प्रोपितग्रिया कहलाती है । 


जसे अमरदशतकं (७६) मे जदा तक श्ट पटु सकी वहा तक बहु नापिका 
प्रिय का पथ (पदवो) निहारकर दुख हो गर्द । दिन के समाप्त होने पर मधरापल 
जाने पर पथिक विधात हो गये (चक्तना बद कर दिया) तो उस पयिक \प्रोपित) 
कोस्त्रीनेदुखके सायधर को भोर एकः पण रका मोर फिर वेगपूवक (भम-द) 
प्रीवा को धुमाकर देखा कि “दीं वह्‌ हसी क्षणनया गयाहो | 


टिप्पणो--ना० सा० (९२२१६) भा० प्र (पृ० १००), ना० द 
(४२६१) कायत श्रोपिते पत्पाभूषा प्रोपितप्रिवा के सक्षण मे जपा (न्=केश 
सवारन भादि की भूषा छे रहित) यह्‌ विपण मधिक ? 1 प्रता० (१८३), सा० 
द० (६८५) । 
ख भिसारिग-- 

जो काम से पीडित होकर नायक बे पास स्वय नातो है बयवा नायक 
का अपने पास बुलाती रे वहु अभिसारिका है ॥२७॥ 
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यथाऽमरषतके-- 


उरसि निदितस्तारो हार इता जघने घने 
कलकलवती काञ्ची पादौ रण मणिनूपुरो 1 
प्रियमभिसरस्यव मुग्धे त्वमाहतर्दिण्डिमा 
यदि किमधिकत्रासोत्कम्प दिश समुदीक्षसे ॥१३७॥ 
यथाच-- 
न च मेऽवगच्छत्ति तथा लघुता करुणा यथा च कुस्ते स मयि । 
निपुण तथनमुपरमम्य वदेरभिदूति काचिदिति सदिदिचे \१३५८॥ 
तत्र-- 


(४५) चि तानि शवासरवेदाश्रववण्यग्ला-यभूपण । 
युक्ता पड त्या दवे चाद्ये क्रीडोज्ज्वयप्रहपितं ॥(२८॥) 
ज्ञतते जमर्शतक (३१) मे च्वक्ष स्यल पर चञ्चल हार घारण कर लिया है 
पृष्ट कटिग्रदेश पर कलकल ध्यनि करने वालो मेखला है परो मे क्षफार फरने बाले 
मणिपुर ह । हे मुग्धे यदि तुम इष प्रकार दिदोरा पोटतो हद मभिसरण कर रही 
टतो धिक मपस्े कापतो हृ दिशाभों को दयो देखती हो ? 
अथवा जेते (माघ ६५६) किसी नायिकताने दती से यह्‌ फटा इ (नायफ) 
के पास जा$र दने निपुणतापुवक कहना कि भिसते बह मेरी लधुता न समन्ने भोर 
सुक्ल पर करणा भी करे । 

दिष्पणो--{१) ना० शा० २२२२६-२३१) मे विस्तार से अभिक्षरण के 
स्वरूप का वणन कविः गया है । इसी प्रकार भा०प्र० (पूर १००--१०१) तासा 
द° (+ ७६-८१) म पो 1 मभिषारिका का लक्षण द्र प्रता (१५३) ना० दर 
(४ २६८) । (२) यह प्रथम उदाहरण मे नायिका के स्वय अभिसरण का वणन है 
तथा म्न च इत्यादि द्वितीय उदाहरण म नायिका अपनेग्रियकौ चलाने के तिथे दुती 
को भेज रही ह! (३) यहां यह्‌ भी उल्लेखनीय दै कि उपर्युक्त माठ प्रकारकी 
नाधिको म वात्रकसज्जा, स्वाधीनपतिका मोर जधिसारिका--दन तीनों के वणन 
मे सम्भोगं श्यृ्धार दता है ओर शेय के वणन म विप्रलम्भ श्द्गार (भि०,नान्द 
४२६६) 1 

उन आठ प्रकार को नायिकाओों मे-- 

“अन्तिम ६ (विरहोत्कण्ठिता, खण्डिता, कलहान्तरिता, विप्रलस्ा, 
भ्रोपितप्रिया मौर अभिसारिका) तो चिन्ता, निश्वास, चेद अधु, वणं का 
फीका पड जाना (ववर्य), ग्लानि तथा भूपणदीनतासे युक्त होती है मौर 
मआरम्म कौ दा (स्वाधीनपतिका मौर वासकसज्जा) द्रौडा, उच्ज्वलता जौर 
हषसे युक्त होती है ।२ता। 
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परस्वियौ तु क यकोढे सकेतातपूव विरहोष्कण्डठित, पर्चाद्दूपकादिना सहा 
भिसरत्यावभिसारिके, कुतोऽपि सकेतरथानमप्राप्ते नायके विप्रल ये ईति व्यवस्था 
स्यवरियतवाप्नयोरिति, मस्वाधीनश्रिययोरवस्था तरायोगातु 1 

यत्तु मालविकाग्निमित्ादो योऽप्येव धीर सोऽपि दृष्टो देव्या परत! इति 
मालविकावचना तरम्‌, राजा-- 

दाक्षिण्य ताम विम्बोष्ठि नायकाना कुलव्रतम्‌ । 

तमे दीर्घाक्षि ये प्राणास्ते त्वदाशानिव धना ।१३६॥* 

इत्यादि तश्र न ण्डितानुनयाभिभ्रायेण अपितु सवथा मम देश्यधीनत्वमा 
णद्धप निराशा मा भूदिति कयाविधम्भणायति । 

तथारनुपतञ्जातनायक्समागमाया देशा-तरष्यधानेसपयुतक ठितात्वभेवेति न 
प्रोपितप्रियात्वम्‌ भनायततप्रियत्वादेवेति । 


टिप्पणी--अमूषण--यहां भूषणो से रहित का भय शोभा मादिसे रहित 
(दीन) दिया गया है क्योकि उपयुक्त ६ नापिकायोमे अभिसारिका साभूपण धारण 
फरती ही है (मभूषणयुक्ता नाम शाभारदिता दीना इति यावत प्रभा) 1 वस्तुत एसा 
प्रतीत होता रै किं यह्‌ आवश्यकनहीकिचिता इत्यादि सभी चिव विरहात्कटिना 
इत्यादि मे से प्रत्येकमेहो भपितु भाव यहद कि चिःतायादि चित्त विरहो 
त्यादि मे यथायोग्य होते ै। 

दस प्रकार स्वकीया ष ये माठा बवस्थाषे होती है कितु परकीया घौर 
सामा-यनायिका म सभी अवस्धाए नदी दोती, यह बतलाते है-- 

कपा तथा (दूरे की) विवाहिता जो (दौ प्रकार की) परकीया नायिकए्‌ ह 
वेतो (१) सेत के निश्चये पटते विरहोत्कण्ठिता ही है । (२) सके षाद विदूषक 
दिके साय अभिसरण करतो हृं अभिसारिका हो जाती ह भौर (३) पदिक्किसी 
निभित्त से नायक सकेतस्यल पर न पटच तो ये विप्रलब्धा, नायिका होती है । इनकी 
यही ष्यवस्था निरिचित है । इनका प्रिय अपने सधोन नहं होता इसलिये इनमे भय 
अदस्थाएे नहीं हो सक्तो । 

फितुजो मालविकान्निपित्र आदि मे जो राना एसा छीर दै बह मो देवी 
के सामने देख लिया मालविका के रष कथन के पश्चात्‌ राजा कटताहि- हे बिम्बा 
के समान सष्ठ वासो दक्षिण होना तो नायो का कल क्रमागत नियम दै कितु मेरे 
जोप्राणहैवेतो तुम्हारो हो अप्ला पर धित द । इत्यादि । 

वह्‌ खण्डिता नायिका को मनानि के अभिप्राय से नहींकहता मपि तु मुषे 
(राजा के) सव प्रकार से देवी क अधोन समक्षकर निराश मत हो, इस प्रकारसे 
कया (मालविका) को विश्वास दिलाने कै तिये कहता है । 

दसो प्रशटार जव तकं नायक ते समागम नहीं होता जव तक यदि नायक दूसरे 
देश मे चला जाये तो भौ नायिका उक्तष्टितता हौ कहलाती है भोपितपतिका नही 
क्योकि प्रिय उसके मघोन नहीं होता । 
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दिप्यणीो--हस प्रकार कया बौर परोढा दोनोप्रकारकफी जो परकीया हवे 
विरहोक्कण्ठिता, अभिसारिका तया विप्रलधघादीहो सक्ती भय प्रकार की नही। 
क्यो ? इसके उत्तर म धनिक का क्यन टै शयोवि प्रिय उनके अधीन नहीं ष्टोता अत 
उनम भय अवस्याए्‌ नदी हो सक्ती (यम्वाधौनप्िययोरवस्या तरायोगात्‌) । बभिप्राय 
यह्‌ है कि जिषनापिकाकाप्रिय सपने अधीन होता है, उसमे ही उपर्युक्त तीना 
अवस्यामो से भिन्न बवश्याणटो सकन है परोढा भौरकयाकेतो त्रिय अपने 
अधीन नही होता घत इन दोना (परकीया) मेँ अय अवस्थाए नही ष्टो सकती 1 
सार्हियद्पण के टीकाङार पिद्धातवागीश के अनुप्ार इसका माय यह्‌ ईै-क-या मौर 
परोढा कै निकट परपु्य (प्रिय) निरतर नहीं स्ह सकता भत वे स्वाधीनपतिका 
नदी हो सकतीं । वे घण्डिता भी नदी सकती, क्योकि परपुख्य का बपनी पल्ली 
से समागम निशिती हमत यहांथयस्त्रौ बे समागम के चिह्लो का देखकर र्या 
होना यसम्भव है । इसीलिये वे क्लद्ातरिता भीनही हो सकतीं । परपुरुष पो द्र 
हीहोतादहै भत फायकेल्तियेद्ूरनेश लाने काप्रए्न नही उठता इघलिये परकीयां 
भरोपितपत्िक्रा भी नही होती । अनिष्ट की भाणद्धासे परपुर्य वै यागमन की प्रतीक्षा म 
सज्जा करना भी असम्भव है अत परकीया वासकसज्जा भी नही हाती । साहित्यदपण 
(३८७) मे ति कर्चित्‌ कहकर दशरूपक के इस मत को उदुधूत किया गया 
है 1 इसत प्रकट होता है रादित्यदपणकार कौ दृष्टि मँ दशरूपक फा यह मत उचित 
नही । कारण यह है करं 'स्वाधीनपतिका' शन्द में पति का अथं प्रिय है मौर पिता 
यापतिकेधरमे यदि कोर परपुस्य विश्वसनीय समन्न लिया नाता हैतो निरन्तर 
समोप रह्‌ सकता है तब कया एव परोढा भी स्वाधीनपतिका कहुला सकती दै। इसी 
भरक्पर परकीया मे परिस्थितिके यनुघ्ार म य अवस्थाए भी हो सकती है (्र०साण्दण 
टीका) । (र) प्रश्न यह्‌ हो सक्ठा हैक यदिकया आदि पककीयाकी जय अवस्याएं 
नहीं होती ता मालविकान्निमित्र मे मालविका को खण्डिता के ूपमे क्या चित्रित 
किया गवाह । शतु  वि्म्मगायेति" भेदका उत्तर दिया गयः है \ भाव यह्‌ 
दैवि यह बण्डिता नापिकाके स्प मे मालविका का चि्रण नही है {द° बनुबार) । 
(३) तथा इति' मे दिषठलाया है कि परकीया प्रोधितपतिका भौ नहो हौ सक्ती । 


~~ --~ --~ 


१६० 1 दशरूपकम्‌ 


अथासा तहापिया -- 
(४६) दूत्यो दासी सखी कारूधत्रियी प्रतिवेशिका ¦ 
लिद्धिनी शिस्पिनी स्व च नेतृमित्रगुणावता ॥२द॥ 
दासी = परिचारिका । सखौ न= सनेहनिवद्धा । कारू = रजकैप्रभृति 1 धात्रेयी 
== उपमातृसुता । प्रतिवेशिका न= प्रतिगृहिणौ 1 लिद्धिनी = भिक्षुक्यादिका । शिल्पिनी 
स्=चित्रकारादिस्त्रौ । स्वय वेत्ति दूतोविशेषा । नाथकमित्राणा पीठमर्दादीना निसष्टा 
यत्वादिना गुणेन युक्ता । तथा च मालनीमाधवे काम दकौ प्रति-- 
"शास्प्रेपु निष्ठा सरंजश्च बोध प्रागर्म्यमभ्यस्तगृणा च॒ वाणी । 
कालानुरोध प्रतिभानवस्वभेते गणा कामदुधा क्रियासु ॥ १४०॥ 





नायिका कौ सहकार 
हन (नायि) कौ सहापिकाएे है -- 
दासी, सखी, कार, धाय की लडकी, पडामिन स-यास आदि का चिह्न 

धारण करने वाली (लिद्धिनी), शिल्पिनी मौर स्वय (नायिका),ये दूती 
दोती जो नायक के मित्रो पीठमर्द मादि दै गुणो से युक्त दोती है ॥२९॥ 

दासी सेविका, सखो = स्नेहयुक्त सहचरौ कारू धोदिन मादि घात्रेयीन् 
उपमाता (घाप) की पुनी प्रतिवेदिका -= समीप के धर मे रहने वाली (पडोतिन), 
सिद्खिनी = भिक्षूणी द्या (तिरिपिनो = चिच्र भादि वनाने वाती स्त्री मोर मापिका 
स्थयक्षी ये नायक कफे मित्र पोठपदद्वत्यादि कै निगूष्टायं इत्यादि गणो से युक्त 
दरूतिया होतो ह 1 ओते मालतीमाधव (३ ११) मे कामदो के प्रति कहा गया दै-- 

शासो में निष्ठा स्वाप्मादिक ज्ञान, वाकपटुता गुणों मे अभ्यस्त घाणौ, समय 
के धतुसार षाय करना प्रतिना युत्त होना-ये गुण क्ताय मे कापनार्भो को पूण 
ष्रनेदतिह) 

टिष्पणो--(१) दूती वे प्रकार तया गुण द्र०,ना० णाऽ (२३६११) भा 
भ्र (पृण €४) रा० दभ (४र्ष्ट) प्रता० (९५५) सारद (३१२८१२६) 
(२) निसूष्टायता -- दूत तीन प्रकार कं दते द-() निसष्टाय जो दोनो कं भावका 
समक्षरर स्वय उत्तरदे देता > भौर यथावि कायक्रतेताहै (५) मिताधवो 
बाततोयोटीकरतादैकितु जिस कायके तिथे भेजाजातादहै उसे हिद्ध करदेवा 
६ (५५) सदेशहा रक जो उतनी हौ बत्त क ता है जितनी उसने बलाई जाती है (मि 
सा० द° ३४७-४६) 1 इन तीन प्रकारके दूतो के समान ही तीन प्रकार कौ दूति्ां 
भा करती ह 1 (३) 'गास््ेषु इत्यादि पद्य माघव न कामन्दकी (बद स यासिनी जो 


दूती का काम कर्‌ रहीयो)को ल्य करे कटार 1 [दसम द्रूतौ कं सामाय 
गणो का वणन श्रिया ययाहै। 
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मृगिशुदणस्तस्यास्ताप कय कथयामिते 
दहनपतिता दृष्टा मूतिमया वधवौ । 
इति तु विदित नारीषख्प स लोक्टणा सुधा 


तव शठतया भित्पोक्कर्षो विधेविघटिष्यते ॥१४१॥} 
यथाच-- 


“सच्च जाणाई दटद सरिसम्मि जणम्मि जुज्जएु रामो । 
८ प 

मरउ ण तुम भणिस्स भरण पि सलाहूणिज्ज से ॥१४२॥ 
( सत्य जानाति द्रष्टु सदृशे जने युज्यते राग । 


्रियतान त्वा मणिष्यामि मरणमपि एताघनोयमस्पा 1१) 
स्वय दूती यथा- 


महु एहि ङ णिवालभ हरति यिभ वाख जद विमे सिचभम्‌। 
साहेमि कर्म सु-दर दूरे गामो अह एक्का 1१४२३ 
(“ मृहरेहि कि निवारक हरसि निज वायो यद्यपि मे सिषयम्‌ । 
साधयामि कस्य सुदर दरे प्रामोऽहुमेका॥ ) 

इत्याद्य. ह्यम्‌ । 

सथ योपिदलद्धारा -- 





उनभे सखी (का दूती होना) यह्‌ है, जसे (?}-(नापिका कौ रौ नायक 
कषे पास जागर कहती है--) उ सगगाग्वकनयनो के सताप को तुमे फसे क्ट? 
चद्रमा को (वधची--विधु की) भूति को अग्नि मे पडा हीं देवा (उससे हौ इसकी 
समता कौ जा सक्ती धौ) मतो केवल यह जानती टै किनारीकेर्पमे सतारकौ 
शष्टियो का अमत, विधातादे रचना कौशल फा वह उक्छृष्ट शूप तेरी शट्ता ते 
नष्ट टो सपिगा' । ॥ 

वोर नसते (दाल १२ कोई सखी नायक से कहत है-- ठीक है वहं देखना 
"प्रनतौ है सदश व्यतिसे प्रेम करना; उचित हो है) (इस प्रेम में) वह मर नापे, 
कितु तुमसे नहीं क्हेगो (योग्य व्यक्तिसेभ्रम करनेदै कारण) उप्कामरनापी 
सराहनीय है +" 

स्वय दती यह है जते (हाल ८७७}-- हि रोकने वाने वायु यदपि पुममेरा 
यस्प्र (माच) छोच रहे हो, सितु इससे छया ? फिर आभो । हचुदरे म किसको 
यगराघना कक । प्राम द्र ह्‌ ओर त मङेलो ह । 

दिष्यणौ-- मृह्रेहि यादि मे नायिका स्वय य: 7 
करती हई वह किसी पायको मामनि कर रही ह +. 

स्यो के (साप्विक) भसद्धार है-- ४ 


= > 

द्वितीय प्रका [ १६९१ 
~----------------------------------------------------------~-~-------~ | 
ततव सखी यया-- । 


भ 


~~~ 


दशरूपवम्‌ 


(८७) यौवने सत्रजा स््रीणामलद्धारास्तु । 
यौवने सत्त्वोद्भूता विशतिरलद्भागा स्थीणा भर्वात 
तत्र--~ 
(४८) भावो हावश्च हेला च चयस्तत्र शरीरजा ॥३० 
षोभा कान्तिश्च दीप्तिश्च माधुर्यं च प्रगल्भता । 
गौदायं धंयमिप्येतते सप्त भावा भयलजा ॥1३१1॥ 
तत्र भावहावहेलास््रयोऽङ्कजा । णोभा कातितर्दप्पिर्माधुय प्रागल्म्यमौदाय 
धयमित्यपतनजा सप्त । 





योवन मे सत्त्व से उत्प न होने वाते स्वरयो कै वीस अलङ्कार होते है । 


दिप्पणो--(१) जिस प्रकारवेगूर मादि आभरूषण एरर की णोभा वढातरहै1 
उसी भ्रकार्‌ शरीर मे प्रकट होने बाति कुछ विकार (परिवर्तन) हँजो शरीरकी 
शोभा बढातं है सत उह भी कंयुर वादि कै पमान्‌ मलद्धारक्हाजाताहै। 
(२) पह लियो कै सात्तिक यलद्भारोका वणन क्या जारहाहै। पुर्पोमेभी 
इसी प्रकार उत्साह आदि सात्त्विक भाव होति ई । भोर, जका छि साहित्यदपग 
(३६३) मे बताया गया रै, घाते कटे गये मद्ज भोर अयत्नज जौ दक अलद्धार्‌ 
हि वेभीपृस्पोमहो सक्ते तपापि ये युवप्ियोम होने पर ही बधिक चमत्कारव 
होते दै । स्त्रियो मे भी विशेषकर योवनावस्था मेही प्रक हमा करत हँ, बाल्यकाले 
भे भ्रक्ट नही होते घौर वृद्धावस्या मे प्राय नष्टो तिदह) इमीलिये ददै 
गुवबतियो फे अलद्भार वहा जाताहै। (ई) ये मनद्भार सतत्वज, सात्विक (सच्वसे 
उत्प) क्हलाति द ) “सचस्व का षया तात्मय दै, यह्‌ भागे (३३ वे एलाक कौ व्यादया 
मे) स्पष्ट किया जायेगा 1 (४) विशेष द्र° ना० शा० मभिण० (२२४), भा०प्रर 
(प° ६१०२०) ना० द० (४२६६) सा० द (३८६६२) मे नायिकाके रन 
अनद्धारों का वणन करिया गया है । प्रता० (प° १८७} म इनके स्थान परं १८ 
भ्यृद्धारनचेष्टाजो कावणनद्यागगाहे1\ 
उने (साचि बलद्धरो) मे 
¶भाव रहाव भौर ३ हेला ये तीन शरीरज अलबद्धार है । 
१ शोभा काति दीप्ति, ४ मायेय, ५ प्रगल्भता, ६ गोदाम भौर 
७ धरय, ये सात भाव जयत्नज (विना यतन बे उत्प न होने वाले; मलक्लार 
है ।॥३१॥१ 
(दीक, तत्र भादि भूल दे समान ई) 
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(४) लीला विलासो विच्छित्तिविश्रम किलकिञ्चितम्‌ । 
मोद्रायित वुटमित्त विव्वोको ललित तथा ।1३२॥ 


विहृत चेति विज्ञेया दश भावा स्वभावजा । 
तानेव निदिशति-- 


(५०) निविकारात्मकात्सत्तवा्धावस्तत्रायविक्रिया । ३३1 
तज विकारहेतौ सत्यप्यविकारक सत्व यया कुमारसम्भवे-- 
श्रुता प्सरोगीतिरपि क्षणेऽस्मि हर प्रसख्यानपरो बभूव । 
आत्मेश्वराणा नहि जातु विघ्ना समाधिभेदप्रभवो भर्वा त ॥१४५॥ 
१ लीला, २ विलास, ३ विच्छिति, ४ विश्रम, ५ किलपिस्चित, 


६ माटायित,७ कुदटुमित, = विन्वीक, & लसित तया १० विहृत. दम 


भाव स्वभावज (स्वाभाविक) समद्यने चाहिये ॥३२॥ 

दिषप्पणौ ~ अमि० भा० (२२५), तथा ना० द० वृत्ति (४२६६) मे शरीरं 
(ङ्न) त्यादि क स्पष्ट क्या गया है। सक्षपमरे ये सात्त्विक मलद्धारदो 
प्रकारके है---१ लज भोर २ अयतनज। यतनज का मय है--प्रिया से उत्पन्न 
होने वलि । इच्छासि यत्न होता भोर यत्ने देद्‌ब्रिया होती है । उस देह्‌ क्रिया 
कै द्वारा दन अलद्भारो का आविभवि हमा करता है । ये यत्नज बलद्धारदो प्रकार 
वै दै--(क) भद्गज--{(घ) स्वभावज मा स्वाभाविक (¶) शद्धन--वे गलद्धार हैजो 
सत्त्व दारा उद्बुद्ध होने वाली पूववासना के याधार पर वाह्य ग धमात्य भादि प्रसाघनो 
केविनाहीकरेवल शरीर मे उत्पत हो जात है, भाव, हाव गौर हैलापसेषी 
अलद्धार है । (ष) स्वाभाविक मलद्धार--अभिनवगुप्ठाचाय ने स्वाभाविक शब्द ी 
दो प्रकार की व्याख्या की है--(1) ये युवन के हृदय मे विद्यमान अपने रतिभाव 
(स्व +भावे} से उत्पन होत है (11) स्वभाव (पकृति पश्ण्टोमे किसी स््ीममम 
कोई भाव होतार, दसरा म कोट दूसरा भाव। य स्वाभाविक अलद्धुगर सोला 
इत्यादि दस्र है। ये भौ चित्त करतिभावसेव्याष्ठ हो जाने षर शरीरमदहोने 
वालीश्रियाए्‌ ही है गत यनज कहलाती है । शोभा इत्यादि सात अयत्न भाव है। 
ये शरीरकेपेसे धम रै जो च्छापूवकं यलन द्वारा उत्पन नही होते षपितु हदय म 
रति भावकेष्टोनि पर विन यत्नके ही प्रकट हमा करते हे 1 

उन (मलद्धार्ो) का कमर वणन करते 

उनमे निविकारात्मक सत्त्व से उत्न 
कहसाता है ।३३॥ 

ध विकार के उत्पत्ति का कारण होने पर सो विङार रहित रहना सत्व कहूतता 

हैष ते दुमारसम्पव (६४०) मे मप्सराभं षा गोत धुनर सौ इस समय महादेव 


ध्यान मे तन्पर रटे, मर्यो दिध्नबाघाद मामा को दशमे कर लेने ति 
को स्माधिक्ो पद्ध रूरने दे सम नह हमा कत्ता । + 


) 
होने वाला प्रथम विकार भाव 


६ 


=-= 
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१६ 
तस्मादविकाररूपा-सत्त्वात्‌ य प्रयमो विकारोऽतद्वपरिवर्ती बीजस्योच्छूनतेव 
स भाव । यवा-- 
षष्टि सालसता विभति न शिणुङ्रौडामु बदादरा 
श्रोत्रे प्रथयति प्रदतितसवोम्भोगवार्ास्विपि 1 
पूलामद्धुमपेतशद्धमधुगा नारोदति प्राग्पया 
बाला तूतनयोवन यतिक्रावष्टभ्यमाना शनं ॥१४५॥ 





हिष्पमौ --निधरिवारास्मकातु स्वात्‌ इस वाक्याश मे सत्व का स्वल्प 
बतलाया गया है) इमी को धनिकने न्तव विकारदेतौ० इत्यादि से स्पष्ट किया 
है । भावयहदैक्रिमन कौ एक विशेष प्रकार कौ भवस्या सत्व कदूलाती दै। जव 
मन के विकृत होने का कारण विमान होता है किन्तु मन वित नही होता वही 
मन की अवस्था सस्व" । दसी को षदींकटी '्दजस्तमोभ्यामस्पृष्ट मन॒ सत्वमि 
होच्यते' कहा गया दै । मन सत्व रजस मौर तमस गुण वाला है । रजस का स्वभाव 
है-- चञ्चलता बोर तमस का स्वभाव रै--जडता । इन दोनो से रहित हौकर 
मन्‌ काम क्रोध मादि विकारो ते प्रमावित नहीं होता 1 दस प्रकार मन कौ रजस 
तथा तमस से रहित जो अवस्था है वह निविकार अवश्या ही है! धीरोदात्त नायक 
के ल्पण (उपर २४) भजो महामत्व शद है वहा "स्व" शद इसी मयम भाया 
1 सागे मास्विहठ भावो की व्याव्या के मवसर्‌ पर धनिकने नाटधसास्व का यह्‌ 
उद्धरण दिया है-- सत्त्व नाम मन प्रभवे तच्च समाहितमनस्त्वाद्‌ उत्पद्यते" अर्षु 
एकाग्रता मे उत्प होने दाली मन फी मवस्याविरेष ही सत्त्व है। इमी प्रकार 
अमिनवगुप्ताचाय ने सात्विक अलद्भारोकेसदभममें भी सत्व मन समाघाजम्‌ 
(अभिर भा० २२१) यहं बतलाया है1 नाट्घदषण (३२२८) म 'अवद्ित मन 
सत्त्वम्‌ यह का गया है \ इन सबका तात्पय भीयहीहैकि एकाग्रता या समाधान 
ज्ञे मन विकार रदित दो जाता है या किय क्रि रजोगुण बौर तमोगुण कषे सूना सा 
हो जाता है । एसा मन ही सत्त्व कटलावा है ! (२) श्रुताप्रोगीति ' यह सत्व का 
उदाहरण हे । 


नाय 

उस नि्िकारात्मक घत्व से जो श्रयम विकार (करिवतन) होता है वह घाव 
कंहलाता है । चह इमी प्रकार (शरीर के) भोतर {विद्यमान रहता है, जिस प्रकार 
(डदर्ति होने से पहिले) वोज कौ छु-7वटं (उच्छूनता होती है । जते ष्टि, 
सालसतामू' इरयादि ऊपर उदा० १०८ (कमयुग्धा) 1 





मदाशा 
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यया वा द्ुमारसम्भवे-- 
हरस्तु किंल्चित्परिवुप्तधयश्च द्रोदयारम्भ इवाम्बुराि । 
उमामूते विम्दपएलाध रोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥११४९॥ 
यथा वा ममव-- 
त च्चिम वण ते च्च लोजणे जोव्वणपितच्चेभ। 
सण्णा यणङ्धुलच्छी अण्ण च्विम कि पि साटेद ॥ १४७॥ 
("तदेव वचन तै चद तोचने यौवनमपि तदेव । 
मगानङ्गलक्ष्मीरःयदेव किमपि साधयति ॥ ) 
बय हाव -- 
(१) *हेवाकसस्तु श्य ्धारो हावोऽक्षिभ्र विकारक़ृत्‌ 





अथवा जते प्रुमारसम्मव (३ ६७) मे महादेव का धय इसी प्रकार पुट फ 
घुप्त हो भया जिप्त प्रकार चरोदये भारम्भमे समुद्र का (स्य मद्धो जाता है) 
ओर उ-होनि बिम्वाफस के समान अधरोष्ठ वत्ते पावतो के गुख पर दष्ट डाती 

मर जैसे मेरा (धनिक हौ पद्य दै-- उस (नायिका) का (वो्तना पष 
जसाष्टीहै ने्रभोव्हांहै मोर पौवनभो हष । कितु फु दुसरे हो काम 
शोभा क ६ ैजोष्ष ५ हीषापकर 1, ॥ 4 

दिष्पणी-(१) द्र ना शा० (२२६) भा० प्र° (पृ द) ना०द० 
(४ २७०), सार द० (३६२) ! प्रता० (प° १८७) म॒ रमाभिनानयोग्यत्व भाव 
इत्यभिधीयते यह्‌ लक्षण न्वा गया दै । (२) मिष्रं मौर जलकेप्तयोगस वीज पुन 
स्रा जाता दै वही उस्नहो उच्टरृनता है वन का वह विकार बद्भ.ररूपम्‌ वाहरनदा 
माता भवितु भातर हौ रहना दै पारो उना .कौ नातो जाताहै क्रि वोज 
भद्धरो मुच है । इसी भकार विकाररहित (निमल) मन मे जो रवि वे {विक्र का 
प्रथम सरण होता दै वह्‌ (उत्तम) नायिकाके भीतर ही रहना दै ङ्रितु दसी 
वाणी मोर मद मादि बद्धा म एक्‌ वि्ेपता उत्मनष्टो जाती है जिव खह्न्य 
जन यद जान सकनद किमक ह्न्यमे विकार कास्फुर हुवा टै! एवलिय भाव 
(तया हाव भोर हेला भो) अङ्गड या लरीरज कटाने ह (मि० ना० द० ४ २७०)! 
(र) दृष्टि त्यानि (१४५) म क्प मुष्ठा कं भावः नामक सान्विक अलद्भारष्ा 
चित्रणदहै। हरस्तु (१४६) म महानेव रमे प्रत्मविकारवे प्रय शा वणन है 

त्वर (*४७) मो क्ती नाविने षाव'कावणनहै। “ 
र हाद-- 

उभरा हम (= दवाव स =उदुद्ध, ¢:4००} रति भाव, जो मांवा 

तया नोह दप्यादि (गछ अद्धो मे) विवार उत्व न करता है, हाव क्टलात। 


टलातपहै) 
० मन्यन क्रद्रासे इति परठाठयम्‌ । 


छ ) 


# 
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प्रतिनियताङ्खविकारकारी श्द्धार स्वभावविशेषो हाव 1 यथा ममेव-- 
श्ज क्रि पि पेच्छपमाण भ्रणमराण रे जुष वहच्चेज 1 
भिञ्ज्ञाभ णहमुद्ध वस मुद धिबच्चेहि ॥ १४८।\ 
{ यत्किमपि प्रेक्षमाणा भणमाना रे यथा तथव । 
निर्याय सेहमुग्धा वयस्य मुग्धा पण्य ॥ } 
अथ हेला- 
(५२) स एव हला सृुब्यक्तष्ृद्खाररमसूचिका ॥ ३४1) 
हाव एव स्पष्टशरूयोविकारप्वात्सु यक्त ज्ग।ररसमूचकौ हेला । यवा ममव~-- 
तदहं क्षति प पत्ता सवद्धं वि भमा चणुभेए्‌। 
ससदअग्रालपावा होड चिर जह्‌ सहीण पि ।\१४६॥ 
(“तथा क्षटित्यस्या भ्दृत्ता सर्वाङ्खविश्रमा स्तनाद्धोदे 
सणयितबालभावा भवति चिर यथा सखखीनामपि ॥ } 





अर्थातू शृ हौ अर्धो मे विकार उत्पन्न करने वाला रत्िषाव (ष्डद्धार) ही 
हाव रै जो विशेय प्रकार का स्वमाव होता है! भते भेरा (धनिक फा) ही पट ह--- 
(कोर ष्यक्ति अपने मिमते कहता ह}-- हे भित्र जिस किसी षो देषती हई जसे 
तत्ते बोलती हई कुछ सोचकर पभम से पुण्य हुईं उत मुग्धा नापिका को देषो । 
टिप्यमी--(१) ना० शा० (२२१०) भा० प्रन (पूर) नार द° (४२७१) 
्रता० (पृ० १८) सा० द० (३६४) । 1 (र्‌) भाव से भग्निम मवम्या दाव है 1 बहा 
रतिभावं भाव दशा की अपेक्षा अधिक उद्बुद्ध हो जाता है। माद दशा मे उसने बाह्य 
अद्धो भे दिकार उत्पन्न नदी होता कितु हावदशा म आंख भोह्‌, गदनं ठादी 
मविकारदहो जाया करता दहै। देवाकसस्तु शषद्धारो के स्थान पर जल्पालाप 
सश्द्भारो परसा-तरहि जिपक्रा भय है--याड भालाप से गौरश्डङ्गारसे युत्त 
दाव हीता है । "यत्किमपि (*४्य) म जावा ओर बाणी का विकार दिखलाया 
ग्याहै॥ 
३ हिला-- 
वह्‌ (हाव) जव स्पष्टं रूप से रतिभाव का मूचक होताहैतो हेला 
केहलाता है ।३६। 
अर्थाच जद हष स्पष्ट मर समधिक बद्धविकारोको उप्पन्च करने दे दारण 
स्पष्ट दप से रतिपाच कां सूचक होता ह्‌ +तब वह हिला कहलाता ह्‌ । सेमेरा 
(निकषा) हो षह दष (नायिका) केस्तरनोका उभार होते हौ एक दम समस्त 
मद्धाम एसे विश्रम उत्यघ्नहोने्तोकि सचिरयोक्तो भौ इसके दान्त पावके विषय 
मे सराय होने लगा । 





॥. 


र 


पप्य प्१। गू प्त 
(ग्न 
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1. 
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लयायलजा सप्त । तवर शोभा-- 
(५३) स्पोपभोगतारुप्यं शोभाद्भाना †वभ्रूषणमू । 
यथा कुमारमम्भवे-- 
शता प्राडमुखी तत्र निवश्य दाला क्षण व्यलम्बत पुरो निषण्णा । 
भूताथशोभाद्धियमाणनेत्रा प्रसाधने सनिदितेऽपि नाय ॥१५०॥ 
इत्यादि । यथा च शाकु तले- 
*अनाघ्रात पुष्प किसलयमलून करर्टै-- 
रनाबिद्ध रत्न मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
अष्वण्ड पुण्याना फलमिव च तद्रूपमनध 
न जानि भोक्तार कमिह समुपस्थास्यति विधि ॥१५१ 








टिप्णो--{(१) ना० चा० (रर ११), भा०प्र° (पूर) ना द० (४२७२), 
प्रता० (पृ १८८), सार द० (= ६५) । (२) यहां नायिका के सभी मद्धो म ठे 
विकारो के प्रकट होने षा वणन किया गया है जिनसे उसे हृदय का प्रेम भाव स्पष्ट 
श्पसे सूचित ताद यदौ रेलाकास्वष्पटै । पस प्रकारभाव हाव मौर हेला 
तीनों शरीरज विकार रै । युवति के हृदय मे स्थित रतिभावसे उत्पमन होने वाला 
प्रथम भद्ध विकार जो बाह्यष्पमे प्रकट नदी होता "भावे है। घही जव गं वादि 
कुछ भद्भोमें विकार उत्पनकरदेनाहतो हेव कहलाता दै भौर जव प्राय समस्त 
अङ्गोम विकार उत्पन करे रति भाव धौ सूचना देता दै तवर "हला कहलावा है । 

मव मयतनज घात बलदो फा वणन करते ह । इनमे-- 
१ शोभा-- 

रूप, उपभोग मौर तारुण्य के द्वारा द्धा का सौ-दयं वढ जाना हो 
णोभाक्टलातीरहै 1 

जते कुमारसम्भव (७ १७) मे (विवाह के लिवे मषद्ष्ट्त फी जातो हई पावती 
के विवय ेकयिने कटा है)--“उप्त बाषा (पवतो) ले पूय क्षौ भोर मुख करदे 
यठाकर (प्रमाधन डे लिये) सामने बटो हं नारिर्यो क ने उप्ते स्वाभाविक शोमा 
से हर लिपे ण्ये मत श्यृद्भार को सामो सामने उदस्थित होने परभीषेक्षण भर 
के लिये ठिठक गईं इत्यादिः 

भौर श्षते गङ्तलानाटर (२११) मे (राजा दु"पन्त शङुन्तसा के वियय 
ष्ठते (५ निरशंष (अनघ) सौ-दय उत धृष्य के त ह मोसूधा ल 
उल्ल शितलय के पमान ह मो नर्घो ते नह नोचा षया, उम रल जंघा हु भोभपो 
या नहीं षया देषा मवोन मयु ह जिसन्च स्वाद नहीं पिया पया सोर पूष्यों के 
भण्ड फदर समानह। न जाने पिता पह र्ति पो्ताको शमुषत्वित करेगा"! 


सण 





१६८ 1 दशरूपकम्‌ 
भव काति -- 
(५ोक्ममथावापितच्छाया सव का तरिति स्मृता ॥३५॥ 
णोभव रागावतारचनीषृता काति ! यथा-- 
उ मोलढदने-दोप्विविसरदूरे समुप्सारित 
सि न पीनकुचस्थलस्य च र्दा दस्तप्रभामिहतम्‌ । 
एतस्या क7चिद्रुकण्ठरदनीकल्प भिलत्वौतुका- 
दप्राप्ता्घसुख श्पेव सदसा केशेषु लग्न तम ॥११५२॥ 
यथा हि महाशेतावणावमरे भदुवाणप्य । 


टिप्पणो--(१) ना० णा० (२२२७) भारभ्र° (पूर द)नारद० (४२८२) 
सा० द० (३६५) । प्रता° (प° १८७) मे णोभा' का श्बृद्धारचष्टाना मे नही 
रक्वा गया । (२) ता धाडमूखीम्‌० (१५८) मेरूप भोर तार्य के द्रा होने 
वाली शोभका वणते है 1 'अनाघ्रानम्‌० (१५१) म स्पद्वाया हनि वाती शोषाका 
वणनहै। 
क्णत-- 

जव काम भाव (म-मथ)के द्वारा उस (शोभा) कौ चति (छाया) वड 
जाती हतो वही (शोभा) काति कटलाती है ॥३६ 

मर्या र क्षौ अधिकता (बवतार == माविधवि) भे समद्धषटईणोपाही 
कान्तिहै। से (2?) (नव मघकारने फिमौ नायिकाकेस्पाके सुल को प्राप्त करने 
को चेष्टाक्षी तव) 'नाधिकादे प्रषुल्लित भुखदद को दीप्तिक विस्तार मेज 
(अधक्षार) को दुर मगा दिया, विशास (भृष्ट) स्तनो क क्ते वह व 
हो णया, हषो कलौ प्रभासे मारा णया श्टसं प्रदर धोतुक के साय नायिका ते निलन 
का श्रय-न करता टमा भो उनके मद्धोका सष्ठ न प्राप्त करके कलविङ्‌ पक्षो की 
कष्टषदली पे समान चह ल धकार मानों फ़ोधपूवक्ू एकदम हौ उस बाला केकेशों मे 
लिपट गया । 

ओर अते चाण द्रा महूष्वेता वणन के मव्तर पर कान्ति प्रकट 
होती है। 

दिष्दणो--{१) कत शोभवापूणममया (ना शा० रर), काति 

स्यान्‌ ममधाप्यायिताषछछवि (परान प्र०,पृण्द) कति पूणषम्भोगा (ना० दर 
< २८४) सव कर्तम मचा यायिठच्ुति (सा० द० ३६६) 1 प्रता० (पन १८७} 
मरकत कोश्रृद्धारगेप्ाओमे नही रक्वा गया । (२) उमीलद्‌० (१५२) म 
अनुराग की मधिक्ता क कारण नापिक्रा की शाभाके गढजनिकावणनटै 
जिसे चतन प्राणी तो क्या जड अ धकार भी उवे बद्धो के स्पशमुव कं लिये 
ष्च्छा करता दै । (३) म मयाघ्यासितछाया इख पाठ म॒म मयेन बध्यासित्ता छाया 
यस्या सा" अरपत्‌ जिस सोभा म कामभावकेद्वारादचयूनि मारापितष्रदीजाती दै 
वह्‌ काशिरै। 


#"म-मयाध्याधित इत्यपि पाड ॥ 











द्वितीय प्रकाण {[ १६६ 
अय माघुयम्‌-- 
(५५) अनुल्वणत्व माधूर्यमू-- 
यथा णाङ्गतते 


सरतिजमनुविद्ध शवलेनापि रम्य 
मनिनमपि हिमाशोलक्ष्म ल्मी तनोति 1 
इयमधिकमनोना वल्कलेनापि तवी 


किमिव दि मधुराणा मण्डन नाङृतीनामु ॥१५३॥ 
अथ दीप्ति -- 


-______-__~_~_____~__~-_~_~~-~_~_~~_~-~~_~~~~~-~--~-~_~--~ 


३ माधुप- 

(सव अवस्थाआ मे) रमणीयता ही माधुयं है । 

खसे शतला नाटक (१२०) मे (राज दुष्यन्त वल्कसधारिणो शबु-तला को 
देखकर कहते हे) सेवाल से लिषटा भो फमल रमणोयं होता है {मलिन चिह्लभी 
शोतकर (चद्रमा) की शोपाको वदता है, यह्‌ इृशाद्धी चल्वल धारणकफरकेभो 
अधिक मनोहर है । वस्सुत मधुर मानि के लिये ष्या माभू नहीं बन नाता! ? 


टिप्पणो--{१) ना० प° (२२२६) क यनुमार मादु का लय है-- 
सर्वावस्थाविशेपु दीप्तेषु लतितेपु च। 
अनुल्बणत्व चेष्टाया माधुयनितति सनितम्‌ ॥ 


भा०प्र० (प° र) म ^वरवावस्यासु चप्टाना माधुय मदुकारिता 1 
नाण द० (४२८५) म “सोम्य सादेऽपि माधवम्‌" घप्‌ प्रोध बादिकास्रताप हेन 
परभो बआहृतिमविकारनहोता माधुय है । इसी प्रकार रसाणवसुधाकरकार 
शिद्खमूषात के अनुसार भो “माधुय नाम चेष्टानां सर्वािस्यासु मादवम्‌^- पद्‌ लप 
है। एन सभी लत्णो का सभिप्राय समानदही दै । दशरूपके सक्षणम “वनुन्रणत्व 
माधु ये नाटपलास्व्रमं ही पद लिय गह! ङन्तु यद्‌ लणण स्पष्ट नहीं ] सम्मवन 
दरस्पककार के ममिप्राय काही प्रवा० तथासा० द न स्पष्ट रिया हे । प्रतार 
(ष श्दन्) म मधूपणऽपि रम्पत्व माधुयमिति कष्यतः तया सा दण (३६७) 
"र्वास्थादिदेपु माधुयं रमणीयना^--य नसग ह । सान्दन्मे धनिक समानं क्षै 
परिम्‌ त्यादि उदाहरथ भो दपा प्या दै । दन छक माधार पर दणस्कके 
माय का स्वरूप है-समी प्दार को अवस्थामा एक सी रहने दासी रमनीयदा 
माधुरदहै जेनाकि ठपर ङे उदाहरणम दष्ट दै! (र्‌) अनुःवान्र = रममोयता 
(पमा), मास्य (खिर भार) प्ण (त (प्25) 1 
४ शेप्ति- 


भक 


| 


| 


= 





१ ~ त न्म्‌ 
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दणल्पगम्‌ 


~~~ 





(५६) -दीप्ति फान्तेस्तु विस्तर । 
यपा-- 
देआ प्ति गिब-तसुमृहसतिजेष्डुपविवुत्ततमणिवहे । 
अदहिसारिथाण विग्धं करोपि वष्णाण वि हअति ॥१५४॥ 
( दवाद्‌ दृष्टवा निता तुम प्रशिग्पा<स्नाविनुप्ततमोनिवह्‌ । 
अभिसारिकाणौ विघ्न करोप्य-यास्ाप्रपि हुतशे ॥) 
अच प्रागत्भ्यम्‌-- 
(५७) निस्साघ्वसत्व प्रागल्म्यम्‌-- 
मन दोभपूवकोऽद्धसाद साध्यस तदभावे प्रागर्भ्यम्‌, यया ममय-- 
तथा ब्रोदाविधेयापि तया मुग्धापि मुदरी । 
मलाप्रयोगचातुयं समास्वाचायव गता॥१५५॥ 








काितिका विस्तार दही दीष्ठिक्टूनातादि! 

भते ?--'निता-त सदर सुखचद्रषी भ्पोत्मा से अघकारके पमूहुषय 
नातं करने वाली, हे मूख (हताश) पुम अकस्मात्‌ इधर देधकर य अभिसारिका 
के मागं मे भी विध्न उररिवित करोगी' ॥ 

(१) नार शा० (२२ रर) भा० प्रर पूप), नार दन (४२८५), 
सा०द० (३६६) मभीइपीध्रकारकालगदहै। प्रता (पृ* १८७} मँ दीप्ति 
कगे शृङ्गार चेष्टा स गणना नही को गहै । (र्‌) सक्षेपम सूप यौवन आदिकाजो 
उज्यवलतता है उसकी तोन अवस्वाण ह--म-द, मध्य मौर तीव्र । वेदी क्रमश शोभा, 
काति भीर दप्ति कर्लाती ह । (भिर ना०द० ४२) 

५ प्रागभ्यमु-- 
साध्वस रहित होना ही प्रागरभ्य कह्ताता है 1 

मानसिक क्षोभ के कारण अद्धो मे म्तानता (भदपाद) हौ जाना ही साध्वस 
ह उसका अपाव प्रागतस्य है । जते मेरा (धिक का) ही ,पद्य है-- उतनी सज्जा 
परवश मौर उतनी अधिक मुग्धा होते हृए भी उस घुदरोने सपाभोमे कला प्रयोग 
कौ निपुणता में माचायपद प्राप्त किया । 

दिष्पणो--ना० शार (२२३१) के अनुसार श्रयोगनिस्पाध्वसता प्रारभ्य 
समुदाहृतम्‌ मह लक्षण है । अभिनवगुप्त के बनुत्तार प्रयोग का गभिप्राय है-- 
४ कामकला इत्यादि (परपोग इति कापकलादौ चातु पप्टिक दप्यव ) 1 भार्प्र 
(पृ० <) भ इसी प्रकार का लक्षण । दशरूपक बे लक्षण का भी नाटधशास््रके 
लक्षण के समान ही तात्मय प्रतीत हाता है । इस पकार क्लामोकेप्रयोय्म क्षि 
प्रकारका मन दाप तभ मुख मादि को मलिनता नहोनादही प्रागर्म्य है! ना० 


॥ 


वै । 
परि ॥१५५॥ ॥ 


हूतवि ॥ ) 
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(५८)--मौदायं प्रश्रय सदा १३६॥ 
अथौदायम्‌-- 
यथा--"दिमह्‌ खु दुल्िआणए्‌ सल कारण गेदवावारम्‌ । 

गरुएवि मण्णुदुक्वे भरिमो पाम तसुत्तस्स ।१५६॥ 

(दिवस खलु दु छिताया सकल कृत्वा गह यापारम्‌ 1 

गुरुण्यपि मुदे भरिमा ए्रादाते सुप्तस्य ५) 
यथा वा--्रूभद्ख सदसोद्गता' इत्यादि । 
भव धरयम्‌ - 

(५६) चापलाऽविहता धयं चिद्वृत्तिरविकेत्यना । 
चापलानुषहता मनोदृत्तिरात्मगणानामनाख्यायिका धंयमिति । यया भालतोमाधवे-- 


० (४२८६) वे गनुसार ्रागरम्य कौशल रते" अर्थात रतिङ्रोडा मे निपुणताही 


प्रागर्म्ये है । सा० द० (३६७) में यद्यपि दशरूपक कां ललण ही लिया गया है तथापि 
उदाहरण से प्रतीत होता है कि उका अभिप्रायना० दन्केसमानदहीहै। 
६ गौवाय-- 

सभी अवस्थाभो मे (सदा) विनघ्न रहना (न्तप्रश्रय) ही भौदारयं 
कटलाता रै 1 

जे (साधासप्तशती ३ २६) दिनपर गृहकाय करके दुखी हं उसं नाधिका 
के भारो करोधयुक्त लेश मे पादनलमें सोदे हृएु प्रियकी भुना (मरिमा) है । मर्षा 
श्रिय के घरणतल र्म सो जनि से वहे द्रोधयुक्तबखशात होगयाहै(?)। (इश 
सय स्पष्ट नही, पाधाण्ते पाठान्तर है)। 

मोर, भते "स्.भद्भं ' इत्यादि (रनायली २२१) 1 


दिष्यगौ--(१) ना० घा० (२२३१) मै 'भौदाय प्रश्रय प्रोक्त सर्वावध्यानुगो 
बुघ यद सक्षण दै। इसका भाव टै--"ममप, प्या प्रो आदि सभी घदस्यायाम 
जा कटोरवचन मादिनर्ह्नादै, वहीमोनपटहै । भाग्प्रर (०८) मेभीना० 
शाऽबे पतमान लक्षण । ना० द° दे मनुघार सतप्तहो पर भी विनव वादि 
उचित वातो कात्यायन म्रनाहौ मौन्पय ह । प्रा० द० (३ €७) म "मदाय विनेय 


सदा यह्‌ सह है! (२) घरूमद्ध इत्यादि में यद्‌ दिचताया गया है कि वासवदत्ता 
भरूपितहो गई दापि उषनं दिनव नहष्टोढा। 
७ ध्य-- 


चथ्चतता से रदित तया भात्म श्लाघा से शून्य वित्त-वृत्ति धयं 
पटली है। 


1 व्िसषृति षर्चतसताते पुछ महा है ओ भने पर्णोशा द्यान्‌ 
श्रमे सी महै वह्धपहै 1 जने माततोभाप्वय (२२) ये (माषता रकी सष्ठ 








१७२ 1 दणषूपकम्‌ 





ज्वसुं गगने रात्रौ रा्रावदण्डकल रणी 
दहेतु मदन क्वा मत्यो परेण विधास्यति । 
ममतु दयित श्लाध्यस्तातौ जन-यमला-वया 
कुलममसिने न त्वेवाय जनो न च जोवितम्‌ ॥१५७11 
सव स्वाभाविका दश तत्र- 
(६०) श्रियानुकरण लीला मधुराद्गविचेष्टितं 1३७1 
प्रियहृताना वाम्देपेष्टाना शद्धादिणीनाम दभनाभिरगुकरण लीला । 
यथा ममव--न्टठ तद्‌ भणिमं ताए गिभद तहा तहासाणम्‌ । 
अवनोदभ सद्रण्ट॒ सविन्भम जहे सवत्तीहि ॥१५८\ 
(तथा दृष्ट तथा भगित तथा नियत तथा तथासीनम्‌ | 
अवलोकित सतृष्ण स्विध्रम यथा सपलीभि ॥)} 
यथा वा--तिनोदित वदति याति यथाऽसौ आदि ॥१५६॥{ 





सेषहती ह) श्रत्येक रात्रिम भाकाश में सम्पूण कला वाला च-दरमा (सने ही) जला 
करे कामदेव मी शुकषे जलादे 1 मप्यु से खधिकयेदोनोप्मेराष्याक्रेगे ? मृक्षो 
अपने श्ताघ्य पिता पवित्र वश वालौ माता घौर सपना निमलङक्ल ही प्रियहै।न 
तो यह्‌ जन (माधव) मोर न सपना जोयन प्रियहै' । 

दिष्पभो--(१) ना० शा० (रर ३०) भा०प्रन (प°) ना०द० (रपद), 
काव्यानु० (७ ५०) तथा सा० द० (३६८)मेप्राय इसी प्रकारका लक्षणरै।भा० प्र 
(ष० ८) भ माने्रद्‌। दो यस्तु तद्‌ घयम्‌ छया प्रता० (प° १९६} मे शीलाद्यलङ्घन 
नाम घयम्‌ यद क्दागयाहै) (२) उपयुक्त उदादहरणमे मालती के धय का वणन 
है। 


दस प्रार्‌ सात्‌ अयज भलद्धार टे गयेह्‌। 

सव दम स्वामाविक असद्ुरो का वणन कर्ते ट उम-- 
१ लीला-- 

मधुर भद्ध चेष्टा द्वारा प्रियतम का अनुकरण करनाही लीला 
कहलाती ह १३७॥ 

अर्थात्‌ भ्रिमेतम कौ बोली तथा देव भूषा भादि कौ जो ङ्गा र-सम्ब घी चेष्टाएु 
ह उन! मद्धनार्था के दवारा बनुकरण किया जाना ही लीलः है \ जसे मेरा (धनिक 
का) हा पद्य है-- उस नायिका न उक्ती प्रार्‌ (नायक ठे समान) हीदेदा उसो 
प्रकार बाते को, उप प्रकार निय तण किया तथा वहु उसो प्रकार बटी जिससे 
सपत्नियों ने विष्मम मोर तृष्णा के माव उत्ते देवाः | 

भपवा जसे (नायिका) उस प्रियतम को ष्हीचात को कह्तीहं मौर जते 
बहु चलता ह, वसे हौ चलता हु 1 

दिप्पगी--ना० शा० (र १४) भारप्र० (पृ० ६) ना द० (४२७६) 
भ्रता० (पृण १८६), सार द° (३६०६६) मभोप्राय इसी प्रकारकालन्णरे, 





(1 
॥1 
(गौतप्प् (भ 


ति। 
|॥ 
[पितम्‌ ॥१५५॥ 


॥३४॥ 
मल नीच! 
णम । 


# ६॥ {५०॥ 

वषम । 

मि ॥) 
॥५६॥ 

॥ 1 
षा #॥ 1 





वि 1 





द्वितीय प्रवाश [ १७३ 


मप विलास -- 
(६१) तत्कालिको विशेषस्तु विलासोऽङ्खक्रियोक्तिपु# ॥ स 
दायिततावलोकनादिक्तिऽङ्ग क्रियाया वचने च सातिशयविशेपात्वत्तिविलास 
मथा मालतीमाधवे-- 
अध्रा-तरे किमपि वाग्विभवातिवृत्त 
वचिघ्यमत्लसितविभ्रममायताक्ष्या 1 
तद्भूरिमात्विकविकारविशेषरम्य- 
माचायक विजयि मामयमाविरासौत्‌ ॥१६०] 
अय विच्छित्ति त त 
(६२) आकल्परचनाऽन्पापि विच्छित्ति कातिपोपछृतु ॥॥३८॥ 
स्तोकोऽपि वेषो बदतरक्मनीयताकारी विच्छित्ति । यया कुमारसम्भवे 
कर्णापितो रोध्रक्पापलक्षे गोगेचनाभेदनिता तगरे ! 
तस्या कपोले परभागलाभाएवव-घ चपि यवप्ररोह्‌ ॥१६१॥ 
२ विलास-- 
प्रिय के दशन मादि बे मवसर पर (नायिका कै) द्ग चेष्टा तथा, 
वचनो मे जो एक विशेषता आ जाती है वदी विलास कहलाता है। 
अय्‌ प्रिय के क्षवसोकन भादि के मवसर पर (नायिका के) अञ्च (मुख, नेर 
शादि) हिया (उठना बरना मादि) मे तपा योसनेमेजो घमतकारपूण विशेषता 
उत्पन्न ष्टो जातो है षहो विलास हं । नसे मालतोमाधव (१२६) सें (माधव सपने 
निघ्र मकरके कठ रहा दै) "दस समय धिशाल ने याली (मालत) के लिये काम 
देवे का विश्यगौस घनूटा घाघायत्व (माचायक्षम्‌ = माचायप्राद धिदिघ श्ण्ार 
वेष्टार्मो का उपदेश करना) प्रदटं हमा, भिको िचिच्रता शा वणन करना वाणो की 
शक्ति से याहर है निरे घेक विष्रम (श श्रारचेष्टाए्‌) उद्भावित हो रहै ये त्या 
भौ सत्यधिक माचिविकू विशार के कारण रमणोय हो रहाथा'। 
टिप्यणी---ना० गा० (र२१५) भा०प्रण (पू ६) ना० दण (* २७४) 
प्रता० प० १८६) सा० द° (३६६) 
३ पिच्टित्ति-- 
यदि थोडी सो वेश रचना (मकंल्परचना) भी शोमाको वडा देती है 
तो बहा विच्छित्ति नाम भाव होता है ।३८॥ 
मर्पान अल्प पी प्रणान पदि भत्ययिर कमनीयता उन्पद्र श्रताहैतो 
विच्छित्ति शो नाती है । जते कुमार्य (3 १७ “उत (षावतो) केषानये 
समाया णपा पवाष्दुर सोप्रनूण ते शल तया पोरोचना + मलने से सन्यधिक णोर 
कपोल पर विगोय शोपा प्राप्तकर (नोर्ो कौ) त्रोय चोच रहा धा"! 
®रियादिपु ध्दपपि पाठ । 








१७४ 1 दशरूपकम्‌ 


खथ दिश्रम-- 
(६३) विभ्रमस्त्वरया कासे भपास्यानविपयय। 
यथा-- 
अभ्युद्गते धणिनि पेशलका-तदूती 
सलापसवलितललोचनमनिसाएमि ॥ 
अग्राहि मण्डनविधिविपरोतभूषा- 
वि पास्ात्तितसखीजनमन्धनामि ॥१६२॥1/ 
यथावा ममव-~ 
श्ूत्वाऽऽ्यात बहि कातमसमाप्तर्विभूषया 1 
भलेऽञ्जन दशोलक्षा कपोले तिलक एत ॥ १६३५ 
अथ किलकिचल्चितम्‌-- 
(६४) क्रोधाशरुटपेभीत्यदि सद्धर किलविल्चिततम्‌ ॥३६॥ 
यथा ममव-- 





दिष्पणी--ना० शा० {२२ १६) भाऽप्र० (पण ६) ना० द० (४२७१५) 
प्रता० (प° १६०}, सा० द० (३ १००}, अभिनवगुप्त के मनुसार विच्छित्तिका 
निमित्त सौभाग्यक्षा गव होताहै 1 
४ विम ५ 

त्रिके मागमन भादि के समय (काते) शीघ्रता के क्षारणं साभू 
पणो के स्थान का उलट फेर हो जाना विश्रम कहलाता है! 

जते- “च द्रमा कै उदित होने पर श्रिय नायकी दूती के वार्तलापमे मग्न 
नेत्र तथा एन वाली जद्धनाो ने एता प्रधनं कर सिया किं उनके विपरीत भूषण 
धारण के कारण सखियां हंसने समी 1 

टिप्पणो-{१) ना० शा० (२२१७), भा० प्र° (प०६) ना० द० (४२७३) 
प्रता० (प० १९०) सा० ९० (६ १०४} । (२) सक्षेप मे प्रियतम के आगमन भारि 
के उवसरपर राग तथाप बादिके कारण शीघ्रतावश कार्पका उल्नटफरही 
विध्रमटदै जते किसी वातके स्यानं पर दूसरी कहं देना कटि म पहनने योग्य जाभूषण 
को गले मे पहन लेन इदयादि 1 अभिनवगुप्त के अनुखार विश्रम का कारण सौभाग्य 
क्रागवदहोताहै1 
५ किलकिठ्वत--- 

ब्रोघ, अश्र, रप तथा भग्र इत्यादि का एक साथ होना (मद्र), किल 


~ क्रिल््चित कहूलाता द ।॥३६।१ 





| ॥ 


1१९९ 
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५4 ॥१६॥ 
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रतिक्गीडाद्यूते कथमपि समासाद्य समय 
मया लब्धे तस्या क्वयितक्लकण्ठाधमधरे । 
कृतश्र.भद्धासो प्रकटितविलक्षाधरदित- 
स्मितक्रोधोद्‌भ्रा-त पुनरपि विदध्या मपि मुखम्‌ ॥ १६४॥ 
अय मोद्रायितम्‌-- 
(६५) मोदटरायित तु तद्धावभावनेष्टकयादिपु । 
इष्टक्थादिपु प्रियतमबयानुकरणादिपु प्रियानुरागेण भाविता-त करणत्व मोटरापितम्‌ । 
यया--- 
चिच्रवति-यपि नपे तत्वादेशेन चेतसि । 
म्रीडाधवलित चब्र मुखेदुमवशंव सा॥१६५॥ 
यथा वा-- 
“मति क हृदये निघाय सुचिर रोमास्चिताङ्गी मुहु 
ज॑म्भामचरतारका सुललिताणद्खां दधाना टृणम्‌ । 
मुप्तेवाचिदधितैव शरू वहूदया लेष्वावचचेपीमव~- 
स्यात्मद्रोद्िणि किं ्िपा कथय मे गूढो निर्ति स्मर ॥१६६॥' 
जसे भेरा (धनिक का) ही पद्य है नायक लपने मित्र से कहता है-- रति 
प्रोराकेथूते किसी प्रकार दाव (समय) पाकर मेनि उसके सधरकशोषा लिया लव 
किं उसका कण्ठ मस्पुट मोर मयुर ध्वनि कर रक्षथा । फिर भोहि टे़ी करती ह 
भोर सज्जा प्रकट करत हृ उस (नायिका) ने धपना मुख कुछ रोदन, भूस्कराहृट तयां 
रेप से युक्त कर लिया 1 भच्छाहो रि वहू फिर मी मेरे प्रति रेता मुल करे'। 
दिष्वणी-ना० शा० (२२१८), भा० प्रण (पृ० €), ना०द० (४१८२), 
प्रवा° (प° १६०}, सा० द० (३१०१) 
६ मोषटरापिति-- 
प्रियतम को चर्चा इत्यादि बे मवसर पर उस (प्रिय) पे भावमेमग्न 
हो जाना मोष्रायित कट्लाता दै । 
्ष्टश्या धर्थातु प्रिय को चर्घा बोर उसके अनुकरण भादि रे मद्र षर 
प्रिपर्प्रेममें मनका तत्सोन (भावित) हो जाना मोटायित ह । जते षच्युप्तक् 
पद्य है--राजा के विद्रलिदित होने परभो चिरम रामा के भाव का मादैश | 
भाने के कारणः उस (नाविक) ने सपने मुखचद्र कोस जासि कुछ घककश्र्ियाः 
र भवा जपं 7-- मरो" (मात = बादरधौय 85 ३१८7४1० 7९9० कनष्टे} 
दरो सपने हदय भ एरर बहत देर से रोमाभ्विन हई, थार वार जम्मं ते भद 
(मेश के) तार्तो वाप मुद अपाद्धो वालो ष्ट्टि शो धार श्रती ह सोध्ती 
व्दिधलिधो प्तौ शून्य हदय वालो हकर रेवामाच्र शेय ण्ह षं हो (भायन्त हरहि 
ण हो) 7 हे मे पाय दोह करने यासी, सम्या ते गया साम ? मुपे तोतो 
श्या छिपा कामदेव पुम्दे माररा है । 





१७६ ] दशसूपवम्‌ 
यथा बा ममव-- 
'स्मरदवथुनिभित्त मूढम्‌ नेतुमस्या 
सुभग तव कथाया प्रस्तुताया सखीभि । 
भवति विततपृष्ठोदस्तपीनस्तनाप्रा 
ततवलयितवाहुज म्मित साङ्कभ्गे ॥१६७॥ 
अव कुटरमितम्‌- 
(६६) सान-दान्त बुटमित कुप्येत्केशाधरंग्रहे ॥४०।। 
यथा-- 
^ना-दीपदानि रतिनाटकविश्रमाणा 
माज्ञक्षराणि परमाण्ययवा स्मरस्य 1 





मौर जसे मेरा (घनिषू का) पद्य दै--(कोईं इतौ नायक से कटती है) हि 
शुग जय सिया उस (नापिक्षा) षौ काम वेदना (दवय पीडा, मम्नि) कं पूद 
निभित्त फो जानने के सिये तुम्हारो चर्चा करती ह तव वह भद्गप्द्धिमा के ताथ 
जम्भाहया लेतो है जिनसे उसको पीठ फल बातो है पोन स्तन के गद्रसाग उठ जाते 
ह तथा भज्‌ आगे बलधाकार हो जातो ह 1, 

दि्वणी-- शरनञ्जय तथा धनिके के षब्दो से ठेसा प्रतीत होता हैकिश्रियकी 
वान चलने मादि के समय नायिकाके मनका भाव मग्न हो जाना हो मोष्टायित्त ह 1 
हसो प्रकार क्म ललणभ्रा०प्र० (पृ €) मभीदह। कितु ना० शा० (रर १६) 
ना० द० (४ २८१), प्रता० (पू० १६१) षा० दण (३१०२) के मनुसार अनायक 
की चच चलने आदि के समय नायिकाः का चित्त उसके भाव म॒ मण्न हो भत्ता है 
ठव उसकी जो कान सुजलाना यद्ध मोडना बादि पारीरिक चेष्टाएहोतीर्दैवेदी 
मोष्टापित कह्नाती ह । यभिनवगुप्त कै अनुसार भी मोदरायित का यही स्वरूप है 
(अङ्गमोडनातु मो्रायितम्‌) ॥ वस्तुत दशरूपक के लक्षणका भी यही मर्भिप्राप होना 
चाहिये, कयो तदभाव---भावना तो शरीर चेष्टामो स ही प्रक्ट होती हे 1 घनिक 
द्वारा दिये गये उदाहरणो से भौ यही मभिष्यक्त होता है । बत दलपक के 
श्तदभावभाबना' शद का ताप्पय है--तंद्भावभावनाकृतम्‌ (ना० शः०) अर्थात्‌ उसे 
भावम मग्न दोक्रकी गई णारीरिकचेष्टा। 
७ धुटभित- 

(रतिक्रीडा मे प्रियतम दे द्वारा) केश गौर गधर का ग्रहण किये जाने 
पर (नायिका) जो हदय मे प्रसन्न होकर भी कोप प्रकट करती है, वही कूट 
मित कहनाता है ॥४०\१ 

जते ? प्रियतम के द्वारा घोठ काट लिया जने पर (रोकने ल्पि) हाथ 
के प्रभाग को हिलाती हूर नारो रे सीरश्तरयरक्त सूते र्दन विजयौ (सरवे्छिष्ट) है 
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दष्टेऽधरे प्रणयिना विधुताग्रपाणे 
सौ बारणुष्करूदिनानि जयति नार्या (1१९५८॥ 


अथ विब्बोक -- 
(६७) गर्वाभिमानादिष्टेऽपि विन्बोकोऽनादरक्रिया । 
यथा भमर्व- 


सव्याज तिलकालर्का वगलयत्लोलाद्ध.लि समस्पृणन्‌ 
वारवारमुदञ्चयदुचयुगग्रोदञ्चिनीलाञ्चलम्‌ । 
यद्‌श्न.भङ्खतरद्धितास्चितदृशा सावनमालोकित 
तदुमर्वादवधीरितोऽस्मि न पुन काते ृतार्थ्रित ॥१६६॥1 
अय ललितम्‌-- 


(६८) सूकुमाराद्धवि यासो मसणो ललित भवेत ॥(४१।। 





वे (रदन) रतिक्रीडा कौ नाटकोय चेष्टा के ना-दौपाठ हं मथवा कामदेव के आदेश 
के षडे बडलेखह 1 


दिष्वणी--(१) द° ना०्शा (२२२०) भानप्र० (पृ०६) ना० द° 
(४९८०), प्रता० (पृ० १६१) सा० द० (३१०३) 1 (२) केशाधरग्रहे प्रियतमेन इति 
शेष (अभि० भा०), सान-दान्त -=सानदम्‌ अत (अ-तकरणम्‌) यस्मिन्‌ कमणि 
तत्‌ कुप्येत्‌ का द्ियाविक्ेषण है (प्रभा) । शुप्क-- सूखा शषूठमूठ यनावटी 1 
८ बिबोक-- 

गव ओर अभिमान के कारण इष्ट वस्तु के प्रति भी अनादर 
दिखलाना चिन्वोक कहुलाता दै । 


जसा मेरा (धनिका का) हो पद्य है-- (नापक नायिक्षा से कहता है)-हे 
प्रियतमे (काते) तिलक दे वार्लो रो विरल करदे कषटपूवकः चञ्चस्न बडगलियों से 
स्पश करते हुए तथा बारवार रुच युग पर फटराते नौत्ते अचल को उठाति 
हए पुश को तुमने जो टेढौ भोहों वलौ वक्र रष्टि से अवजनापुवक्‌ देखा, उस गव से 
मे सपमानितहो गया ट कितु वुम्ने मृचने जताव नहं ज्या । 

टिष्पणो-- (१) द्र, ना० शा० (२२२१) भा०प्र° (पृ०€), केव्यानुर 
(७ ३६) ना० द० (४२७७) प्रता (पृ* १६२) सा० दण (३ १००}! (२) 
शष्टेऽपि--ग्रिय म भो, प्रिण्तम जयवा बभीष्ट वस्व, अलद्धुर मादि का अनादर । 
मव--सौपाग्म का गव हप । अभ्िमान--वित्तका घटा होना (मा० दण), स्पा 
देगव , यौवनदेश्वाभिमान (व्रभा०)। 
& सतित-- 


सुदुमार अद्धो को स्निग्धतापूवक चलाना लनित कृहलाता है 1४१॥ 
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यथा ममव-- 
सश्र.भद्ग करकिसलयावतनगलप-ती 
सा पश्यती ललितलश्लित सोचनस्यार्चलेन ॥ 
वियस्य ती चरणकमले लोलया स्वं रातं 
निस्मङ्खीत भ्रथमवयस्ता निता पद्धुजाक्षी ।१७०॥ 
अव विहूतम्‌-- 
(६६) प्राप्तकान न यद्‌ त्र याद ब्रीडया विहृत हि तत्‌ 1 
प्ाप्तावसरस्यापि वाक्यस्य लज्जया यदवचन तद्‌ विहतम्‌ यथा-- 
पादाङ्ग.ष्टेन भूमि किसलयस्चिना साप्देश निवती 
भूयो भूय लिप-ती मयि सितशवते लोचने लोलतारे । 
यद्प्र हीतस्नमोषदस्फुरल्धरपुट वाक्षयगमरं दधाना 
यमा नोवाच कििचित्स्ितमपि हृदये मानस तद्‌ दुनोति ॥१७१॥ 


जसा मेरा (धनिक काही पद्य है -- घछ.भड़ के साथ कर पत्लवक्ो धुमाकर 


वाते करती हई नेत्रो केक्षोनोंसे सव्यत सु-दरता के साय देतो हुई स्वच्छ-वताके 
साय लोसाधूदक चरण कमलो को रतौ टं उस कमलनयन दय गोवन का प्रादु 
दिना सद्धीतकेहौ नना रहाहै)' 

दिष्पगौ--(१) द्र नार शा० (ररर) भार प्र (पृ० €} प्रता० 
(प° १६२) सा० द० (३१०५) । (२) ना० =० (४२७६) के अनुसार -ययदही 
सकुमारतापूवव भङ्गो का चलाना ललित क?लाता है (ललित गात्रमन्चार सूकृमारो 
निरपकर ) यदौ सुकुमार - अतिमनोहर निरथेव = निष्प्रयोजन जपि विनाद्रष्टपके 
ही दष्ट डालना विनामग्राह्यके ही हाय फलाना जदि । (३) तिष्प्रयोजन व्यापार 
ललित क्हताता है मौर सप्रणोजन विलास यहो दोनो फा(अतर है। (४) दशरूपक 
म मौ सूक्मारोऽङ्गवि-यास यही पाठ उचित प्रतीत होतादहै भर्या सुकुमार त्तथा 
स्निग्ध भङ्खवि यास्त सनिनदटै। 
१० विहतं 

जो भवमर अने पर्‌ भी (नायिका) लज्जावे कारण नही बोलती 
वह्‌ विहृत है । 

अर्थात्‌ जिसका अवसर हो ठेसे वाक्य काभो जो लज्जाके कारण न सोलना 
है वही विहत कहलाता है जते (बमद्प्रतक १३६)--किमलय के भमान कान्ति याते 
परकेखगूषरे सेक्रिपी पदानि भूमिकोकरुरेदती हृ, चञ्चल तारों यलि ण्येतण्व 
शवल ने््रोको धार यार मुप्त पर डालनी हई, लज्जासे सुकते कु कडक्ते मधघरपुट 
वते भोतर किसी यातकोलिये हुए भृद्धश्ले धारण शूरती दुं उक्त (नायिका) मे मन 
मेहेतेुएमीजोपुषसे नहं कहा वहो वातमेरेमतकोदुखोक्रर्टीदै) 


. 


[वस्नेन । 

पग र ॥१५५॥ 
नहि दित्‌। 
ल शु पण~ 
(ततेन 


४ दहि ॥१५॥ 


2 
^ 
(य 


ला 
1. लागि 





° ई ५ # 4.44 
द्वितीय प्रकाश [ १७६ 





अय नेतु कार्यातरसहायानाह-- 

(७०) मत्री स्व वोभय वापि सखा तस्यायचि तने \४२॥ 

तस्यं 7तुरयचि ताया तत्रावापादिलष्णाया म्री वाऽऽत्मा भय वा सहाप । 
तत्र विभागमाह्‌-- 

(७१) मधिणा ललित , शेपा मन्त्स्वायत्तसिद्धय । 


उक्तलक्षणो ललितो नेता म तरयायत्तसिद्धि 1 रेषा धीरोदात्तादय बनियमेन 
र्मा वणा स्वेन वोभयेन वाऽद्गीङ्ततिद्धय इति } 





दिप्पणी-{१) द्र ना० गा० (२२२४--२१५) भा० प्र (पृ० ६), नार 
द० (५८२०८) भ्रता० (पृ १६३) सार द० (३१०६) 1 यहां ब्रीढया यह्‌ष्द 
उपलक्षण मात्र है मत भवभर प्रर भी लज्जा मुग्धता, बालस्वभाव अ्रयमनस्वता 
या किसी कपटभावं भादि के कारण प्रिय मधुर वचन न कहना टौ विहत" है (मि०, 
नार णा० तथाना० द०)। 
नायक नै जय सहायक 


[नायक के द्धारो सहायद- विदूयक आदि का ऊपर वर्णन किया जा चुफा 
दै] मव नायके यय क्षायो सें सहायो षा वणन शरेर्है- 

उस (नायक) कै अथ चिन्तनमे म्री सहायक (सखा) होता है, 
अथवा स्वय दही या दोनो (नायक यामत्री) ही ॥४२॥ 

उत्त नायक कौ मय चिन्ता मर्व तत्र ( = मपने राज्य मे किया गया काप) 
तथा आवाप (गरप्तचर भेजना भादि दूसरे राज्य मे किया गया काय) हत्यादिमेम-नौ 
या षट्‌ स्वय यवा मवी ओर वह्‌ दोनों षो साधक होतेह । ¢ 

उनका विप्राण करते हु-- 

धीरललित नायक को निद्धि मरी दारा होती है मौर अय नायको 


(धीरोदात्त, धीरप्रात मौर धीरोद्धत) की सिद्धि मत्री तथा स्वय वै इरा 
होनीरहै। 


जिप्का ऊपर (* ३) लक्षण किया णया है उ धीरललित -गयष फी प्िद्धि 
मरीके दधीन होतो है । शेय जो धौरोदात्त धारि नायक ह चेकूपी भप्रीदटारा 
दभीस्वय दही कपरी दोनोंके द्वारा (काय मे) चिद्धि प्राप्ठक्षर क्ते हे, इसमे कोई 
नियम नही है। 

टिम्पणो-(१) द्र०, ना० शा० (०४७४) भा०प्र० (पृ० ६३ } भा दर 
(* २५३), मा० दर (१५४३)। {२} मयचितनन=तकावावादि, यने यायम 
किया चाने वाता कम तवर क्लाता है गौरदूषरेराज्यम गप्तचर मादि नियुक्त 
करना सावापदहै। यल ष्यादि णन श्शवरुकोदण््देनायादिका प्रद हाता 


+ 


न] 


[8 च। 
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धमसहायास्तु-- 

(७२) ऋत्विवपुरोहितौ धर्मे तपस्विब्रह्यवादिन ।४१॥ 

ग्रह =वेदस्त व्दति ष्याचक्षते वा तच्छीला ब्रहवादिन , यारमज्ञानिनो त्रा । 
शेषा प्रतीता 1 

दुष्न्दमन दण्ड । त सहायास्तु--- 

(७३) सृहत्क्माराटचिका दण्डे सामन्तसनिका 1 

स्पष्टम्‌ । 





है, {मि० प्रभा०) । सघा = सहाय साधक । (३) "मत्री स्व" इत्या कथनं फी 
विश्वनाथ ने (साऽ द० ३४३) र्स प्रकार आलोचना कौ है-(1) शरथं पितनके 
उपायोके सदभ्मे यह कथन उचिते हो सकष्ताथा नायक वे सहायकोकेमदभमे 
सही, (1) नायक कं यथचि तन म मत्री सहायक होतादै, केवल एतना कहना दही 
पर्यप्ति है, दसी से नायक कापी काय मे भाग लनास्वत सिद्धहै फिर स्व तथा 
शउभ्रय' इत्याटि कथयन व्यय ही है । (४) मत्रिणा लित शृत्यारि षी भी विष्वनाध 
ने (सा० द० ३४३) गालोचनाकी दै ङि (1) निचितो धीरललित (ऊपर ) 
षस क्षणयेही यट सिद्धै कि ललित नायककी सिद्धि मयी वै अधीन होतो 
है फिर य उसका कथन कंरनः व्यय है किञ्च (11) मत्री अथ-चि तनं म ललित 
नायक फा सहायक नहो होता भपितु वह स्वय ही उसके अका साधक होता है, 
सलितं नायक तो मथ चितन भादि करता दही नही मन म्री को सहायक कटुना 
ठीक नही 1 

नायक के धमकायमे सहापकयेह-- 

यज्ञ करणे वाले (-त्विक) पुरोहित तपम्बी भौर ब्रहयज्ञानी या 
(वेदपाठ) धम मे सहायक होते है \\४३॥ 

श्रह्यका य है- देब उसदा प्रवचनया व्थाटथा क्रनेदे स्वमावब्राते 
ब्रह्मवादो कहलाते ह्‌ सयवा सत्मिनानी । शेष (ऋत्विक वादि) प्रतिद ह ह-- 


इष्टो का दमनं करना दण्ड कट्लाता है उसमें ये सहायक होति ह -- 
भित्र, राजकुमार, वन विभाग के कमचारी मथवा अरण्यवासी (आट 
विक), मामत तथा सनिक दण्ड मे सहायक होते ह| 


यह स्पष्टहीहै। 
दिप्पणी--ना० शा० (२४७४) भा०प्र० (प० ६३), ना० द० (४२५२) 
सा०द० (३४५) 


भृ 


पि हप एद 1; 
५1 ६ 
"न "प 
एषण श्च 2 

धि ॥ 

(१) गणप 

~+ 

एक ४ 

॥ बेणरएद्‌ ४६ 


ह 


| 


ति ।४॥ 


॥ 
क शसि 
[ष 
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त 0.4 
एव तत्तकार्यन्तरेषु सहाया तराणि योज्यानि । यदाह्‌-- 

(७४) भत पुरे वपंवरा किराता मृकवामना ॥४४॥ 
म्लेच्छाभीरशकाराद्या स्वस्वकार्योपयोगिन । 

शकारो रान श्यालो हीनेजाति 1 

विशेपा-तरमाह-- 

(७५) ग्येष्ठमध्याघमत्वेन सर्वेषा च त्रि्पता ।(४५॥ 

नारतम्याद्ययोक्ताना गुणाना चात्तमादिता । 


एव प्रागुक्ताना नायक्नायिकादृतदूतीमग्पुरोहितादीनामूत्तममध्यमाधमभावेन 
त्रिरूपता उत्तमादिभावपए्च न गुणसषख्योपचयापचमेन छि तदहि गुणात्तिणयतारतम्येन ॥ 








दसो प्रकार भिन्न भप्त कायो मे म-य सहायकों को नियुक्त करना चाहिये । 
लतेकि कहा है- 

अत पुरम वपवर (नपुसक जन), किरात, गूगे, बौने, म्तेच्छ, अहीर, 
तथा शकार भादि अपन अपने काय मे उपयोगी होत है ।४४-४१॥ 

राजा का साता जो नीच जातिका होता है शकार हमा करता है। 

दिप्यणौ--(१) ना० शा० (२४६८ पया आगे) ना० द० (४२५१), सा० 
द० (३ ५.४४) । वपवर किरात भोर वामन भादि का रलनावलो (२३)।बे भो 
चिध्रण क्रिया गया है । शकार मूख मौर घमण्डो होता दहै नीच कुल का तथा एेश्वय- 
सरम््न होता है, वह्‌ राजा की भविवाहिता (रेल) पत्नौ का भाई हाता है (सार 
द) वहदहास्यका हतु होता है बौर राजाष परिचारक भौ (ना० द०)। 
मृच्छकटिक मे शङ़ार की याजना वी गईदै) 

इन (नायक मादि) कं अय मेद बतततेर्ह्-- 


इन सभी (नायक आदि) के ज्येष्ठ, मध्यम तथा धम भेदसेतीन 
सन प्रकार होत है । गौर इनकी उत्तमता (मघ्यमता तथा अधमता) भारि 
उपर कटे गये गुणो के तारतम्य (यूनता गौर मधिक्ता) से होती है ॥४५४ ६॥ 

अर्थात्‌ इत प्रकार ऊपर क्ट गये नायक नायिका इत, दूती मत्री पृयोहित 
इत्यादि फ उत्तम मध्यम मोर अधम भेद से तोन-तोन प्रकार होत ह्‌ । बौर, यह्‌ 
उत्तमतः इत्याहि गुणो शौ स्या क्ष अधिकता मौर "पुनता के माधारपर नहीं होती 
ममि यरो के उत्क (दिरोषता) फे -पूनाधिष्य ते होत है। ५ 

दिप्यणौ--(१) नायक मादि म स प्तयेक तीन प्रकार 


कहोठादहै रि 
भकार नायक उत्तम मध्यम ओर मधम नाटिका हो सकता है ६ 


श्सी प्रकार नापिश्न 


ल~ "१ 


& 
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(७६) एव नाटये विधातन्यो नायक सपरिच्छद # ।॥ ८६॥ 
उक्ता नाथक , पदपापारस्तूच्यते-- 
(७७) तद्व्यापारात्मिका वृत्तिष्चतुध, 





दत दनो, मजो माद्िमेसे भी प्रत्येक तीन प्रकार का हो सक्तादै। घारोदात्त 
आदि प्रत्येक नायर बे भी तीन तीन प्रगार होते है (ऊपर १७), मिण्सा० दे 
परै ३८, ३ ८७ ३१३० ॥ 

(२) उत्तमादिप्ावश्च न गुणसष्योपयपापचयेन-- प्रप पह है ति इस उत्तमता 
आदि की व्यवस्ाका भाधारक्याहै? एकतो यहो सकता क किसी नायक 
्रानियं जो गुण बतलाये गय च सभ्री गुण जिसे हो वहु उत्तम जिस्म कु गुणो 
ककमी हौ वह्‌ मध्यम गौर जिसम बटृत गुणो वाकमीष्टो वहं अधम कटुलधेगा 
(द्र भाग प्रण प° ६१-६२) जर महासत्व बतिगम्भीर नादि ७ गुण धीरगत्त 
नायक वे पतलायि गये ई (ऊपर < €) । उन साता गुणा वाला उत्तमषर्पाच या 
चार गुणो वाला मध्यम भौर शेप तोन दा याएवं गुण बाला सधम धीरोदात्त होगा 
दूमरी व्यवस्या यदहो सक्तीहै किये महापत्व आदि जिष्म बाधक माताप्रेष्ो 
या उक्कृष्ट भवस्ा म ह्‌! दह्‌ उत्तम होगा । गुणो की माच्रा अल्प तदा अल्पतर होने 
प्र मध्यम तया वधम हागा । धनञ्जय तया धनिक का मन्तध्य दकि दुसरे प्रकार 
से उत्तम शादि कै व्यवस्था मानना चाहिय 1 (३) इसके भतिरिक्त उप्तम मध्यम 
तथा मधम पाधोकफी एक सय व्यवस्था भी है जिसका उल्लेष विष्कम्भक भौर 
प्रवेशक फे तभनण (ऊपर १ ९६ ६०) मे किया गया है 1 देस प्रतीत होता है कि वदां 
पुरोहित, अमात्य श्ञ्चुकी (ना० णा० {६९१ ०६) तथा विट विदूषक (सा० द 
३४६) मादि मध्यम पत्र मोर पकार चेट (सा० द० ३४६) मादि नीच पात्र 
मान गय! 

इस प्रकार रूपक म परिच्छद (परिवार, सहायका) सहित नायक की 
योजना करनी चाहिये ।\४६॥\ 

टिप्यनो--प्रिच्छद का कय है--सेवके सहायकं, पदिवार, परिजन 
(कलात्मा लातत ण तकलयतनणा$ आष्ट) नायक भोर नाविका के सहायको 
का वणते करना रूपो की परम्परा रहाहै धिक्तेषकर राज परिच्छद का वणन 
करना । इमी हतु नाटयपास्व से लेकर प्राय सभी नाय्य क प्रयो म नायकका 

परिच्छद सदतं विवेचनं दिया भया है । 
भारती भादि वृक्तिया (नाटचवृत्तिया) 

नायक का वणनक्रिपा जा चुका है भब उस (नायक) के व्यापार (वृत्ति) का 
देणन किया जाता दै-- 

उस (नायक आदि) का व्यापार दी वृत्ति कहलाता दै । यह्‌ वत्ति 
चारप्रकारकौदहै। 


# सपरिगरह्‌ दति पाठातरम्‌ । 





५ 
77 


द्वितीय प्रकाश [ १८३ 


्रद्तिरूपो नेतृष्यापारस्वमरावो शृत्ति सा च कंशिकी-सातत्वती आरभटी भारती 


भेदाच्चतुविधा 1 ध 





श्रवत्तिरूप नाय (आदि षै) व्यापार फा स्दप्राव हौ वत्ति शहलाता है । वह्‌ 
वत्ति कशिकी, सारतो आरभटी तथा भारती के मेदसे चार ्रकारको होती है। 


टिप्पणो-(१) ना० णा० (२२ २३-९५) भा० भ्र (पृण १२), ना द 
(३ १५५}, प्रता० (२ १५) सा० द० (६ १२२-१२३) । (२) नेतृव्यापारम्बभावि -- 
नायकस्य व्यापारानुकृल स्वभावो दृत्ति प्रमा), वम्तुतस्तु नवृल्यापारस्य स्वभाव -- 
स्वूपविशेष एव वत्ति कीट स्वरूपविरेय ? भ्रवत्तिख्प । परवृत्ति का भय है-- 
मानसिर, वाचिक भौर फायिक चेष्टा । सामा-यत नायक वादि के व्यापार भनेक 
प्रकारबे होतंर्है। वाचिक बादि चेष्टाभा कं सायसाय वह दशभेदसे भितभिन 
प्रकार की भाषा वौलतादै,भिनभिनप्रकारक्रावेशधारणकरतादहै भौर मय 
भी तानाप्रकारके क्रिया कलाप मे -यस्त रहता है कितुवे सभी व्यापार नाट 
वत्तियां नहीं कहलाते । इसलिये विश्वनाय ने (नायकादि-यापारविशेषा नाटकादिषु 
(सा० द० ६१२३) म विशेप एदका ग्रहण किया है तथा धनिक नै श्रवत्तिरूप 
ण्ह विकतिषण दिया द! एनत नायक रादि का मातमिक वाचिक मौर कायिक 
"पापार नाट मे वत्ति कदटलातादहै। 


इन वेत्तियो करा बयाना मात्रा वृत्तय (ना० णा० १८४) नाटप्मातर 
(ना० द ३ १५५) नाटश्चस्य मालका (सा० द० ६१२३) कटा गयारहै, ग्रयोकि 
कवि नाथक गादि क कायिक वाचिक नौर मानसिकव्यापारो को वर्णनीय षूपसे 
अपने हृदय मे ही रखकर काव्यरचना कत्ता है । इसा से वत्तियां का-य की जननी 


1 


(२) य व्तियां चार मानी मईहै- सात्वतो, भारती बौर केशिकी तथा 
। आर्मी । इनम स्वतो वत्ति विशेपत्त मानस व्यापार रूप होती दै, भारती वाचिक 
व्यापरारस्प भौर करिका तथा मारभदी दोनो वत्यां विशेपकर कायिक ष्यापार रप्‌ 
हं 1 किन्तु मानन्तिक वाचिक भौर काधिक -पापारोंकामसश्नेण त्प से होना 
असम्भव है क्योकि कायिक भोर वाचिक चेटायं तो सवदा मानस चेष्टः 
आश्रित रदती दै । इसनिये रिसी एक अश की प्रधानता ऊे कारण हीः वत्तिमा का 
यदे भेद किया ग्या जसे जिस वत्ति में वाकचेष्टा की प्रधाना है उपने मारवी कद्‌ 
दिया ग्याहे द्रे ना०द० वत्ति ३ १५५ तथा अभि० पा०२०२ ५) । इसके 
अतिरिक्त रम भेद तया अमिनय मेद बादि भो वत्यौ ते मदक मने जातं ई। नट 
मे सो व्यापार रस भाव तथा मभिनय सयुक्त होता! मनत ये व्तियां भीरः 
भाव तवा यभिनय का यनुसरण करती ह (रसभावाभिनयमां 2 


ग ग +ना०दः 
जभनिनवगुष्त ने चारा वत्तियो का स्वल्प सप मे इस श्रदार्‌ 1, 


मा षरदही 


= 
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(७७ क)}--तव्र कशिकी 1 
गीतनृत्यविलासाचैमृ दु श्युत्रारचेष्टित ॥४७।॥ 


ताषठा मीतनत्यविलासकामोपमापायुपलद्यमाणा मृदु श्यृद्धारो क्रामफ्ला 
वच्छिह्तो व्यापार किकी) सा तु-- 


(७६) नमतस्स्कञ्जितत्स्फोटतदुगर्भश्चतुरङ्धिका । 
तदित्यनेन सवत्र नम परामृश्यते । 
तेत्र-- 


प्रधाना भारती, अभिनयश्रधाना सात्त्वती अनुभावादचावेशमयरसप्रधाना रभरी, गीतवा 
दयोपरञजकप्रधाना केणिकीति (मभि भा० २०२३) \ इन चारो वत्तियों कं विशद 
वणन मगेकियाजारहादहै। 
१ किकी वत्ति 

उनमे गोत, नेत्य, विलास जादि श्यद्धार चेष्टा से कोमल वृत्ति 
कंशिकी होती दै 1५४७॥ 


अर्यात्‌ उन (चार प्रकार की यत्तिपो) मे गीतं नेत्य, विलास कामोवभोगं 
इत्याि से युक्त अतएवे मदु (सृषुमार) तया श्डेङ्ार पुण अर्षत कामरूपो फल को 
प्राप्ति ते सम्बद्ध (लायक दि स) व्यापार कशिकौ वति है1 

मौर उस्फे-- 

(क) नम, (ख) नमरस्फिञ्ज, (ग) नमस्फोट (घ) नमगभ भेदसे चार 
न्ग होते 1 

(कारिका मे) तत्र (वह्‌) शब्दे फे द्वारा षद जगह्‌ नम' का प्रट्ण होताहै 
(अर्थात्‌ तत्स्फज्ज (= उस नभ का स्फिञ्ज या नमस्फिश्ज इत्यादि) । 

दिप्पणो--(१) द्र० ना० शा० (२० ५२५२) भा०प्र० (पृ० १९), नार 
द० (३१६१) सा० द° (६१२४) 1 (२) सान दन्मेनान शार के क्शिकौी लक्षण 
का अनुमरणं करत दण हस अधिक स्पष्टे किया मया हं । तदनुसार जो विशेष प्रकार 
की वेश भूपास्ते चित्रित हो जिष्रेस्त्री पत्रो की बहुलता हो नत्य गीत कौ प्रचुरता 
हो, श्ृदगारभ्रधान यवहार हो, वद्‌ चार विला से युक्त वत्ति किकी दहै 1 ना०दण 
वुत्ति (३१६१) के अनुमा किकी एब्द को व्युत्पत्ति इस प्रकार है-लम्बे केश 
होने के कारणस्त्री शिवा कही जातौदहै ओर्‌ स्तरियोष्ा प्राधाय हानककारण 
इसे कणिकौ वत्ति कदत टै । 
नम-- 

उन (कशिकौ के चार ग्ध) म-- 





[आ 


{\ ॥ ईम गद 
स्मः, 
भस्म 
ग्ब्द्रन्द- ष 
म्र दन्ल 


पार णर्‌ 
क. च 
भ प 


| 
(1) 
(स्थि ! 01 
नि 


& । 


(द 11 


1 
| १। 


नि र 





~ 


4 
विहा 
श न (भ 1॥ 


~ 


---~ 


री, ग 


ति प प 


वये ध 


॥ 
॥ 


कि देका , 


द्वितीय प्रकाश | १८१५ 


(७६) वदग्धयक्रोडित न्मं॒प्रियोपच्छ-दनात्मकम्‌ ॥४८॥ 
हास्येनैव समृ द्धारभयेन विहित विधा । 
आतमोपक्ेपसम्मोगमार्नं श्छद्धार्यपि त्रिधा ॥४६॥ 
शुद्धमद्ध भय द्वेधा तरेधा वाग्बेपचेष्टिते । 
सर्वं सहास्यमित्येव नमष्टिदशधौदितम्‌ ॥५०१ 

अग्राम्य हृप्टजनावजनसरूप परिहासो नम, तच्च शुदधहास्येन सण्रद्ख।रहास्येन 

सभयहास्येन रवित्ते त्रिविधम्‌, श्णृ्ग7रवदपि स्वानुरागनिवेदन सम्भोगेच्छाप्रकाणन 
सापराधप्रियप्रतिभेदनैरित्िविधमरेव भयनर्मामि शुद्धरसा तराद्धभावाद्‌ द्विविधम्‌ । एव 
पडविधस्य प्रत्येक वाग्बपचेष्टाव्यत्तिकरणाष्टादशविधत्वम्‌ । 


प्रिय कोप्रसन करने वालो (उपच्छ दन) विदग्धता से युक्त क्रीडाको 
नम कहा जाता है ।४८। 
वह्‌ नम (प्रथमत ) तीन प्रकार का होना है-() केवल हास्यसे 
किया गया, ("५ शयज्गार्‌ सहित हास्य से किया गया भौर () भय सहित हास्य 
से किया गया दामे (१) श्द्धार युक्त (हास्य से किया गया) भी तीन प्रकार 
का होता है-(भ) सात्मोपक्षेप, (या) सम्भोग मौर (इ) मान ॥४६॥ 
भययुक्त (") (हास्य से करिया गया) भौ दा प्रकार का है --शुद्ध ओौर 
भद्ध । फिर हास्य नम सहित ये सव (अर्थात्‌ कूल ९ प्रकारे नम) वाक्‌ 
वेप ओरचेष्टाकेभेदकषे तोन तीन प्रकार के होते है। इस धकार नम 
जर्द्ढारह्‌ रकार काक्हा गया दहै।॥५०॥ 
प्रिपजन को बाङृष्ट करने वाला विदश्य (अग्राम्य ~ सिष्ट) परिहास ही नम 
कद्लाता दे । बहु शुद्ध हास्य डर ङ्गारसहित स्य तथा भयसदित हास्य से फिय नाने 
केकारणतीनेश्रकारषा होता दै 1 श्छ द्भारसदित हत्य से किया गयानम भी-- 
नापिक्ता द्वारा अपने लनुराग का मिवेदनं { = मात्मोपकेष) नायिका दारा सहवास को 
च्छा भरकुट करना (= सम्भोग) तया शवराघ करने वाते प्रिये ध्रतिकोप करना 
(रतिभेदन मान) तीन प्रकार का होता है । भयसहित हात्य से किया गयः नम भमो 


णद षयमोर भव रके मङ्ख ख्पभय केमभेदसे- शो रकार 


दस प्रकार ६ प्रकारके नमके मेष मोर चेष्या क 
नमकेवाक वेपमोरं चेष्टा केमेद से मह्ारह्‌ 
जातेरदै। ४. 


+ 
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१८६] दशूपकमे 
तत्र वचोहास्यनम यया-- 
पत्यु शिरश्च-द्रकलामनेन स्पशेति सद्या परिहाप्तपुवम्‌ । 
सा रञ्जयित्वा चरणौ ङृताशीर्माल्यनं ता निवचन जघान ॥(१७२।॥ 
वेपनम यथा नागान-दे विदूपकरशेख रकव्यतिकृरे । द्रि यानम यथा मालविकानिि 
भित्र उत्स्वप्नायमानस्य विदूपक्स्योपरि निपुणिका सपश्नमकारण दण्डकाष्ठ पातयति । 
एव वक्ष्यमाणेष्वेपि वाग्वेषचेष्टापरत्वमदाहायम्‌ । 
शृद्धारवदारमोपक्षपनम पया-- 
मध्याह्न गमय त्यज श्र मजल स्थित्वा प्रय पीयता 
माण यति विमुञ्च पाय विवश शीत प्रपामण्डप । 
तामेव स्मर घस्मरस्मरणरत्रस्ता निजप्रयसी 
त्व॑ज्चत्त तु ने रञ्ज्यात पथिक प्राय प्रपापालिका ॥१७३॥ 





दिप्पणो- (१) ना० धा० (२०५६६९१) नार दण (३१६१ तया इत्ति) 
साञद० (६१२५-२) । (२) ष८भेरदोकी गणना सक्षपमे दस प्रकार है-- 
हास्य नम १ +श्द्धार सित हास्य (बआत्मोपक्षप सम्भाग, मान) ३ + भसित 
हास्य (णद्ध यङ्ग) २६ नम को प्रकट करने वाले वाणी वप भौर चेष्टा है मत्त 
इ्मेसे प्रत्येक पै तीन भेद होकर ६०८३ १८। इनके नाम वचोहास्य नम 
वेपहास्य नम त्यादि हि । 

उने से वचोहास्यनम यह्‌ है जसे (कुमारसम्भव ७१६) चरणोमे 
लाली स्षणएकर सखो मे पाकतो को परिहाघपूवक यह भाशीष दौ कि इससे पतिके 
सिर कौ चद्रकला फा स्पश करो तव पावतोने बिना कुछ वबोलेहौ मालासे उते 
पीटा । 


येष दास्थ-नम नागान में विदूषक भोर शेखरक के सदम (व्यतिकर) मे है 1 
चेष्टा हास्य नमं यह है, जते मालविकाग्निमित्र नाटक में निपुणिका नामक चेटी स्वप्न 
देखते हए लिदूषक के ऊपर साप का घ्म उत्पन करने के तिये लकडो का इण्डा 
डाला दतो है । हसो प्रकार आगे कटे जाने वलि भेदो मे भो वाकयेष मोर चेष्टा 
के उदाहरण दिये जा सकते है 1 

(ष) (म) ज्ञप्ति ात्मोपक्षप नम यह है जते ?- (कोई प्याज देने 
वाली कसो पिके प्रति खएना बनुराय प्रकट करती हई कहती है) हे पथिक 
दोपहरो बिता लो पत्तीना सुषा लो बञकर पानो पौलो वह्‌ स्ना दै देषा समञ्षकर 
अरवस इसे छोड न जाओ । यह्‌ भरपामण्डप (प्याऊ का क्वपषड़ा) तो शीतल है । यहा 
(ठहरकर) काम के घातक (घस्मर) वाणो ते त्रस्त मपनी उस प्रियतमाको ह याद 
करते रहना परयो हि पथिक प्याऊ वेने वालो तो प्राय तुम्हारे चित्त षठो भरसन्न 
नह कर सकती है 1 


8.2; 


धिसा 
श्रम क्िषूे, ९९, 
पन गष्दुदुष-न 4 
(एप्प तपल 


सगपनपषथ्‌ ह्रः 
ए एन ५ 


1 








१ ॐ > च च क 9: अ 
> €: ° ‰,५२ - -9# ॥ ) ८ 
न 
| 
४ 
द्वितीय प्रकाश [१८९ ॥ 
¦ "-~~----~---------~--------------------------------~- | 
सम्भोगनम यथा- 
सालाषए्‌ न्विब सूरे घरिणी धरसामिभस्स येत्तूण 1 
1 पएपिहाष्‌ प णेच्छतस्य वि पाए धुअ हसती हस तस्स ॥१७३॥ 
पिपत उरा (सालोक एव सूयं कृहिणी गृहस्वामिकस्य गृदी-वा 1 
[नि परव । अनिच्छतोऽप पादौ धुनोति हस ती हसत ॥1 } 
य एका माननम पया-- 
तदवितधमवादीय-मम त्व प्रियेति 
प्रियजनपरिमुक्त यद्दुवरूल दधान 1 
11 मदधधिवसतिमागा कामिना मण्डनश्री-- 
व पाम । ग्र जति {दि खफलत्व वल्तभालाकनेन \\१७५॥ 
॥ भयनम यथा रतनावत्यामालेप्यदणनावसरे सुसङ्गता--वाणिदा मए एतो 
प्नि॥ 1*॥ 9 स्वा वुत्त तो सम चित्तफलएण ता दवीए णिवेददस्वम्‌ (नातो मयैष सर्वो दत्ता 
काति) सह चित्रफलकेन तहे यँ निवेदपिप्यामि 1 दप्यादि । 
ट (11५ काः - शयद्गारङ्ध भयनम यथा ममव-- 
| हषा ॥ ८ अभि-यक्तालौक सकलदिफलापायविभव-- 
¶ (स देशाव श्वर ध्यास्वा स्य॒ कृतङृतकसरम्भनिपुग्म्‌ । 
॥ कम प र्म 
क्र नस 
शध. दी १ (भा) श द्धारसदहित सर्प्रोग नम यह्‌ है, जले (गायाप्प्तशतौ २ ३०) “पुय के 
[4 ५ शे प भ्रक्ारपुक्त रहते हए भी हसतो हुई गृहिणी न चाहते हए भी हेषते गृहस्वामी के 
1 परहादे के ॥ चरणा क्रो पकडकर हिला रहो है । 
५ मेतेहं । (६) श्यृद्धारसहित माननम यटटहै जसे (माघ ११, रोई मायके क्सि 
ह | ्रहि। नायिका फा वस्त्र धारण करके दरुभरो नायिका के पास पटुच गपा उत्ते देकर वह॒ 
हम (नन नायिका मानपूवकः परिदपस करती ईं योली)-- जो तुमने कहा कि सुम मेरी प्रियतमा 
त ममि | ह, बह सथ षहो है । तपौ तो चुम मपनीः प्रिया के च्स्त्र को धारण फरके मेरे 
तिव कयै श द्य घासस्थान पर माये ह्‌? । क्योकि कामी लनो कतो श्छद्धार शोभा प्रियतमा के द्वारा 
क तस बी देख तिये चाने पर दी सरत होतो है ।" 
| के (५) भयनभं (षड) यह है जते रत्नावली (२ १५--१६) मं चित्र दशन 
र 1. क क बसर पर सुसद्धता--{राज से परिहा करतो है) मेने चिव्रफलक सहित यह्‌ 
0 | है} द समस्त बत्तात जान लिया है तो मब जाकर महारानो से कहु दृभो इत्यादि । 
र ) दव | शगार काद्ध भयनम यह्‌ है जे मेरा (धनिक का) हौ ष्च है-- {घ 
\ ४ ५ की ६। क नयक दा पराय प्रकट ह चुरू चा फिर (मानवतो नायिका को मनाने के) समस्त 
तोल ६ उपाों फा साम्य भो वित हो पमा चा उस नायकनेदेर तक सोचरूरे एकदम 
ती २९ तिर 
१.५ । । 








१६० 1 दशरूपकम्‌ 


^... ---------------------------------- 
(८२ क) गद्धं सहास्यनिहस्यिरेभिरेपाऽ्च कंशिकी ॥५२॥ 
अथ साच्वती-- 
(८३) विशोका सात्त्वती सत्तवशौयंत्यागदयाज 1 
सलापौत्यापकावस्या साद्धात्य परिवतक ।१५३॥ 
शोकहीन सत्त्वशोपत्यागदयाहर्पादिभावोत्तरो नापक्व्यापार साच्वती तद 
ज्ञानि च सलापोत्थापक्साद्धात्यपरिवतकाख्यानि । 





टिप्पणो--(१) ना० णा० (२० ६१} मा० द० (६२८) । (२) छप्ननेत 
प्रतीचार --नायक का छिपरकर व्यवहार बरना जमे गुप्तस्प से सद्धतस्यल पर 
जाना इत्यादि (अभि० भा०) प्रतीचार यवहार प्रवेण (प्रमा) अतन्‌ 
(प्925) अधटैतवे-- प्रयोजन के लिये काय की मिदि के लिये नव समागम की 
सिद्धिके लिये (यभि०भा०)। 

इस प्रकार हास्य-युक्त मौर हास्य रहित मरद्ध के साय यह करिको दृत्ति यहाँ 
श्रतिषादित कौ गर्ह 1 
२ सात्वतो वृत्ति-- 

सात्त्वती शोक रहित होती है यह सत्त्व, शौय, त्याग, दया गौर 
सरलता (आदि भावो) से युक्त होती है 1 इसमे सलापक, उत्थापक, साघास्य 
मौर परिवत्तक (ये चार अद्ध) होते ई 1५३1 

अर्थत शोकरहित तथा मत्व शौय, त्याग दया हप भारि भराव के अनन्तर 
होने वार नायक का व्यापार सात्वतो दृति है । (क) सलापक (ख) उतत्यापक 
(१) साघात्य लोर (च) परिव्क माम से उसके (षार) ब्ध होति! 

दिष्पणो--{१) द्र, ना० शा० (२०४१४४८), भा प्र० (पृण १२)१ना० 
द० (३ १६०) सा० द० ।६ १२८-१३०) । (र) सत्व का भय है--मन उसका 
व्यापार अर्थात्‌ मानस व्यापार ही सात्त्वती इत्ति है। यह मानसं च्यापार सत्व 
शोय त्याग दया हषं धादि भावोकेखूपमें होता है मौर इसको सात्विक वाचिक 
तथा आाद्जिक अभिनय के द्वार प्रकट किया जाता है 1 कितु इसमे सात्विक अभिनय 
की ही प्रधानता होती है 1 इमीलिय नाट मे इस नायक व्यापार को सात्वती ¶ृत्ति 
कडा जाता है (द्०, ना० शा० अपि० भा० तथा ना० द० ।) (३) मानसिक व्यापार 
अनक प्रकार का होता दै । उन सकी गणना क्ररना यसम्भव हीदहै। पिरि भी 
नारथाचा्यो ने उन मानस व्यापारो काचार भागोंमें विभाजन क्िादहै। येही 
सात्विक इत्ति क चार भद्धक्हेग्येर्है। नाण शा०्मे दन चारो ना वणन हैकितु 
भ्रा० प्र वथा ना० द० »नहा। रागे चलकरखार दन्मे धी इनका विवेचनदै। 
(४) भाजव--्जुता, दरुटिलता का लभाव । हर्पादिभावोत्त यह “नायक्व्यापाद 
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[दयगिव्‌ । 
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तधध-- 
(८४) सलीपौ गभीरोक्तिर्नानाभावरसा मिथ 1 
यथा वीरचरितै-“राम --लय सय किल सपरिवारकातिकेयविजयावजिततन 
भगवता नोललोद्ितेन परिवत्सरसहस्नान्तेवाषिनै तुभ्य प्रसादी णरशु । परशुराम ~ 
राम राम दशय्ये स एवायमाचायंदादाना प्रिय परु -- 
शस्प्रयोगखुरलीकलदे गणाना 
सैयंद्टतो विजित एव मया ब्रुमार 1 
एतावतापि परिरभ्य कृतण्साद 
प्रारादमु प्रियगुणो भगवा-गुररमे ॥१८०॥ 
इत्यादिनानाप्रकारभावरसेन रामपरथुराममोर-यो-यगभीरवचसा सलाप इति 1 
अथोत्यापक -- 


(८४) उत्यापकस्त यघ्रादौ युद्धायोध्यापयेत्परम्‌ ।५३॥ 





का विगेपण है हर्षादिभावप्रधान (प्रमा), वस्तुत हप भादि भाव वै पश्चात्‌ होने 
वाता नायक-व्यापार, यद अय सद्धत प्रतीत होता दै। 
(क) सतापक-- 
नमे अनेक प्रकार वै भावो तथा रसो से युक्त (पाव्रो की) पारस्परिक 
उक्ति (कथोपक्थन) मे सलापवं (नामक सात्त्वती व्ेति का भद्ध) होता है । 
जते धोरचरित (२ ३४) मे "राम--यही वह परशु है जो सेनापति कात्तिकेय 
क्षौ विजयसे प्रपावित (बष्ृष्ट) होकर भगवान्‌ शिव (नोललोहित) ने एक सहव दप 
सरु पिप्य रहने धते भापको उपहारमें दिया या? परशुराम--राम, राम दशरय 
परत्र, पद्‌ यही पूर्य आचाय काप्रिप परशु है-- 
शशस्य प्रयोग कौ परो {श्ुरलो) फे विवाद मे सेने णर्णो की सेना से पुक्त 
कुमार कात्स्यिक्ो ष्ोत लिया! इतने परमो पणां क़ोप्यार करने वानि मेरे गुर 
भगवान्‌ शकूर ने ग्रस-न हरर पु्ते गलं सगाङर यह परु धप्ने दिप चा ॥१८०॥ 
त्यादि घनेक प्रशारके पाव घोर श्सप्ते युक्त राम तया परशराम बे 
पार्परिक गम्भीर कथन मे घनायक (नामर प्तास्वतो वत्ति का बद) है 1 
टिष्दणो--{१) नार भार (२०४८), मा द० {६१३१ )।॥ (२) नाना 
भावरसः निष रभीरोक्ति मलापकः यह वाक्ययोजना है । लुरती--सग्यभेद-- 
परीता (केवपड्कः लपलत ०८ ०73०1165 बारे) 1 १ 
(घ) उत्यापल-- 


जद णक पार दूमरे षौ पदते-पहत (मादौ) गृद्ध यै लिये उप्ेजित 
र्‌ यां उत्यापक (नामक सात्वती वत्तिका भद्र) दोव दै ॥५३॥ 


~ ---~-~--------~~-~ 


[1 न 


च 
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सक्षिच्तिका स्यात्सकफेटो वस्तूत्यानावपात्तने । 
मायान=मत्रबतेनाविद्यमानवस्तुप्रकाणनम्‌ ते व्रवलादिद्रजालम्‌ । 
तथ्-- 
(८६) सक्षिप्तवस्तुरना सक्षिप्ति शिल्पयोगत ॥1५७।॥ 
पूवनेतृनिवृत्याऽ्ये नेत्रतरपरिग्रह्‌ 1 
भृद्रणदलवर्मादिद्रव्ययोगेन बर्तूत्थापन सर्नित यथोदपनघग्ति किलिञ्ज 
हस्तियोग । पूवनायक्ाषवस्थानिवत्यावस्या उरपगिग्रद्मये सक्षिप्तिका म-यते। पथा 
बालिनिवत्त्या सूप्रीव यथा च परशुरामस्यौदधत्यनिवत्या पातत्वापादनम्‌ पण्या 
ब्राह्मणजाति -- इत्यादिना 1 





इसमे -(क) सनिप्तिका, (ख) सफेट, (ग) वस्तूत्थान मौर (घ) जव 
पातन यि चार अद्ध) होते है। 

मापाकालपहै-मप्रको शक्ति से मविद्यमान वस्तुको दिषलादेना, कितु 
तत्रो शक्ति से विद्यमान वस्वु को दिला देना द्रना्त है । 

टिप्पणौ-(१) ना० णा० (२० ६४--६५) ना० द° (३१६२) सा०द० 
(६ १३२-१३४) । (र) ना० शा० वेः अनुसार जहां प्रचुरतासे मारभटके गुणहो 
जो बहुत प्रकार के कपट तथा वस्चनामे युक्त हो, दम्भ तथा अनतत वचन से युक्त 
हो षह आरभटी वत्ति होती है ॥ बार बर्थात्‌ भकुश (प्रतोद) के समान उद्धत योडढा 
ही वारभट कहलाते ह । (भारेण प्रतोदक्ेन तुल्या भटा उद्धता पृख्पा भारभटा » 
भा० द०) यह्‌ मारभटी वत्ति सब प्रकार (आद्धिर, वाचिक मानतिक) के व्यापारो 
घे युक्त होती दै तथा इसमे सभो प्रकार के (आद्धिक वाचिरु सात्विक मोर्‌ माहाय) 
अभिनयभी होते है (ना० द०) । इसके चारो गङ्धो का ठगगे निरूपण क्यजा 
र्दा दै-- 

(क) सक्ित्तिक्-- 

उनमे--शित्पकै द्वारा सक्षिप्तरूप मे किसी वस्तु की रचना कर देना 
सक्षिप्ति कहलाती है । ज य आचाय कहते हँ करि पूव नायके हट जने पर 
दूसरे नायककाभाजानादही सक्षिम्तिहे1 

म्द वत पत्ते, चमडा मादि पदाचा को जोरकर फिसी धस्तु को उत्पनं 
कर देना सक्षिप्ति हे, जसे उदयन के चरित मे चटाई (क्लिज्ज)केवने हीषा 
भ्रयोग है । अय आचाय मानते है कि नायक को प्रथम उवेस्या के हट जाने पद दूसरी 
मवस्था क! डा जाना हौ सक्षित्ति है जते बालि के हद जाने पर सुप्रीद नायक होता 
है मोर जे परशुराम के उदघत भाव को निव्त्तिहो जाने पर ब्राह्मण जाति पवित्र 
हि (बौरर्वाए्त ४२२) इत्यादि कथने द्वारा (परशुरामे) शातमाव को उपत्ति 
दिखलष्दं गहहै। 








धृष 
ददद 
( #। फैन पष 
एापमग्म 
प्णन्‌। । 
ष पष्‌ 
(६) मरिद श्न 


¦ 


ते 
शप्‌ । 


(पयोगत ॥५५॥ 
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जथ सपेट -- 


(४०) सकफेटस्तु समाघात करूद्सरब्धयोद्रयो ॥५५॥ 
यया माधवाऽघोरषण्टयोर्मालठी माधवे । इ द्रजित्लद्मणयोश्च रामायणप्रतिः 
बद्धवस्तुषु । 
अथ वस्तूयापनमू-- 
(६१) मायादयुत्थापित वस्तु वस्तु्थापनमिष्यते । 
यथोदात्तराधवे-- 
जीयन्ते जयिनोऽपि साद्रतिमिरव्रातवियद्व्यापिभि 
भस्वत सवला रवेरपि खच कस्मादकस्मादमी 1 
एतश्चोप्रकब धर ध्रषधिरराध्मायमानोः्या 
मुञ्चःत्याननकदरानलमितस्तीब्राऽऽरवा फेरवा ॥।१८३॥ 
त्यादि । 


टिप्पणी-(१) दर, नार शा० (२०९८) सा० द° (६१३५१३६) । 


(२) नेत्र तरपरिग्रह्‌ -धनञ्जय के यनुसार एक नायक के स्थान पर दूसरे नायक 
काञा जाना । इसका उदाहरण है बालि के स्थान पर सुग्रीव का भगमन। धनिक 
की य्याख्या के थनृसार नायक की एक गवस्थाके हेट जाने पर दूसरी भवत्या का 
आ खानां 1 इसका उदाहरण है-परणुराम की उद्धतावस्याके स्थानपर शाता 
वस्फाषाया जाना 1 इस खय मे धनञ्जय के मतक भी समावेरदौ जाता दै। 

(छ) सफेट-- 

कद्ध तथा उत्तेजित दो व्यक्तियो का एक दूसरे पर प्रहार करना 
(समाधात) सफेट (नामक आरभटी वृत्ति का जद्ध } है ॥५८॥ 

नसे मासतीमःधव में माघव तया सघोरथष्ट का भोर रामायण मे णित 
कया प्रसद्धो में मेयनाद भोर लक्ष्मण का एक दूसरे पर प्रहार है। द 

रिष्वणौ-(१) द्र मा०शा० (२०७१) सा० इर (६१३४) । (२) 
प्रमापात = परस्परमधिक्षेष , रामापणप्रतिबद्धवस्तुपु = रामायणोक्तवरित्रषु (प्रमा) ॥ 

(ग) वस्तुरयापनप्र-- 

माया गादिके द्वारा वस्तु षो उपस्थिव कर देना वस्तुत्यापन (नामक 
मारभटी वृत्ति का यद्ध) है। 

जसे उदात्तराधव माटक मं (य-एशार शो) नोतने वाली दीप्तिपुक्त सूर्यकी 
क्रिरे भो धरस्मत्‌ ादाक मे च्याप्त होने वाते सधकार केष्मूहु केदार मन 
जानेक्तेजोतसोगरृह? भोर षयो? भयानशदष्ड मु्णीकेषििसेनिकरूतेष्धिर्‌ 
बे वारा एते उदर याते पियार जोर ते दित्साति हृए भपने गुखद्पो कशा ते पयर 
शाथषटोडर्हे है । इत्यादि। 

रिष्प्नी-द्र० नान मा० {२० ७०} पार द° {६ १३४) 1 


९ र 
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> 





नि 
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अयाऽवपात -- 


(२) मवपातस्तु निच्करामप्रवेशघ्रासविद्रवै ॥\*८६॥ 
यथा रत्नावल्याम्‌-- 

कष्ठे कृताऽवशेय कनक्मयपघ श्दृुलादाम कर्षन्‌ 

द्राववा द्वाराणि हेनाचतचरण्वमस्भ द्धिणीचद्रवाले 
दत्तातद्धो गजानामनुमृतसरणि सम््रमादण्वपाल 

परश्रष्टोऽय प्लवन्खं प्रविशति नृपतेर्मा दर मदुगतत ॥१८४॥ 
नष्टे वपवरमनुष्यगणनाभावादङृत्वा प्रपा-- 

मत कञ्चुकिकञ्वुकस्य विशति श्रासादय वामन । 
पय-ताथरयिभिनिर्स्य सदृशं नाम्न किरात ठृत 

कुजा नीचतयव याति शनकरापमेघ्षणाणद्धिन ॥१८५।१ 
यथाच श्रियदशिकाषाम्‌* प्रधमेऽद्धु विष्यतरेत्ववस्कदे। 





(छ) अवपात-- 

(पाघ्रो के) निष्क्रमण, प्रवेण, घास तथा (माग लगने भादिवे द्वारा 
की गई) भगदड (= विद्रव) आदि के बणने द्वारा मवपात (नामक आरभटी- 
दृत्ति का बद्ध) हता है १५६॥ 

(जसे रत्नावली (२२) में (अश्वशाला से भागे हए वानर को देखकर घत पुर 
के सोर्गो फी ्रगदड का वणनहै) सुवण कौ जीरको मालाषोगते में डालर 
वचो हई को नोचे (पृथिवौ पर) घमीटतः हअ द्वारो को लांधकर उलदद (हेला) से 
चश्चल चरणों मे यजते हए धुधर समूह्‌ (किङ्धणी पक्वाल) वाला, हाचियों को भय 
सोत छषरने वाला अश्व रक्षको के हारा घवराहट के साय पोछा क्षिया नाता हमा पह 
वानरं अश्वशाला से मागकर्‌ राश्नाके भवनमेप्रयेशकफर रह है। 

(रत्ना० २३, भागते वानरो देखकर) हिजदे (व्ेवर) तो मनुष्यो 
निनतोन होने के कारण लज्जा न करके छप भये यहु चौनाडर से कथ्चुकीके 
कथ्दुकयें धुत रहा है कोनो (पय त) फा माश्चय लेने वाते फिरातो ने अपने नामक 
अनुकूलं ही किया (किर पयं-त भूमिम्‌ भर्ता त इति किराता), भोर कूबड लोग मषने 

लिये जाने कौ भाश से मोर अधिक प्ुककर धीरे धीरे जारहेह्‌। 

मर न प्रियर्दाहका के प्रयम बड सें दिःध्यकेतु का बाफमण होने पर 
(मगदड का वणन दै) । 


दिष्पणी--द्र ना० शा० (२०६६) सा० द० (६१३६ १३} । 





रव्रियदशनायामू इत्यपि षाठ । 








¦ 
द्रव ॥१६ ॥ 


ष्यत 

ध द्रोर्‌ ॥ 

{प शदुगत ॥ (५४1 भ 
र । 

ह; 
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उपसहरति-- 
(६३) एभिरङ्गं श्वतुधेयम्‌- 
(४) --नाथवृत्तिरत परा । 


चतुर्था भारती सापि वाच्या नाटकलक्षण 11६०॥ 
कं्चिकौ सात्त्वती चाथवृत्तिमारभटीमिति । 
पठन्त पञ्चमी वृत्तिमौद्धटा प्र्तिजानते ५६१॥ 
सातु सक्षय क्वचिदपि न दृष्यते न चोपपद्यते “रसेषु हास्यादीना भारत्यात्म 
कत्वात्‌, नोरसस्य च काव्यायस्याभावातु । टिल एवता लथबृत्तय । भारती तु शव्द 
बृत्तिरामुखाद्धत्वात्तत्रव वाच्या । 
(जरर कृत्ति फ] उपसहएर करते ह-- 
इन अद्धो कै द्वारा यह्‌ (भारभटी वृत्ति) चारप्रकारकी होती है। 
उद्भट के अनुयापियो के मत का निराकरण 
दन (कशिकी, सात्त्वती तथा भारमटी) से भिन कोई मयवृत्ति (नाम 
की वृत्ति) नही है । चतुर्थी भारती वत्ति है उसका नाटक के लक्षण मे वणन 
किया जायेगा ॥६१। 
विन्तु उद्भट के अनुयायी (भारती वृत्ति वे साथ) वैशिक, सात्वती 
अथवृत्ति तया मारभटी दनका निदश करते हण पाचवी (मरथवृत्ति नामक) 
वृत्ति को स्वीकार करते हँ ।*६१॥ 
वह (पञ्चमी इतति) तो लकय प्रयो (ख्पको) मे कमो भौ दिणाई नहं देती 
मर वह्‌ रसो मे वन भो नदं सक्तो वर्योकि सभी हास्य भादि रसां का स्थरुप भारतो 
मादि (चार दएृत्तियो) भं हो समा जाता है (यदि पुवपक्षी कहँ कि यह मधव्रत्ति रा 
काभनुसरण न करती हृ भौ पञ्चमा इत्ति है तोत्र षर कहते ह~) बौर, फो 
नीरस वस्तु काव्याय नहु हो सन्तो । इसलिये ये तीनों (कशिको, सात्त्वतो सौर 
आरभटी) हो मयदृत्तिग्रा हं (इनते भिन्न मयवत्ति नाम को कोर यत्ति नहो) । भारतः 
नामक यत्तिपतोशदवत्तिहै वह्‌ भाग काद्ध है इसलिये उसका घटी (माप्रुट 
कफं प्रकरण मे) वणन करना है। \ > 
टिपथो--{१) उपयुक्त का कामो तथा धनिक की दृकत्ति का व्याद्याकार, 
नै विविध प्रकार से मयका दै 1 इम विपय म विद्रन्जन स्वय निगय कर सकः 
1 (र) उद्भट क अनुयावियः (2) ने पांच दृत्तियां मानी ह--मारतो, करंगिकी 
सत्तम मारषदी भार अयदृतति, ज्या कि मावप्रकाशन (० ष्रोमंकाग्फ है 
भासती सात्वतो चव करशिवयारमटीद्ठि च 1 
मौद्भटा पय्चमोममदत्ति च प्रतिजानते ॥ 





= 
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वृत्तिनियममाद- 
(६५) श्यृद्धारे कंशिकौ वीरे सात्वत्यारभटी पुन । 
रसे रौद्रे च वीभत्से, वत्ति सवत्र भारती ॥६२॥ 





इष पर धनञ्जय एव धनिक का कथनदहै दि चारही दृत्तियाँ हं । अपदृत्ति 
नाम की कोई पृथक अधदृत्ति नही यितु किकी, साच्वती भौर लारभटी ये तीनों 
ही भयदृत्ति्या ह तया चयी दृत्ति भारती है जो णब्दढृतति टै । धपनो स्यापनाकी 
विदि रे लिये धनिक नेदोयुक्तियीदीरहै--() कशिकी आदिते भिन्न मधटृत्ति 
नामक कोई वृत्ति रूपको मे दृष्टिगोचर नदी होती (1) सभी रूपक रसाध्रित हाते है । 
जसा किं अभी गं (२६२) वतेलायाजा रहाट सभी रसाका यणनभारतीयादि 
चारो दृत्तियोकेधतगतदहीमा जाता ह फिर वह्‌ पौचवी वृत्ति कहां रटेगी ? यदि 
कहो कि वह्‌ नीरस रूपक मे रहेगी तो ठीक नेह बयो नीरस वस्तु रूपक या 
काव्यमेहो ही नही सक्ती \ (३) भारःयात्मकषत्वात्‌-इसके स्यान पर प्रारताद्ात्म 
कत्वात्‌ पाठ शुद्ध भ्रतीत होता दै, तमी पद सद्‌ देतु बन सकता दै। भावयहरैकि 
काथ्ये के जितने रस र उनकेक्षपर्मे इनचारोमे से कोई न कोई एति मवश्य रहती 
है फिर एेसा कोई स्थल नदी शेष रहता जिसम बयदृत्ति नाम दी भय वृत्ति मानी 
जा सके । (४) रसाणवसूठाकर (१२५६) मे भी किकी आदि षो ही भववृत्तिक्हा 
गाह] 
आसा तु भघ्य दृत्तीना णतदृत्तिस्तु भारती ¦ 
तिस्नो"यदृत्तयश््ेषा तच्चतस्लो हि एत्तय ॥ 
रस प्या ब्तियो का परस्पर सम्बध 
अत्तर्यो के प्रयोग की व्यवस्या बतलाते ट्‌-- 


मयृद्खार रस मे कैशिकी, वीर मे साच्वती सौर रौद्र तथा वीभत्स रस 
मे मारभटी का प्रयोग होता है 1 भारती वृत्ति का समी रसो मे प्रयोग होता 
है (क्याकि यह्‌ शब्दघ्रृत्ि है) 1 


टिप्णौ--(१) द° ना० शा० (२० ७२-७४) भा० प्र (पृ* १२}, 
ना० द० (३ १५५-- १६२) प्रता० {२ १७-१८), सा० द० (६१२२) । (२) यहा 
श्ृद्धारसेहास्यका, वीरस मद्भुतका रोदसे करुण का तया बोभतपष से भयानक 
कापी ग्रहण होता है, याकि जसा भागि (४४३-४१) कटा जायेगा हास्य भादि को 
क्रमश दधार आदि से उत्पन्न ही कहा गया है । नाटथशास्त (२० ७३--७४) मे 
स्पष्टत श्णृद्धार मादि नद रसो के घाय कशिक्तो आदिचारा बृत्तियो कां सम्बध 
दिष्लाया गया है-- 


=-= 9 





क्वण | 
[६९ क 
१ 
(पृ 
कगेर्ष्प्‌ 
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ब्द [, 1 
निष्ठ भ्र 
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गिरत रा ५ 
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(प्न । 
अ पराप ॥६२ 
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द्वितीय प्रकागं [ १६६ 
1 
देशभेदमिनवेपादिस्तु नायकादि-याणार प्रबृत्तिरित्य्ह-- 

(६६) देणभापाक्रियदेपलक्षणा स्यु प्रवृत्तय । 
सलोकादेवावगम्यता यथौचित्य प्रयोजयेत्‌ ६३ 
ह्ास्यण्य द्धा रवहूना कशिकीो परिचक्षिता । 
सात्वतो चापि विनया दरादूमूनरमाथ्या॥ 
रौद्रे भयानहे चवे विज्ञयारषदी बुधै । 
बीभत्स करणे चव भारती सम्रकीतिता॥ 
रितु षस प्रकारका सम्बध भी प्रामाणिक नही प्रतीत होता, क्योकि (1) 
मा०णा० का उषयूक्त पाठ विवादग्रस्त है (1५) चत्तरष्ालीन भवचार्योने प्राय इस 
प्रकारके सम्बध षो स्वीकार नदी विया (५) ना० द° (३१५६ दृत्ति)में वोभत्मे 
कष्णे चैव भारती" दस मत का निरावरण क्या गया है । फलत दणण्तथासान्दण 
मेँ भारती दृत्ति को सवंरसविपयक ही वहा गया है । कितु हनदोनोका पी एतद्विषयक्‌ 
विवचन बधूराही है । त यह्‌ निर्धारित क्रनाकठिनहोदैकिनवो रसो मसे 
किन क्निके साय किष दृत्तिकासम्बधहै ) हां, ना० शा०्के पाठभेदोमेसे यदि 
निम्न पाठले लिये जाये तो एक स्वष्ट ल्प रेवा वश्य तयार टो सक्ती है- 
हास्पण्पङ्ग रकरणदृत्ति स्यात्‌ कशिकी रस । 
सात्वती चापि विज्ञेया वौरयदूमुतशमाध्या 11 
भयानबे च बीभत्से रद्र चारभटी भवेत्‌ । 
सर्वेषु रसमावेषु भारती प्प्रकीतिता॥ 


नाट प्रयुत्तिपा- 


देशके भेदप्ते नायको का जो निम्न प्रकारका देय आदि काय (ध्यापार) 
होता है वह्‌ प्रवत्ति कहलातौ है यह्‌ वतलाते हु-- 


देश के अनुसार (पाप्रो कौ) भाषा क्रिया मौरवेषमादिकाहोनाही 
्रवृत्तिया कहलाती दह इन्दे लोक से जानकर इनका यथोचित प्रयोग करना 
चार्यि ॥\६३॥ 


दिप्यणी--यहां एत्ति के समान श्रदृत्ति भी एक पारिभाषिक णन्द है। जसा 
कि ऊपर क्ट गया है नाटक आदिमे नायक्यादिका कायिक, वाचिक्‌ भौर मानसिव 
व्यापार दही इत्ति कहलाता है ) प्रङृत्ति भो नायक आद का व्यापार हीहै छि तुया. 
व्यापरभिनप्रकारका है । देशके भेदसे जो मायक्मादकेभिनभिन प्रक्ररे 
भाषा, वप मौर आकार ्रिया)होतर्हैव ष्टी नाटक आदि भे प्रवृत्ति कलते रहै 
उदाहरणाय वाणी से परिह करना एक वाचिकव्यापारहै। वह्‌ कशिकी (वचोहास् 
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तत्र पाठ प्रति विशेष -- 
(६७) पाठय तु सस्रत नणामनीचाना कृतास्मनाम्‌ 1 


लिद्धिनीना महादेव्या म त्रजायेश्ययो क्वचितु ।६४॥ 
केवचिदिति द॑वीप्रभृतीना सम्बध । 





नम) दृत्तिके अतगत, कितु कौन पात्र किम भापामे परिहास करे यहं विचार 
रने पर देश जादि केभदसेजो भाषा भेद होगा वहं प्रदृत्ति वै अतगत आयेगा। 
एक विशेष प्रनेग के रहूने वालि एक वग बे समी पाच्च एक ही भाषा वेप मौर लाचार 
का श्रकटन किया करते ह अत प्रदृत्तिको वगगत व्यापार भी कटा जा सकतारै। 
नाटवशास्त्र (१३३८ गद्य) म प्रति का स्वरूप दस प्रकार दिखनाया गया है-- 
्रदृत्तिरिति कस्मात्‌ ? उच्यते पयि-या नानादेशवषभरापाचारवार्तां दयापयतीति ।' 
अर्थात्‌ प्रदृत्ति वह है जा पृथिवीकेभिनतभिःनप्रनेशोकेवप प्राप भोर माचार 
तथा कृपि मादि व्यवसायो (वाता) कोप्रस्टवरतीदटै, इसभिनभिन भाषावादिं 
काक्ञान कवि लोकसे प्राप्त करताहै ओर उसी के अनुसार नाटक बादिमे इनका 
निरूपण करता है । यहां धनञ्जयने पात्रा क आया प्रयोग भौर सम्बोधनप्रकारको 
प्रवृत्ति के अतरत रक्वा है । नाटधशास्तर कं विभ्टरत विषय का यहांमय-तसक्षपम 
वणन क्रिया गया द । भार प्र (पु १२) मे दश० का प्रवृत्तिलक्षणही दिवागया 
है । ना० द० (४२६७-२६८) तथा सा० द० (६ १४४८१४६) मे भापाप्रयोग एव 
सम्बोधन प्रकार का विस्तारपूवक विवेचन कर्ते दए भो इहे प्रदृत्ति नामसनदी 
कडा गया । 
पाठ (भाषा) सम्ब धो प्रवत्ति 

यहां पाधा के दिय मे यह्‌ विशेष बात दै-- 

नोच भिन अर्थात्‌ मध्यम जोर उत्तम शिष्ट (कृतात्मनाम्‌) पुरुषो 
की भाषा सस्कृत होती है, (स-यास आदि का) चिह्न धारण करने वाली 
तपस्विनियो की भाषा सस्छृत होती है मौर कटी कही महारानी, मत्री पुत्री 
तथा वेश्या का भी भाषा सस्कृत होती है ॥६४॥ 

कचित्‌ (महा) इत शम्द फा देवी" (महादेवी) शर से लेषर मणेके साथ 
रम्बधदहै। 

हिप्पणो--(१) ना० शा० (१७३६-४) ना० द० (४२८६) सारद 
(६ १५८ १६७ १६९)! (२) यहां हृता मनाम्‌" शद के भथ कौ तीन सम्भावनाए 
है- (४) यह एक स्वत व पद है इमङा मभिपराय दै -ृतात्मा-{८०५०1९९ प्रथ) 
जनो को भाषा सख्त होती है । (४) यहां हृतात्मनाम्‌  तिद्धिनीनाभू नश 
दितेपण है जो जात्म सयम कट नाली या व्रतधारण करने वाली स-यातिनी मादि 
ह उनकी मापः सस्कृत होतो है ङि ठु जो कपदवेप धारण करने वाली (व्यानतिङ्गिनी) 
ह उनकी भाया प्राहृठ ही होतो है मि० ना शा० (१७३९६३८) तया 
ना द० (अव्यागलिङ्धिनाम्‌) (४२८६) । (1) यह ननाम्‌ का विरेवग 
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(गेखादुप्रकूपरा 

प्रगतत ाह््‌) श्न 
धफेनी गा्षीब छदवभ-१॥ 

(६) गिवादादनमा रान 

यूम नै ५६ 
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(दण) स्त्रीणा तु प्राकृत प्राय सौरसेयधमेषुर च 1 
भ्रकृतेरागत प्राकृतम्‌ । श्रङृति स्स्टरत तदभव तत्सम देशीत्योकप्रकारम्‌ 
सौरसेनी मागधी च स्वशास्थ्रनियते । 
(६) पिशाचात्य तनीचादो पैशाच मागधं तथा ॥६५॥ 
यदेश नीचपात्र यत्तेश तम्य भाषितम्‌ । 
कार्यतश्चोत्तमादीनां कार्यो भापाव्यतिक्रम ॥६६॥। 


है । भाव यहहैक्गि नोच भिन्न उन पुरूषो कौ भाषा सस्कृत होती है जो कृतात्मा 
(भत्मसयमी शिष्ट, सुध्िनित या स्वस्य) ह 1 इसलिये मत्त ग्रहग्रस्त, दाद्रिषिया 
दवय से मोहित या मधिक्षित मध्यम एव उत्तम पुष्पो की भापा भी सस्छृत नदी 
होती पितु प्रहृत होती है । वस्तुत देहलीदीपक -पाय से कृतात्मनाम्‌ को नणाम्‌ 
मौर लिद्धिनीनाम्‌ दोनो का विेपण मानना उचित प्रतीत होता है। 
स्मरियो की भापातो प्राय प्राकृत होती है मौर अधम पुरुप पाना की 
सौरसेनी भाया होती है1 
प्रति से लाने वालो भावा ब्राहृ है । प्रति सर्त है । उससे उत्यन 
(तदभव) उसके समान (तत्सम) तथा देशो इत्यादि अनेक प्रकार कौ (प्रकत) है 1 
सोरतेनी ओर मागघो 1 नो) अपने अपने शास्त (ध्याकरण वादि) के द्वारा नियत ह 1 
दिप्पणो--{१) ना० चा० (१७ २१६४), ना० द० (८२९०, ‹६१), सा 
द° (६१५६ १६४) 1 (२) नादधशास्व (१४५) क बनुसार पाठ्य दो प्रकार का 
है--सस्छत तधा प्राकृत । प्रहृत के तीन प्रञार दै--समान णन्द विघ्रष्टभौर 
देशीगतम्‌ (१७ ३) । इनमे स देशी को दशमापा भरो कटा गया है। य, देशभावाए्‌ं 
सात र्ह--मागधी, अर्दा तजा, प्राच्या सौरपनी अधमागधी, बाह्लीका दाक्षिगात्या । 
इनके मतिरिक्त कारी भादि उपभापाएभीहै। अगे चलकर इन देशौ भाषामा 
को यपश्चश नाम दिया गया दै। (मि० ना० द० ४२६२) । इत प्रकार टसा 
प्रतीत होता है कियद्‌ जो स्वियो को भाषा पराकृत कही गरदं है, उषका मथ है-- 
तदमव ब्रात दोक स्त्रियो कतो भाया शोरखनी भा कदी गई है।ना०णा० 
७५२ तया सा० द० ६१५६) । (३) मघम पात्रोकी भाषा शौरसनी या सौरसेनी 
है । गौस्तेन रपा कोन सो है । इसके उत्तर मे घनिक ने यदलाया है किंगोरसेनी 
भोर मागघी का स्वरूप उनङ व्याकरण यादि णास्व्ौ द्वारा निचित हीदै। 
पिशाच मौर मत्यन्त नीच आदि पात्रा को भाषा क्रमण पशाच 
(प्राङृत) (1 मागध (अ होती ९ ॥६५॥ 
जौ नीच पात्र जित्देगशकादोताहै उसीदेशकी उसकी भाषा होती 
है। गौर कभी कभी कायवश उत्तम मादिपाघ्रामे रिवत्तन करना 
क मेभो भाषा करना 
# शूरसेनी शौरसेनी इत्यपि पटौ} 
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स्पष्टायमेतत्‌ । 

आम-्याम त्रकौचिस्येनाम वरणमाद-- 

(१००) भगवन्तो वरीर्वाच्या विद्रद्देवपिलिद्धिन । 
विप्रामात्याग्रजाश्चार्यां नटीमूव्रभृतौ मिषं ॥६७॥ 

बार्यावितिसम्बधघ । 

(१०१) रथी सूतेन चायुष्मान्पूज्य शिघ्यात्मजानुजा 1 
वत्सेति तात पूज्योऽपि सुग्रदीताभिघधस्तु ते ॥६ब्ा 


अपिशब्दादूज्यन शिष्यात्मजानुजास्तातेत्ति वाच्या , घ्ोऽपि तस्तात्ति सुगृही 
तनामा वेति 1 





सका सय स्पष्टहोह। 

दिप्पणी-(१) ना० णा० (१७८३१६४) नान द० (४ ६१) साग द 
(६१५६ १६४) (२, पिशाचा०--भाव यह दै कि पिशावो को भाषा पणाचो दातो 
है अव्यत नीच प्रों कौ मागधी । कितु इनकी भाषा मागघी तभी हाती है, जव 
इनके देण का निण्चय नदी होता { यदि किसी भत्व नीच पा्रकेदधनकानान 
होता है तो उसको बोली उ देश की भापा होती है न= (यदेशम्‌ त्यादि) । कायत ~ 
प्रयोजन या परिस्थिति फ अनूपार दस भाषा विभागमे परिवनन भी दहो जाति है 
जँसाकिना० णा० ना०द० मौरस्ा° द०मे दिवतायागयादै। 
माम त्रण (सम्बोधन) सम्बद्धो श्रवृत्ति-- 

सम्बोध्य क्षोर सम्योधन कर्ता के भोचित्य दे अनुसार सम्बोधनं शम्ब (भाम 
प्रण) वततति ह-- 

उत्तम पात्र (वरं ) विद्वान्‌ देव, ऋषि सयासी आदि को 'भगवनू" 

कहकर सम्बोधित करे भौर ब्राह्मण, अमात्य तथा वड भाई को भाय कहकर 1 
नटी भौर सूनधार भी एक दूसरे कौ माय शब्द से सम्बोधित कर ॥६७।॥ 

नटी भौर सूव्रधारङेसायमो लाय शब्दकासम्यधटहै, वर्था वे एक 
दूरे को धाय करं । 

सारय (सूत) रय के स्वामी को 'मायुष्मान्‌' कहकर सम्बोधित कर 
सौर गुरुजन भिषप्य, पृत्र तथा छोटे भाई के "वहस" कुकर 1 पिष्य, पूय 
तथा छोटा भा, पूज्य जना को "तात" या “सुग्रहीतनामा' शन्दो से सम्बोधित 
करे 1६८॥ 

पूरज्योऽपि मे खपि (भी) शब्द से तात्य मह ६ कि गुष्जन (षज्य) भी 
पप्य पुत्र तया छोटे भाई को तात कहकर पुकारे मीरये (त किष्यभादि) मौ 
उस (पूज्य) को तात या सुगृहौतनामा कट्कर सम्बोधित करे । 
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द्वितीय प्रकाशं [ २०३ 
(१०२) भावोऽनुगेन सूत्री च मार्पेत्येतेन सोऽपि च । 
सू्रधार पारिपाश्वकेन भावं इति वक्तव्य । स च मूत्रिणा माप इति । 
(१०३) देव स्वामीति नपतिभृ प्यभंद्टेति चाधमं ५६६१ 
आम त्रणीया पतिवज्ज्येष्ठमध्याधम स्मिय । 
विद्रहेवादिस्वियो भत वदेव दंवरादिभिर्वाच्या । 
वव्र स्रिय प्रति विशेप-- 
(१०४) समा हलति, प्रेष्या च हञ्जे, वेश्याऽज्जुका तथा ७०॥ 
ककुदि यम्बेप्यनुगतै पूज्या वा जरती जनं 1 
विदुपकेण भवती राज्ञी चेटीति शब्द्यते ।७१॥ 
पूज्या जरती मम्बेति । स्पष्टम यम्‌ । 


पारिपार्वक (- अनुम) सूत्रधार (=सूत्री) को “भावः शब्दस 


सम्बोधित करे भौर उस (परिपाश्विक) को यह (सूत्रधार) माप शब्द से । 

अर्थातु धारिपारश्विक प्ूव्रधार को “साव कहे ओर सूत्रधार पारिपारिवक 
को माप । 

भृत्य (सेवक) राजा को द्देव' या स्वामी शब्द से तथा अधम पात्र 
“भटु" शब्द से सम्बोधित करें । ज्येष्ठ मध्यम ओर मधम पात्रस्तियोकोभी 
उनके पति के समान शब्दो स सम्बोधित करे ॥६६॥ 

अर्यातु विद्वान्‌ भौर देव मादि कौ स्तिया को देवर आदि उषी प्रकार 
सम्बोधित कफर जिस प्रकार उनके पति फो ररते ह्‌ 1 (जते उत्तम जन विद्राव्‌ भादि 
कौ पनो को "गदतो" शब्द से तया विप्र बादि की पत्नौ को भर्या शब्दसे 
सम्वोधित करे 1} 

„ यहा स्व्रोके (सम्बोधन के) दिवय मे यह्‌ विरे बात है-- 

वरावर की स्त्री परस्पर 'हला' सेविका को ^न्जेः वेश्या कौ 
"अज्जुका" शब्द से सम्बोधित करे ! मनुचर जन श्ुद्धिनी' को "भम्ब" णब्द्से 
सया सभी लोग पूज्य वृद्धा स्मी को "अम्बः शब्द से पुकारे । भौर विदूषक 
खानी तथा सदिका (चेटी) को *सवती' शब्द से पुकारे ।७०।७१॥ 

समी जन पूज्य यृदान्तो भम्ब गष्दसे धृकारे । शन्यस्पष्ट हीह) 

दिप्पणी-द्र० ना० ा० (१७ ६९५-९४) ना० दर (४ २६५--२६७) 
सा०द० (६ १४४-१५-) एन सभी मे प्म्बोयन प्रकारका दिस्तारपूवक दमन क्या 
याद । सादी कुव्यमें कवियोंको रिखप्रकारके नाम रखने पादे ष्ठकाभी 
दधन क्षिया मया दै} 


# “कुटि यनुयत पूग्दा अम्देठिजरतीअन " इति पय वरम्‌ । 
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(१०४) चेष्टागुणोदाहूतिसत््वभावा-- 
नगेपतते नेतृदशाविभिनान्‌ । 
को वक्तूमीशोभरतोनयोवा 
योवानदेव शशिखण्डमौलि १७२ 
॥} इति घनञ्जयडनलगर्पकस्य द्वितय प्रवा समाप्त ॥ 
दिङ्मात्रं द्सितमियय 1 चेष्टा लीलाया, गुणा विनयाद्या उदाहूतय 
सस्कृतप्राङ्ेतया उक्त्य सत्त्व निधविारामदे मन भराव सत्वस्य प्रथमो विक्ारस्तेन 
हावादयौ छ.पलनितेा । 
स्ति श्रीविष्णुमूनाधनिक्स्य इतौ द्तस्पावतोते 
नेतृप्रकाणा नाम द्वितौप प्रकृत समाप्त 1 





द्वितीय प्रका का ठपसहार करत हृए करन ६-- 


भरतमुनि या चद्रक्ला को मस्तक पर धारण करने बाले णिवके 
अतिरिक्त कौन एमा है जो नायके कौ अवस्था दै अनुसार भिन्न भिन प्रकार 
की चेष्टा, गुण, उदाहृति (उक्ति) सत्व गौर भाव मादि का पूणरू्पसे वणन 
कणे मे समय टो सकता है ? ॥७२॥ 

1 दस प्रफार घनजञ्ययकत दरारटपक का द्वितय प्रकार घ्माप्त हमा ॥ 

भाव यह्‌ है [कि यहा (दपपृक्त विष्यो का) दिग्दशन माघ्र करापा गपा हे। 
(कारिका भ) चेष्टा-=लाला इत्यादि (ऊपर २३२ मादि) । गुण = विनय आदि 
(कपर २१ तथा मे) उदाहृति न्सस्क्त मौर प्राक्त यदि कौ क्ति 
(अपर २ ६४ व्रादि), सच्वन=धिक्लार रहित मने (ऊपर २४ तथा, २३० ३३ 
दादि), भवन्त्य का प्रयम विकार (२३३), इस "माव, शब्दके द्वारा हाव 
इेयादि का भौ ग्रहणं होता है (२३४ तषा नाग) । 


दिप्पणो--इसं प्रकाश म नायक के स्वप प्रकार-सदायक सात्त्विक गुण तथा 
नापिका क भद संदायिका-यौवन के मलद्धार मौर कलिकौ बआदि वृत्तियो तथा 
प्रशृत्तिा इत्यादि का विवेचन किया गपा दहैष॥ 


इति द्वितीय प्राग 


० ~~ ० --० 





न्व्दक , 5 ध छ) । 
ध 3८11 ~+ ध 


अथ तृतीय प्रकाशः 


बहृवक्तव्यतया रसविचारातिलद्धनेन वस्तुनेतृरसाना विभज्य नाटकादिपूपयोग 
प्रतिपाद्यते-- 


(१) प्रकृतित्वादथान्येषा भूयो रसपरिग्रहात्‌ 1 
सम्पणलक्षणत्वाच्च पूर्वं नाटकेमुच्यते 11 १॥ 
उदिष्टघमक हि नाटकमनुदिष्टधर्माणा ्रकरणादीना श्रकृति । शेष प्रतीतम्‌ । 





रूपक के तीन भेदक तरवो वस्तु नेता (नायक) बौररस मे से वस्तु का 
भ्रयम प्रकाश मे तथा नायक का द्वितीय प्रकाय मे विस्तारपूर्वक विवेचन क्रिया जा 
चुका दै । अवक्रम के अनुसार रस क्षा विवेघन करना चादिय। कितु रसका 
वित्रैचन अत्यत विस्तारमे करनाहै इसलिय अभी उसे छौडकर यहा (तृतीय 
प्रकाश मे) यह दि्लाते हैँ कि नाटक आदि जो रूपक द उनमे वस्तु नेतार रस 
का पथक-पथक पया उपयोग है । इसी स दभ मे यहां सूपक वे दसप्रकारो काभी 
वणनल्ियिजा रहाहै। 

(रस के विषप समे) ण्न कु कहना हि मत रस विचार (केक्रम)षण 
उ्लद्धन करके स्तु नायक भोर टम का नाटक वादि मे पृयक पृथक उपयोग 
घतापानारहाहै। दने भो-- 

प्रयमत नाटक क विषयमे कटा जातादहै, क्योकि (४) नाटक भय 
सभी सूपको की प्रकृति (मूल) है, () इसमे सभी रसो का भआथधय लिया 
जाता है ("") इसमे रूपक बे सम्पूण लक्षण होति र १1 

क्योकि नाटक के सपो धमं दतसपे ण्ये ह गोर प्रकरण शादिके सप घर्म 
(शवो हारा) नहु कटे गये (सवि तु शेष नाटकवत्‌ कहकर छोड विय गये दै) गत 
नाटक प्रकरण भादि की प्रकृति है । (कारिका का) गोष भागस्पष्टहै। 

टिष्यणो--{१) नाटक लस बे लिपि द्र नार शा० (१८ १०--४३) } भा० 
भर० (पुर २२१२४ } मे दश० क उपयृक्त गारिका को उद्धत टरम दधकी सिप्तं 
स्याश्चाभो भी गर्ह । ना द (१४ तपा मागे) प्रता० (३२५३६) स्रा०्द 
(६७--११) 1 {२} (4) श्रदृति वाु--प्नि = कारथ भूल सूप बार । प्राव यह्‌ 
हैर सभो कूपको नाटक प्रविनिधिपूत (4४0) सपक है । इसके समी मों 
(श=विचष्दा) काक्यन क्रिया गयाहै अय प्रकरण मादि कोसभी निकामो 
ष्ाक्थन नहो द्ग गया मपितु उनके कढटथमोकाकयन करके यड क चिका भया 


[ि 
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(२) पूरव॑रद्ध विधायादौ सूव्रधारे विनिगते 1 
प्रविश्य तद्रदपर कान्यमास्यापयेनट ॥२॥ 
पूव रज्यतेऽस्मिश्निति पूवरद्धो नाटधशाला तत्स्थप्रथमप्रयोगव्यूत्थापनादी पूव 
रञ्लता त विधाय विनिगते प्रम सूत्रधार तद्वदेव वैष्णवस्थानकादिना प्रविश्या-यो नट 
कायार्थ स्थापयेत्‌ । स च का यायस्थापानात्‌ सूचनात्स्थापक 1 








है षि इसके धमनाटकके समानी होते है (भा० प्र०प० २२१ २२२) । इषलिय 
माटकेषफो प्रकृति कहा जाता है मौर प्रकरण शादि का उमकी विङ्केति । वस्तुत 
नाटकं के लक्षणम वस्तु नेता गौर्‌ रस का यथावश्यक परिवतन करके ही प्रकरण 
चआादिके लक्षण बन जति है \ हसी वात को धनिक ने उदिष्टघमकेम्‌" इत्यादि द्वारा 
स्पष्ट किया है उरिष्टा साक्ल्येनोक्ता धर्मां यस्य तद्‌ उदिष्टधमक्षम्‌" (प्रभा) 
(1) भूयो रसपरिग्रहात- नाट्ये जो आठरसमानिगयेर्हवे सभी षनह्लयाभद्धौ 
रसकेरूपमे नाटकं हा क्रते ह (भा०प्र० प० २२१) 1 इसे श्ङ्गार्या वीर 
प्रधान (अङ्गो) रस हो सकता है मौर शेप रस बन्न--रूप भे (खगे ३३३) । 
(ण) सम्पुणलक्षणट्दात्‌-- नाट के जो लक्षण प्रथमं तथा द्वितीय प्रकाणमें कटे 
गये हैौरजो रस आदि के विषयमे माणे कहा जयेगा, बे सभी लक्षण पूणत 
नाटकेभ दही घटित होते हय रूपकर्मे नही 1 उदाहरणाय भयग्रहृतिर्या, भवस्याएं 
सिधि सध्यङ्खं विष्कम्भक आदि बरयोपिनेपक पूतया नाटक मेही उपलध होतेह 
(मा०प्र० प०२र२)। 
पलत दपर (१८) कहे गये दस रूपको--१ नाटक, २ प्ररुरण, ९ भाण, 
४ प्रहसन, ५ दिम, ६ यायोग ७ समवकार,८ वीवी, ६ बद्ध १० ईदामृग-- 
मेसे यदा प्रथमत नाटक के विषयमे कटा जातारहै। 
नाटक 
उस (नाटक)मे 
जआरम्भमे पुवरद्धकाकाय करके सूत्रधार चला जताहै।फिर 
उसी वे जसा दूसरा नट (जमिनेता) प्रविष्ट होकर काव्य की स्थापना 
करता है! २॥ 
जिसने पतते सामाजिको का यनुरञ्जन (मनोरञ्जन) कपा जाता है वह 
पूवरद्ध कहलाता दे अर्थात्‌ नाटघशाला । उस नाटघशाला भँ जे (मभिनय सम्य घो) 
श्रमे प्रयोग ष्युत्यापन इत्यादि किया जाता है चहु भो पूवरद्ध (पुवरङ् षा काय) 
कहलाता ह । उस काय को करके पहते सू्रधार निकल जाता है । तब उस {सूत्रधार} 
लता ही दूसरा मभिनेता (नट) वष्णवस्यानक नामक चास से प्रविष्ट होकर काव्य 
खस्तु की स्यापना करता हे 1 मोर यह काव्य घस्तु को स्यार्ना करते या सरचना देने 
के कारण स्थापक कटलातः है 1 


प 


पिके) ९, ॥1; 
1171; ॥+ ४111 
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तृतीय प्रकाग [ २०७ 


टिष्पणो-{१) ना० शा० (५१६२), भा० प्र० (पृ० २००, २२८), सार 
द० (६२६) । भाऽप्रण्तयासा०्दण्में यहकारिकाभौ ली गई है 1 (२) दशसूपक 
मेँ वि्ेपकर रूपक बे रचना विधान फा विवेचनं विया गया है, नाटघ प्रयोग का 
नही 1 कितु इत प्रकारके स-दभोंमे नारथ प्रयोग का उल्तेख कर दिया गया है। 
यहां पूवरद्ध का स्वरूप नदी बतनाया पय। है 1 धनि की व्याख्या में भी यह स्पष्ट 
ननी 1 सा० द° (६२२-२३) म केवल इतना कहा गया है कि नाट मण्डप के विघ्नो 
कीर्णा के लिये मभिनेय वस्तु के प्रयोग से पहिले जो बभिनेता लोग मद्धल मादि 
रते है वह्‌ पूवर्ग कहलाता है । ना० शा० (अ० १३) में इसका विस्तृत वणन है 
तथा भा° प्र° (१० १६४) में सक्षिप्त मौर स्पष्ट वणन है । तदनुसार जहा गायक 
वादक, नटी मट तया सप्ापति मौर सामाजिक समी का मनोरञ्जन किया जाता है 
वह रद्ध" मर्याद्‌ नाटघशाला है । नाटक के प्रयोग से पहले वहाँ जो गीत वाद्य भादि 
का कायं किया जाता है वही पूवर द्ग कहलाता है । इसके प्रत्याहार मादि वारह बद् 
हति है जिनमे नादी तथां प्ररोचना आदि भीरह। (३) सुत्रधार--वह प्रमुख नट जो 
रद्लमञ्च पर किसी नाटक यादि के मभिनयका प्रबधकरताहै (518९ 878 
ण) सूत्र प्रयोगानुष्ठान धारयतीति सूत्रधार । (४) वैदणवस्यानकादिना-वप्णव 
वेादिना (रभा), दीयपादवि्ेपेण परिकमो वेष्णवस्यातकम्‌ (इति कश्चित्‌) । वस्तुत 
विप्णवस्यानक' एक प्रकार की णरीर को अवस्या (कायसन्षिवेश) है जो चलने कं 
समय चलने च पूव तया चलने के पश्चाद्‌ भी होती है । ना० शा० (१०-५१) मे 
काय सप्तिवेल कौ ६ भवस्या्ये बतला गई ह जिनमे वश्णवस्यानक भौ एक है । इष 
अवस्था मे दोनों पैर ढाई वाल (एक माप) के भरते रते हैँ उनमें एक समर्थित 
इषा कट तिरछा अङ्ग सिया पार्श्वा कौ मोर उ मुख रहती है जानु (घुटने) दु 
गुडे रहत है तथा शरीर सौधा (ना शा० १० *२-५३)। (५) तदवद--उस 
(सूवघारः) के खमान । स्यापक या सूत्रधार भिनभिनव्यक्तिहेया एकही यह 
विवाद का विषय है 1 दशरूपक भा० प्र (प० २२८) तयासा०्द० (६२६) घे 
तो यही प्रतौत होता है किये दोय्यक्ति होते ये। सा० द० (६२६ इत्ति) से यह भी 
विदित होता है कि कालातरमे एक दी व्यक्ति दोनो ङे काय कटने लगाया! मभि° 


भा० (५ १६२) के मनुर तो सूनधार पूषरद्ध का काय करके बाहर चला जावा. . 


थामोर फिर वदो स्यापककेस्पमे पवेश करताथा 1 धि) 





दशरूपकम्‌ 


(३) दिव्यमत्ये स तद्रू पो मिधगन्यतरस्तयो 
सूचयेद्स्तु वीज वा मूख पात्रमथापि वा 1३ 
स स्थापको हिय वस्तु दिव्योभूत्वामत्यच मत्यषूपो भूत्वा मिथ च दिष्य 
मत्यमोर-वतरो भूत्वा सूचयत्‌ । वस्तु बीज गुव पव वा} 
वस्तु यथोदात्तराघवे-- 
रामो मूध्नि निधाय काननमगामालभिवाज्ञा गुरो 
स्तद्धबत्या भरतेन राज्यमखित मात्रा सदैवो ततम्‌ । 
तौ सप्रीवदिपोपणावनुगतो नीतो परा सपद 
प्रोदद्त्ता दशक धरपरभृतयो ध्वस्ता समस्ता द्विष ॥१६् 
बीज यथा रत्नादत्याम्‌-- 
दवीपादयस्मादपि मध्यादपि जलनिर्धेदिशोप््य तात्‌ 1 
आनीय क्षटिति पटयति विधिरभिमतममिमुखीभूत 11१९५७1 


वह्‌ (स्थापना) दिष्य मौर मत्य वस्तु (या वीज मुख या पाप्र) कोउस 
(देव मौर मनुष्य) के दी रूपमे होकर तया मिश्रित (वस्तु मादि) को उनमें 
से किसीएक के रूप में होकर सूचित करे ॥\३॥1 

अर्थात स्थापक देवता सम्द धौ (दिष्य) चर्तु को देव स्पे होकर तथा 
मानव सम्बघी को भानव स्पमे होकर ओर मिधित (दिष्यादिष्यन्=वेवता भौर 
मानवे गुणा से भिधित जमे राम आदि की फणा) वस्तु कोदेवया मानवे से 
वितो एकरूप मे होकर सुचित करे । इष प्रकार यह कथावस्तु (वस्तु), यौज (बीन 
नामक सथ प्रति) मुखं या पात्र कौ सुचना दे) 

टिष्मो--ना० णा० (५ १६.१६८) भा० प्र (षर रन्म) सारद 
(६२७) । सा० दर मे चारा प्रकार के सूचनीय भय के उदाहरण भी दशरूपक के 
समानदहीदिय गयेहै। 

चरतु की सूचना, जसे उदात्तराघव ते = पिता कौ आक्ञाको माला फे समान 
्लिर पर धारण फरके राम यन को चले गये । राम की भक्ति केकारण भरतने 
भराता कयो सहित समस्त रा-य को छोड दिपा 1 राम ने अपने अनुचर शुप्रीव भोर 
हदिमोवण दोनों को वडो सम्पत्ति प्राप्त क्षरा दो मोर उद्धत माचरण चाले रावण 
आदि समस्त शब्रूमो को नष्ट कर विया 1" 

हित्यणो--दइस पय म नाटक कौ कथावस्तु की सन्तेपमे सुचना दी गहे 1 

बीजष्ट सुचना जे रत्नावली (१६)मे द्वीषादयस्मादपि (उपर उदा०३) 1 

टिष्वणो--रलनादली कं प्रापि खूप फल का वीव है--मनुकूल दव ते गक 
योग-घरायण का श्रयत । उसकी सूचना दौ गई है 1 
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तृतीय प्रकाश 


मुख यथा-- 
“जापादितप्रकटनिमलच द्रहाम 
प्राप्त शरत्समय एष विशुदका त । 
उत्खाय गाढतर्मस धनकालमुग्र 
रामो दशास्यमिव सम्भृत धुजीव ॥१८८॥ 
पात्र यथा शाकुतले-- 
तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभ हूत 1 
एष राजेव दृष्यत सारङ्ग णातिरहसा ॥१५६॥ 
(४) रद्ध प्रसाद्य मधुरं श्लोक कान्याथसूचकं । 
ऋतु कञ्चिदुपादाय भारती वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥४॥ 
रङ्गस्य प्रशस्ति का यार्थानुग्तारथे श्लोक कृत्वा-- 
ओतसुक्येन छृतत्वरा सहभुवा यावतमाना ह्या 


मुख की सुचना, जते (? }-- जिसे उजञ्वलत मौर निमल च द्रहास (१ चद्रमा 
षौ र्चा द्रका, २ चद्रहास्न नामक रावण की तलवार) प्रप्त हो ग्याहै, जोश 
काति वाला है तथा जिसने व धरुजोव (१ दोष्हरियाके पुष्प २ बुभ का जीवन) 
को धारण किया है रसा यह राम सदृश शरद का समय ढे म दकार वाले (रावण 
के पक्ष मे--म यधि उत्ताना घकार यले) उग्र (१ प्रचण्ड, २ प्रयद्भुर) रावण-- 
सदश वर्वक्षितलत को नष्ट करकेता गयादहै") 
दिष्पणी--दशस्पक म म्ख कार्वस्पनही वतलाया गया , सा० दण 
(६-२७ वत्ति) के अनुमार श्टेय इत्यादि के रादा प्रस्तुत यस्तु की सूचना देने वाला 
वचन ही मुख कहलाता दै (मख श्तेपादिना प्रसतुनवत्ता-तप्रतिपादको वाग्विशेष ) 1 
उपयुक्त पद्य म शरत्काल फा वणन कियाजा रहाहै साथी श्तेप आदि के द्वारा 
प्रस्तुत कथा (राम द्वारा रावणका वध) कीभी सूचनादीजा रहीदहै। 
पात्र को सुचना, जसे शकुतला नाटक (१५) मे (नटीसेनट कहता है)-- 
मन ्ो हरने घलि पुम्हारे गोत रा दे द्वारा स उसी प्रकार वलकूवक आष्ट (२ 
गया हं जिस प्रकार मत्य त वेग घाले (द्र तक्ष) ले जानं वाले हरिण के द्वारा यद 
राजा दुष्य त' 1 
टिप्यणो--ष्सके दारा रिण का पीछाक्रत हए दुष्यत दे मागमन करो 
सूचनादीजारहीहै। 
स्थापक काल्य मै मथ को सूचित करने वाले मधुर श्लोका वै दारा 
रङ्ग (=रद्धमे स्थित सामाजिको) को सश्र करे किसी त्तु का भ्रसद्ध 
तेकर भारता वृत्ति का आश्रयण करे (४५४ 
अर्थावर काध्य यस्तु से सम्बद्ध (अनुमत = र्जा वत) भय वाते श्लोकों के दवारा 
स्ङ्गक्ी प्रशस्ति करकं स्यापक जौतमुयेन इत्यादि बे हारा सारती वत्ति क्व 
माग्रयम करे । ओ सुक्वेन° (रत्नावसीो १२) प्रथम मिलन कं मवत्तर द अस्ुकता 


1 





दशम्पक्म्‌ 





तस्तव धुवधूजनस्य वचनर्नीता्िमुच्य पू- । 
दृष्टवाप्रो वरमात्तपाष्वसरता गौरी नवे सद्म 
स रोह्पुनका हरेण हमता श्तिष्टा शिवा पातु थ ॥१६०॥! 
इतयादिभिरेव भारती वत्ति गाश्रयत्‌ 1 
साषु-- 
(५) भारती सस्टृतप्रायो वाग्व्यापारो नटाध्रय । 
भेद प्ररोचनायुक्तर्वीथीप्रहुसनामुख ५५ 
पुर्पविणेषप्रयोज्य सस्हृतण्ूलो वाष्यप्रधानो नटाश्रयो ष्यापारो भ्रारतो 
श्ररोचनावीचीप्रहस्तनाऽऽमुख नि घास्यमन्नानि ॥ 





फे कारण शीघ्रता करती हई सहज सजा रारण सटती हुई फिर यधुयग षौ 
स्िर्थो के नेक प्रकारके यपर्नोत्ते सामने त्रां शद पति शो सामने देकर प्रय 
तथ आन-व का सनभ करती हुई तया रोमास्त्ति हहं शौर हेते हए शिव दारा 
मालिद्धित की गई यह पावतौ वुर्हारो (सामानि को) रसा करे । 
दिप्पणो-(१) ना० शा० (५१६१५) भार प्रण (पर -ए८) प्रतार 
(३-३७ वत्ति) सा० द० (६२८-२६) 1 (र) विदानो का विचार है गि इस 
बारिकाकीप्रपम पक्तिना-दीकी र सकेत कर्ती दै (प्285) 1 (नादौ कास्वल्प 
दशण्में नद्री बतलाया गणा तदथ द्र° प्रता० ३ ७ सा० द° ६२४-२५)1 वस्तुत 
मादोसे दम पक्तिषा कोई सम्बध नदी एतीन होता । नान्दीतो एूवरद्धका बदु 
है (भाण प्रण प १६७ सा० द° ६२३) । पूवरद्धकाक्ष्य सूत्रधार करता टै1 
उसके चत्ते जानि पर स्थापक प्राता हि ओर काव्यां को स्थापना करता है! एस 
स्थापना कर्द काय क्रे होते द 1 वह पडते रद्धग्णस्नि या रङ्खप्रसादन करता 
जय, माशीर्वाद आदिवे फ़्रमसे सामािकोके हृदयकौ प्रसन (निमल) षर 
देता है जिसे वष्टु रसास्वराल्न वं योप्य हो जवि (नधि° भा० ५१६५) इम 
प्रशस्ति मे वह्‌ यथासम्भवे कथा की वस्तु बीज मुख बयवा पात्रकोभी सूचितषर 
देता । फिरका-याथष्ती स्थापना करताहै 1 इस स्यापनाके तिये दही भारती व्रति 
का माश्रय लिया जाता ॐ। (३) यह “ग्ध्य प्रणन्ति का-यार्थानुष्त परलोके एत्वा 
दसकं उदाहेरणकेषू्प ये हौ मौत्युक्येन ०' इत्यादिभिरेव यह्‌ षहा गया दै (स्यादि 
भि एलोकरेव हृत्वा) । 
भारती वत्ति 
बह (भरतो वत्ति) लो यह है -- 
प्राय सस्कृतं भापामे नट हारा किया गया वाचिक व्यापार भारतो 
वृत्ति कहलाता है जो प्ररोचना, वीथो, प्रहसन भौर बामुख (चार) गङ्गोसे 
युक्त होता है ५५॥ 
स्थातु जो नियत पुरर्षो दष्टा किया जाता &ै जिसे प्राय सस्कृत चापा 
होती दै, वाचिक व्यापार कौ प्रधानता होतो है वहं नट का काय भारतौ वत्तिहै) 
इसे चरे शद्ध ह-- १ प्ररोचना, २ वोयो, ३ प्रहसन, ४ अमुद । 


‰ > 
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तृतीय प्रकाश [ २११ 
यथोटेश लक्षणमाह-- 
(६) उमृखीकरण तच्र प्रशसात प्ररोचना 1 
परस्तुतायभ्रशसनेन श्रोतणा प्रवस्यु मुदधीकरण प्ररोचना । यथा रत्नावत्याम्‌-- 
श्रीहूर्पो निपुण कवि परिषदप्येषा गुणग्राहिणी 
लोके हारि च वत्सराजचरित नाटये च दक्षा वयम्‌ । 
वस्त्वेककमपीह वाञ्छितफलप्राले पद कि पुन--- 
मद्भाम्योप्चयादय समुदित सर्वो गणाना गण ॥१६१॥ 





रिष्पणी- (१) ना० णा० (२०२६२०७) भा० प्रण (प° २२८) प्रता० 
(प० ६४५) सा० द० (६२६३०) । सक्षेए म (+) पुष्प विशेष अर्थात्‌ नटो का 
वाचिक व्यापार ही भारती व्तिटै इसके मगतमत कायिक या मानसिक -यापार 
नही आता इसलिये यह शन्धत्ति कठसाती है । साथही स्त्री पात्रौ (नटी भादि) 
छा वाचिक -यापार भी भारती वत्ति के अतगत नही माता । (11) वह्‌ वाचिक 
व्यापार प्राय सस्टरृतभाषामे हुआ करता है, यदौ प्राय शद दूषनिये दियागयादै 
कि कहौ कहौ रूपर्कोम प्राङ्त' भाषार्मे भौ भारती वत्ति देखी जातीहै (नार दण 
३ १५६ वत्ति}। (३) फारिकामे भद (प्रेद) शदकाबय ङ्ध हँ नाम निर्देश 
केग्रमसे (मद्धो के) लक्षण वतलाति है-- 
१ प्ररोचना- 


उन (चार मद्धो) मेप्रणसाके द्वारा (धोनामो को) उमुख फरना 
प्ररोचना है। 


अर्थात्‌ प्रस्तुत काथ्याय की प्रशसा करके धोतार्भो को प्रवत्ति उसकी मोर 
करा देना ह प्ररोचना है 1 नसे रत्नावसौ (१५) मे ' (इस नाटिषा का क्ता) धौ 
हष निपुण कवि है यह समापो गुणा क प्रहण करने दासो ६, वतरा उदयन फा 
चरित सोक सें मनोहरे माना लता है भोर (इ नारिक्ाके भरस्तुतरकर्ता) हम सव 
मो अभिनयमे रल ह । एने से एक एक यत्तु भो वाञ्छति फल प्राप्ति का निनित्त 
हो ्क्तोहै फिर षहा तो मेरे भाग्ये उल्स्पसे सपो पुरो शा समूह्‌ एल्य हे 
गयाहै)' 

टिप्पणी-{१) ना० शा० (२०८) पा० प्र (पर १६७) ना० दण 
(३ १५६) सा० द० (६३०) । (२) ना० शा० भा०भ्र० तया ना० द० मदि 
म प्ररोचना कापूवरुं कै म्म भो उल्तेद्क्िाग्याहै! दोना स्यलो प्र 
लक्षणम भौ समध्नता है ! बभिरवगुप्ताचाय का केदन है कि पूवरद्ककाकाय ब्र 
लेने मे पश्चात्‌ जो प्ररोचना कौ जाती दै वह्‌ भारती वत्ति अद्धंहै (बभि० मार 
२०२८} 1 


८ 
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(७) वीथी प्रहसन चापि स्वभ्रसडगेऽभिधास्यते ।६॥ 
वीथ्य्घा-यामृखाद्धत्वादुच्य तेऽग्रैव तत्पुन ॥ 
(ख) सूत्रधारो नटी व्रते माप वाऽथ विदूषकम्‌ ॥७॥ 
स्वकायं प्रस्तुताक्षेपि चिघ्रोवत्या यत्तदामुखम्‌ 1 
भ्रस्तावनावा। 
(द)तत्र स्यु कथोदघात प्रवत्तकम॥८॥ 
प्रयोगाततिशयश्चाय वीध्यद्धानि त्रयोदश + 
२ बोथो ३ प्रदसन -- 
वीथी जौर प्रहसन का इनके प्रकरणम वणन किया जायेगा ६॥ 
कितु (पुन) वीथी वे द्धो का यही वणन किया जा रहाट, क्योकि 
वीथी के अद्ध भामृकेभीष्ड्धदहौतेर्ह। 
४ अपुव-- 
जहा सूत्रधार (= स्थापक) विचिघ्र उक्तिके द्वारा नटी पारिपार्विक 
(माप) या विदूषक वौ प्रस्तुत अथ का आक्षेप करने वाला मपनाकाय 
वतलाता है वह्‌ भमुख या प्रस्तावना फहलाती है ॥द-८॥ 
टिप्पणो--(१) ना० शा० (२०३० ३१), भा०प्र० (प० २२६) ना० द 
(३ १५७), प्रता० (३२७) सा० द° (६३१३२) । यहां सूत्रधारन्= स्थापक (सार 
द० एत्ति ६३१}, क्योकि वह सूष्रारके समानी ष्टोत्ताहै अधवा दूसरे मतके 
अनुसारं सूव्रधार टी स्थापक के ूपमे प्रविष्ट होता है । माव--पािपार्विक (सार 
द० ३३१) । धिदूवक विदूपककावेष धारण कटने बाला नेट (पारिपार्विर), 
यहाँ नाटक बादि मे प्रसिद्ध विदूषक नही ल्लिया जाता (ना० द० वत्ति १४७) ॥ 
आमरुव या प्ररतावना के अन्ञ 
उस (आमुख या प्रस्तावना} मे (क) कथोद्घात (ख) प्रवत्तक 
(ग) प्रयोगाततिणय, मौर्‌ वीथी मे होने वात्ते १३ भद्ध होते है ।८-६॥ 
टिष्पणौ--{१) ना० श्रा (२०३ ) भा० प्र० (प० ९२६) प्रता० (३२प 
३३) सा० द० {६३३} {२} ना० शा० तवास्रा० दन्मे आामुखके पाच द्ध 
बतलापे गये टै उदघातक कथोदघात श्रयोगातिश्य प्रदेतक मौर अवलगित । 
धनन्जय फा कथयन है कि वीथीकेजो १३ उङ्धहोततहवे धामूखकेभौी अद्ध होते 
ह । मा० शा०म कटे गय उदधातकं मौर अवलगित वीथो के ग्ध बतएव दण 
मेद भामुखके बङ्गकेरूपमे पयक नही दिया गया । इसप्रकार दश० केअनुपार 
आमुखे दुन १९ मह्रं दनम तीनरेेहजो बवल यागके ही ङ्ख होति 
ओर १३रेमेहैजो वीवी तथा आमृख दोनों समान स्पे धद्व होते है! 
भा० प्र० तथा प्रता° में दम बाणवकोस्पष्टक्ागयादै । 
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तत्र कथोद्धान - 


(१०) स्वेतिवृत्तसम श&वाक्यम्थं वा यत्र सूत्रिण । 
गृहीत्वा प्रविशेत्पान कथोद्घातो द्विधैव स ॥६॥ 
वाक्य यथा रल्नादल्याम्‌-- यौयधरायण -द्वोपादयस्मादपि--' 
वाक्या यथा वेणीसहरि-- सूत्रधार ~ 
निवागवरिदहुना प्रशमादरीणा 
नदतु पाण्डुतनया सह्‌ केशवेन । 
रक्तप्रपाध्ितमुव क्षतविग्रहाश्च 
स्वस्था भवतु कुहराजमूुता सभत्या ॥१६दा 


इति । 


ततोऽयेनाह-- "भीम -- 
लापागृहानलविपानसभाग्रवेण 
प्राणयु वित्तनिचयेषु चन प्रहत्य । 
आङृष्टपण्डववधूपरिधानकंगा 
स्वस्था भव-तु मयि जीवति धातराष्टरा 1१६३॥ 





(क) कथोदघात - 

उनमे से कयोद्धात यह है -- 

जहाँ पात अपनी कथय वस्तु से समानता रखने वले सूत्रधार कै वाक्य 
या वाक्याथ को लेकर प्रविष्ट हौ जाताहै वह दो प्रकार का कथोद्घात 
होता है ॥द १०॥ 

धाव्य को लेकर (पाच प्रवेश), जसे रत्नावली (१६) मे सूत्रधारके पा 
शयत्मादपि इह वाक्य को बोलता हुञा योग धरायण प्रविष्ट होता है । 

काकयाय को लेकर (पातर प्रवेश), जते वेणोषहार (१७) में सूत्रधार कहता 
है-शगरभंकेगातहौ जाने से जिन्त ततरु रूपो मनिनि बुस गहं हैवे पाण्डुर 
भीष्ण सहित ञान द करे, मौर जि होने पिको को प्रसन्न एव अलहक्त कर रपा 
है तथा कलग (विरह) को शन्त कर दिया है वे शरुदराजके पृ (कौरव) भृत्यो 
सदिस स्वस्य र सूचित भय है--जि-होने रुधिर से पृथिवी शो अरलषटदृत कर दिया 
हि जिनके गरीर (विष्रह्‌)नष्टहोग्येह वे कौरव पूतत्यो सहित स्वय मेत्मित 
(स्वस्य) होवे । ॥ 

तय सङ भयं को लेकर भीम (वह्‌ बहते हृए प्रविष्ट होता है)- + 
भे म्राय विष मिला मोनन एव स्पा द्‌ ( ए प्रार्णो ६८७ ऋ 
अहर करके पाण्ड्मों क वथ (्रौदी) ¶ वस्य एव देगों को छीचकर पी षया मेरे 
घाते जो धतरषष्टु के पुर भपित शह सस्नेह?" 

दिष्पणो--ना० णा० (२० १५) भा प्र° (० २२६) प्रतार 

द० (६३५) ॥ ५ ॥ शार (३२९) वर 

क याक्प दाङ्पादमयवा यव भूति इति पठन्दरमू 1 
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अथ प्रवृत्तकम्‌- 

(११) कालसाम्यसमाक्षिप्तप्रवेम स्यास्मवृत्तकमर ॥१०॥ 
प्रवत्तकालसमानगुणवणनया सुदितपावप्रवेश प्रवत्तकम्‌ यवा--- 

'सासादितप्रकटनिमलचद्रहाष 
प्राप्त शरत्समय एप विणुदकात । 
उत्याय गाटतम् घनकालमुग्र 
रामो दतास्यमिव सम्भूतबधूजीव ॥१६४॥ 

अध प्रपोगातिशय -- 

(१२) एपोऽयमित्युपक्षेषात्सूवधारप्रयोगरत । 

पात्रप्रवेशो यत्रप प्रयोगातिश-गो मत ॥११।' 

यथा एष राजेव दुप्य-त इति । 
(ख) प्रवत्तक -- 

जहाँ काल (ऋतु) के वणन को समानता बे दारा (पात्रे) प्वेण की 
सूचना दौ जाती है वह्‌ प्रवृत्तक होता हे ॥१०॥५ 

र्थातु प्रारम्प हए (प्रवन्त) किस काल (यस त वादि एदु) के पमान पणो 
हे बणन द्वारा जहां पात्र का प्रवेश प्ुचित होता है यह प्वत्तष्ठ ई जते भआतादित० 
दरत्यादि (ऊपर उदा० १८८} । 

टिप्पणी --(१) ना० शा० (२० ३०) भा० प्र० (१०२२६), भ्रता० (३३०), 
साञ द० (६३७) । (२) यद्‌ भाव यह्‌ दै किस वसत बादिच्छतुकेरेसे गरणोषा 
कर्मन किया जाता है जो किसी पत्रकेणुणकं समानहीहोतेहे। इती वणनके 
दवारा पात्र वेण सूचित हो जाता दै । यदी प्रदत्त नामक्‌ मागृ काभन्ध दै! जसे 
आसादित० इतपादि म शरदं चतु के गुणो का वणन करते इए रामके गुणोकाभो 
वर्णनकरदियामयाहै। दसीस रामके प्रवेश कौसुचनादी गर्ह । 
(ग) प्रयोगात्तिक्षय 

प्यहु वह है' दस प्रकार के सूव्रधार के वचन से सूचित होकर जहा 
पात्र का प्रवेश होता है वहा प्रयोगातिशय नामक (जामुखे का मङ्ग) माना 
गया है ।\११॥ 

जते शाङ-तल (१५) मे दष राजा दुष्यत के समान" [सूत्रार की हव 
उक्तिसे दुष्यत का प्रवेश सूचित होता है। । 

टिष्पणो--{१) ना० शा० (२०३६), भा प्र (प० २२६], प्रतार 
(३३१) षार द° (६ ३६} । (२) ना० णा० तथास्ता० दण्का प्रयोगातिशयका 
लधण यह है-जहा सूत्रधार अपने भारम्भ कि हए प्रस्तावना कं प्रयोमको छोडकर 
नाटय प्रयोग का निदेश कर देता है गौर उससे पात्रकाभ्रवेशहो जावाहै वहा 


प्रमोगातिशय होता दै (सा० द० ६ ३६) । यहां पत्र प्रवण ते पटूला अश प्रस्तावनां 
याबामृषठहै मोरबादकाभणनाद्यहै [ना० द० सूत्र १५० इत्ति 
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लवत्‌ वृ त्म्‌ ॥१० ॥ 


मू एण- 
विदा 1 


तब्ीद ॥१९५॥ 
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३७१ 


ततीय प्रकाण {[ २१५ 


सय वीच्यङ्खानि-- 
(१३) उद्‌घात्यकावलगिते प्रपच्चत्रिगते छलम्‌ । 
वाक्केत्यधिवले गण्डमवस्यन्दितनालिके ॥१२॥ 
असस्प्रलापन्याहारमृदवानि चयोदश । 
तत्र- 
(१४) गूढाथपदपर्यायमाला प्रश्नोत्तरस्य वा ॥१३॥ 
यत्रा-योन्य समालापो दैधोद्‌घात्य तदुच्यते । 
गूढाथ पद त्त्पर्यायण्चेत्येव माला प्रश्नोत्तर चेत्येव वा माला दयोसक्तित्यक्तौ 
तद्द्िविधमुद्ात्यकम ! तत्राद्य विक्रमावश्या यथा-विदूषक --भो वलस्स को एसो 
कामो जेण तुम पि दूभिज्जसे सो कि पृरिसो घादु इप्विभत्ति।, ("मो वयस्य क एष 
कामो येन प्वमपि दूयते स कि पुरपोऽयवा स्त्रीति । ) राजा--सखे । 
मनोजातिरनाधानां सृखेप्वव प्रवतते । 
स्नेहस्य लित पाग काम इत्यभिधीयते ॥१६५॥। 
वायीके भद्ध 


वीथी के (१३) अद्ध है -{१) उदघात्यक, (२) भवलगित, 
(३) प्रपस्च, (४) त्रिगत, (५) छल (६) वाक्वेलि (७) मधिवल, (न) गण्ड, 
(द) भवर्स्या दत, (१०) नालिका, (११) असत्रलाप, (१२) व्याहार, मौर 
(१३) मृदव ॥१२ १३॥ 

टिष्पणी-(१) ना० शा० (१८ ११३ ११४) भा० प्र° (प° २२०) रवार 
(३३२ ३३) सा० द० (९२५५२५६) । (<) ा०भा० तया छान्दण्मदन 
अद्धा का प्रस्तावना क सद्र मे वणन नही जिया गया, अपितु वीधी नामक रूपक 
कै प्रकरणम वणन किया गयादहै। सा० द० (६३६) वायद भीषयन हैकि 
्रस्तावना (या आमुख) मे उद्वाप्यक तथा अवलयित इन दो वीयी केषद्गो का 
प्रयोगतो हमा ही क्रताहै वौयोकेमय १९१ अरद्धोकाभी प्रयोग यथावसरद्िा 
जासक्ता है। 
१ उदघात्यक-- 

जहा (दो पात्रो) का परस्पर वार्तालाप या तो गूढायं पद तथा उसवे 
पर्यायोको मालाके पमे होता है मथवा प्रशन भौर उत्तर की भाला 
शूप मे होत्ता है, वट्‌ दो ्रकार का उदूधात्यव कटलाता रहै १३ १४॥ 

मर्था नहा दो पारो को उक्ति भौर प््यक्ति में (५) (एक पात्र दवारा) गद 
अथं दाला षद फहु जये श्लौ" फिर (दुसरे पातर रा) उसका त्मानायकष श्व कहा 
जपे दस प्रकार फो माला (करई पार प्रणोग) यवा (9) प्रन हो दिर उत्तर्‌ रिया 
जायि, इय प्रकार षौ मासा होतो है, वह दो प्रदर का उद्घात्यक ६। 


११६ 1] 


दशक्पकम्‌ 
प 


विदूषक --एव पि ण जाणे ( एवमपि न जानामि । } राजा-- वयस्य इच्छ 
प्रभव संहतिः 

विदूषक -क्िजोज इच्छादिसोत कामिदित्ति! (कियो यदिच्छति स 
तत्कामयतीति 1) राजा--बथ छिमि । 

विदूषक --ता जायिद जह्‌ अह्‌ सूगआरपालाए्‌ भोजण च्छामि ।' ( तरक्ञात 
यथाऽह सूपकारशालाया पोजनमिच्छानि । 
द्वितीय यथा पाण्डवान दे-- 

का श्लाघ्या गुणिना क्षमा परिभव कोय स्वङन्य हृत 

किदुख परसश्रयो जगति क पएलाध्थौ य आश्रीयत । 

को ग्ृतयुष्यसन शुच जहति षे यनिजिता एत्रव 

कविनातमिद विराटनगरे छ-नस्थित्त पाण्डव ॥१९६॥ 
† ` (षो उने से प्रयम उदधायक विक्रमोदशी मे है, जसे विद्रपक -है मित्र यह 
कामदेव कौन है निस्ते तुमपोदुखोहोरहैहो? वह पृरुषहैयास्त्री? राजा-- 
भित्र लो मनसे उत्पन्न होता है चिन्ता रहितो को (मनाधोनयम्‌) सुखो मे हौ प्रवत्त 
हमा करता है मोर स्नेह कासु-दरमागहै बहु कामर्हा जाता है । विद्ूपक--इस 
प्रकार भी से नहीं समक्न । राजा-- भित्र जो इच्छा से उत्पन्न होता है । विद्रूषक-- 
षया ? जो भिसक्ी इच्छा करता है उसको कामना करता है । राजा-मोर षया ? 
विदूषक--तो समन्ता, जे मरं मोजनशाला (सूपकार = पाचक, रसोद्रया) मे भोतन 
कौ इच्छा करता ह । 

(५) द्वितीय उदधा्यक यह्‌ है जेते पाण्डवान-द मे-- श्लाघनीय बया है ? 
गुणो जनों की क्षमा । तिरस्कार क्या है ? जो भपने परिवार यासो दवारा क्षिया जाता 
है।दुखश्याहै ? इसरे षो भधीनता। सत्तार मे अ्रश्नोय फोन है ? जिसका 
आश्य लिया जाता है (माधय देने वाला) । मृत्यु क्या है ? व्यसन (= भापत्तिया 
कुरो घत) । शोक रहित कोन होतिह्‌ ? नजिहोने शत्रुभो को जीत ल्िया। यह्‌ सव 
क्िहनि जान तिपा है विराट नगरमे गुप्त ङ्प से रहने वलि पाण्डर्वो ने । 

दिप्पणो--ना० शा० (१८ {१५-११६) भाग प्र (प० २३०) प्रतार 
(प्‌० ८५) सा दण (६३४) 1 नार शा० वे भनुसार लक्षण यह है-- 

पदानि त्वगतार्थानि ये नरा पुनरादरात 1 
योजयन्ति पदर यस्तदुदूघात्यकमुच्यते 1\ 
श्ाण्दन्मेभीषश्सीकाभनु्तरणक्िागयादै। 
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अपादलगितेम-- 


(१५) थैकय समावशातकायमन्यत्पसाघ्यते 11 १४। 
भ्रस्तृतेऽ यत्र वाऽयत्‌स्यात्तच्चावलमित द्विधा । 
तत्राय यथोत्तरचरिते समुत्प-नवनविहारथमदोहदाया सीताया दोहदकाेऽतु 
प्रविश्य जनापवादादरण्यं त्याग । द्वितीय यथा छलितरामे--“राम -लक्ष्मण तात 
विवक्तमयोध्या विमानस्यो नाद्‌ प्रवेष्टु एक्नोमि । तदवतीय गच्छामि 1 
कोऽपि स्िहासनस्याध स्थित पादुकय पुर । 
जटःवानक्षमाली च चामरी च विराजते ।१६५७॥ 


इति भरतदशमकायर्तिदध । 
अ प्रपञ्च -- 


(१६) भसद्भूत मिय स्तोन प्रपञ्चो हास्यकृमत ॥१४॥ 
(र) मवलभित 
(५) जहां एक कायं मे सम वेश करे (या एक काय के वहाने से) 
दसरा कार्यं सिद्ध किया जात्ता है, अथवा (५) एक काय के प्रस्तुत होने पर 
हषर काय सिद्ध हो जाता है, वहे दो प्रकार का अवलगित्त होता है । १४ १५। 
(५) उनमे से प्रथम है जते उत्तरराप्रयरित मेँ सीता को वनविहार कागभ 
(ममवत की इच्छा) उत्पन्न हभा उस दोहद काय फे बहाने पे (सोता फो ले 
भाकर्‌) लोकापवाद दै कारण धन मे छोड दिया गया । 
र (ध) द्वितोप यह ह जसे छलितराम नारक ये-- राम-हे लकष्मण सँ पिता 
षिहोन अथोध्या में विमान पर वैढकर नह प्रवेश कर सक्ता, मते उतर कर 
जातां 
यह कोई सिहासन के नोचे पादुकां के सामने बढा हज जटाधारी, 
भकमाला तथा चामर याला व्यक्ति विराजमान है । 
इस भ्रकार भरत दशन खय काय षषी सिद्धि ह्‌! जाती है । 
टिप्पणी-(१) ना०शा० (१८११६) भा०प्र० (१० २३०), प्रतार 
(प० ८५) भा० द० (६३८) । (२) यहा प्रयग प्रकारम तो दुमा काय भयल- 
पूवक किया जाता कितु द्वितीय प्रकारमे दूमराकाय प्रस्द्स्नेहोजाया वरता 
1 दोहदकायेऽनुप्रि्य == दोहद कायमे समावेश करके। भावयहहै किप्रथम 
भरकारमएककाय मद्रा काय भी सम्मिलित करलियाह1 
(३) प्रपञ्च-- 
(पानो द्वार) एक दुखरे की हास्य उत्प न करने वाली मिय्या प्रशसा 
केना प्रपञ्च (नामक्‌ वीथो का अद्ध) माना गया दै ॥१५। 





| 
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असदभूतेनाथेन पारदार्यादिनपुण्यादिना याऽया-यस्तुति स प्रपञ्च । यथां 
कपु रमञ्जर्याम--भरवान-द ~ 
रष्डा चण्डा दिक्घिदा धम्मदारा मञ्ज मस पिज्जए खञ्जए घ । 
भिवदा भोज्ज चम्मखण्ड च सेज्जा कोलो धम्मो क्स्सणो हद रम्मो । 
( रण्डा चण्डा दीक्षिता धमदारा मद्य मात पयते खाद्यते च । 
भिक्षा भोज्य वमखण्ड च शय्या बौलो धम क्स्यन भवति रम्य १९८५} 
लय त्रिगतम-- 
(१७) श्रतिसाम्यादनेकाययोजन पिगत प्विह्‌ । 
नटादित्रितमालाप पूवरडगे तदिष्यते ।११६॥ 
यथा विद्रमोवश्याम-- 
"मत्ताना बुसुमरसेन पटषदाना 
एाब्दाऽ्य परभतनाद एष धीर । 


असद्‌परूत बात मर्यात परस्त्रीषमन (= पारदाय) मादि मे निपुणता इत्यादि 
के हारा तो एक दूरे की प्रशता करना है बहौ प्रपञ्चहै; जते कपूरम्जरौ 
(१२४) मे मरवान-द-- जहां प्रचण्ड रण्डाए्‌ ही वीक्षाप्राप्त धमपत्निया ह मद 
क्षौर मांस लाया पिपा जाता है, भिक्षा का भोजनहै चमषण्ड हौ शय्या टै ठता 
क्यील घम किसे रमणोयन लगेगा ? 

टिष्पणो--{१) ना० शा० (पर ४५६, १८ १२०) भा० प्र° (प० २३१) 

ना० द° (२१४५) प्रता० (प०न्द्‌) सा०द० (५२५३)! (र) नान्दन के 
अनुसार क्ती एक फो लाभ प्राप्त कराने वाला स्तुति सहित मिथ्या हस्य प्रपञ्च 
है-प्रपल्व सस्तव हस्य मिथो मिथ्यकलाभकृत्‌ । यह्‌ लक्षण ना० शा० का बधि 
पारम अनुसरण करतारहै। नन्द मे केचित (का) कहकर धनिक के मतत 
कां उद्धत क्रिया गया है। (३) यसदुभूत मिथ्या, असत्य (अभिर भा०} णप 
(०२५) ! यदौ धनिक की दष्टि से बसद्परूत्‌ शल्काष्ागयदहै यहर्सादण्दै। 
व्याप्याकारोने इका अय नि-दनीय, अनुचित असकम मादि किया टै) वस्तुन 
धनिक का भाव यह प्रतीति होतादै कि मिथ्या ही परदाराभिगमन आदिमे निपुणता 
आदि बतलाकर जो हास्य उत्प-4 करने वाली परस्पर स्तुति की जाती है वह्‌ भ्रपञ्च टै। 
(४) त्रिग्त-- 

शब्द की समानता से अनेक मर्थो कौ योजना करना ही यहा त्रिगत 
कहलाता दै । जो नट इत्यादि तीनो के वार्तालषप को त्रिगत कटा गया है 
वह्‌ तो पवर्ग मे मभीष्ट है ॥१६॥ 

जते विकमोवशी (१ ३) भे-- पुष्पों बै रष से मतवाले धरमरों का यह शक 
है, कोयलो को षम्भीर ष्ठति है देवगणके द्वारा सब सोर से सेवित कलास पर 
क्िन्निरिा रमभोय भौर मधुर सक्षरोम मा रहीष्! 
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कंलाते मुरगणसेवित सम ताद 
किक्नय कलमधुराक्षर भ्रगीता ॥१६६॥ 
अच छलनम्‌-- 


(शत) प्रियाभरप्रियवक्यिविलोभ्य *छलनाच्छलम्‌ । 
यवा वेणीसहारे- भोमाजुनी-- 
कर्ता दूतच्छलाना जतुमयणरणोहीपन साऽभिमानी 
राजा दु शाषनादेगूदरन॒जश्तध्याङ्ध राजस्य मित्रम । 
कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनषटु पाण्डवा यस्य दासा 
क्वास्ते दुरयोधनोऽसौ कथयत पुख्पा दरष्टुमभ्यागती स्व ॥२००॥ 
टिष्पणो-{१) ना० शा० (अ० ८ प० ४५८) भा०प्र° (प० २३१) 
ना० द० (२ १४६), प्रता० (प० ८६) सा० द० (६२५७) । ना दन्म त्रिगतः 
के फर प्रकार के तक्षण तथा उदाहरण दिये गवेरहै। (२) त्रिगत, मेत्रि=बनेक 
अनेकम्‌ अनेकम्‌ ठय गतम्‌ इति त्रिपत्‌ (मभि० भा०) । गश्रुतिखाम्यातु शद 
सालूप्यात्‌ (अपि० भा०) बर्थात्‌ ध्वनि की समानता से, अमे ऊपर के उदाहूरण म 
वनि कौ समानता सै यह्‌ ध्रपरोकाणशब्दहै कोधलकीक्क है किन्नस्यो क गीत 
हये रय लिपे गये हैँ! (३) नटादिर पूवरद्गकाभद्खभौ नतिगत कहलाता है, 
वितु उसका स्वल्प इस वीथो के गङ्धभूत त्रित सेभिनहै। वहतो सूत्रधार 
नटी भोर पारिपाश्विक इन तीनो का वातालापं त्रिगत कहलाता है। 
(५) छलन-- 
(ऊपर से) श्रिय लगने वाले कितु (वस्तुत ) अत्रिय वाक्यो के हारा 
लुमाकर छलना ही छल कहलाता है । 
भते येणोसहार (५२६) मे मीम भौर अनून दुर्योधन के भूव्योंसे कहते 
है-- यूत कषट करने वाला लाद्यगृह (जवुनय शरण) फो जलने वाल्‌। त्यन्त 
अभिमानो राजा, इ शासन आदि सो अनुर्जो का यप्रन (गड), बद्धरानकणका मिन, 
दौपदी के केश तथः वस्व्रो के हरण मं निपुण पाण्डओो को दास कह्ने याला (पाण्डव 
निके दाह हु वह्‌ दुर्योधन कहां है ? बरे मनुष्या, बतलामो, हम दोनो उते देवने 
सेर 
दिप्पणो--(१) ना० घान (ब० एत पर ८५७) भा०प्र० (पूर २३१) ता० 
द० (र १४७) प्रता (० ८६) चार द० (६२५) 1 ना० शा० फ वनुखार 
लक्षण यदं दै--भ पायमेव वाक्य छनममित धान-हास्य रोप करणम्‌ । इसीका 
स्पष्ट ख्पना० द० के इत लनण मे है-- वचोऽ याय छत हास्य-दञ्चना रोष 
कारणम्‌ 1 सम्भवत सा= द (६२५० २५९) में इये भय तु कढ्कर दिलाया गयां 
है। दष्० के लक्षण काक्या आधार द, यह्‌ विचारणीय हीहै। 
कठलनाछचम्‌ इत्यपि एड ! 


ट 


म्५र 
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नथ वाश्रेली- 

(१६) विनिवृत््यास्य वाक्वेली द्विस्ि भ्रतयुक्तितोऽपि वा 1१७॥ 

अस्यति वाक्यस्य रक्रा तस्य साक्राड्नस्य विनिवतन वाक्कली द्विस्तिवा उत्ति 
्रत्यक्तथ , तत्राद्या यथोत्तरचरिते-वास-ती-- 

त्व जीवित ष्वमसिमे हू“य द्वितीय 
त्वे कौषुदी नयनयोरमूृत त्वमङ्ग । 
दत्यादिभि ्रिपगतरनुरध्य मुग्धा 
तामेव शा तमथवा किमत प्रेण ॥२०१॥ 
उक्तिप्तयक्तितो यथा रत्नावल्याम्‌ विदूषक --भोदि मबणिए्‌ मपिषएद 
चरच्वारि सिक्खावेहि । (भवति मदनिके, मामप्यता चचरी शिक्षय } मदनिका हदास 
ण षु एसा चच्चरी । दुवदिषण्ड ष्‌ एदम । (हताश न॒घलत्वेपा चचरी द्विपदी 
खण्डक दस्वेतत । } विद्रपक --मोदि कि एदिणा खण्डण मोदा कंरीर्भात । ( भवति, 
किमेतेन खण्डेन मोदकः क्रियत ? }) मदनिका--ण्ि, प्ठोमदि क्खु एदम्‌ । (नहिं 
पठते छत्वेतत्‌ ।' इत्यादि । 
८) याक्ेलौ-- 

(1) इस (आरम्भ किये हुये वाक्य) को रोक सेने से अथवा (५) दो 
तीन वार की उक्ति प्रयुक्ति से वक्केली (वीथी कामन्ग) हु" करती 
है ॥५७॥ 

कारिता मे बस्य (इसका) बावय का र्यात्‌ प्रारम्ध कथि हए (परकरात= 
रसतु) माकाक्षा युक्त (सपरिसमाप्त) श्य फो रोक लेना (धरेण न रना) यह्‌ 
(एक प्रकार की) वाकषकेली है । घयवा दो पा तीन धार कथन प्रतिकयन क्षरना यह्‌ 
(दषे भरकर की) वमक्केलीहै। 

(1) इनमे से पहिली, जौते उत्तर रामचरित (३२६) मे ('वनदेवौ वा्त्ती 
स्षीताके साय रामके वर्तावक्ता वणन करते हुए रामेष्ट रही है)-तुम भेरा 
जीवन हो, तुम इरा दय हो दुम नेत्रो चद्दिकाहो दुम मेरे गद्धोकेलिये 
अमृत हो इत्यादि सैकड प्रिय वचनो से भोलो (मुग्धा) सीता ए फुसलाकर (अनुरुध्य) 
उको ही वुभने अथवा शान्त हो इससे मागे कह्ने से क्या लाम ? 

(५) उक्ति ्रतपक्ति से होने वाली वाक्छेली, जैसे रत्नावली (११६ १७) मे 
विदूषक --हे मदनिका, मुक्ते मौ यह्‌ चचरी मिला षो! मदनिका-मूल यह्‌ चचरी 
नही यह तो द्विषदलण्डक है । धिदूपक--अरो षया दसं खण्ड (खड) से लड्‌ यनते 
ह । मदनिका-- नहीं यह तो पडी जातीहै। 

दिप्पणो-(१) ना शा० (अर न पृ० भ) मारप्र० (० २३१ 
२३२) नाग द० (र १४६) प्रता० (पृ० ८६) सा० द० (६२५६) । (२)नार 
णा चे एद्िभर्तिवचना वाङ्ेनी स्यत अरयोभेऽर्मिन यह लक्षग है । इतके माधार 
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लयाधिवलम्‌ 
(२०) अन्यो यवाक्याधिक्योक्ति स्पघयाऽधिबल भवेत्‌ 1 
यथा वेणीसहारे--“गर्जुन -- 
सरकलरिपूजयाशा यत्र वद्धा सुतस्ते 
तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण लोक 
रणशिरसि निहता तत्य राधासुतस्य 
प्रणमति पित्तरौ वा मध्यम पाण्डुपुत्र ॥२०२॥ 
इत्युपक्रमे 'राजा--भरे नाह भवानिव विकत्यनाश्रपल्म । कि तु-- 
द्रश्या त न चिरात्सुप्त वाघदास्त्वां रणाद्खणे । 
मदूगदाभिनवक्षोस्थिवेणिकाभङ्गभीषणम्‌ ॥२०३॥ 
इत्य तेन भीमदुर्णोधनयोरयो यवाक्यस्याधिषयोक्तिरधिवलम्‌ 1 





पर लघणकारों ने विविध लक्षण प्रस्तुत किये ह । मभिनवगप्ताचाय के अनुसार अनेक 
भरनो का एक उत्तरही वाक्केलो टै । सा० द० के अनुसार हास्य उपन करने वाली 
दो-तीन वार की उक्तिश्ुक्तिषही वाभ्केली है सा० द० कालभण देश०्की द्वितीय 
याक्करेली बे समान दै 1 सा० द०्मे दश०की प्रथम वाफ्केलीको केचित्‌ कृटकर 
भौर बभ्रवे वाककेली के लक्षण को अये" कहकर उद्धत किया गया है । (६) त्व 
जीवितम्‌ त्यानि मे तामेव कं पश्चाद्‌ निर्वामितथान्‌ यह होना चाहिय घत 
वाय साक्षौन दै। 
(७) मधिव्ल-- 

(दो पाघ्रो षा) स्पर्धा दे कारण एक दूसरे कौ धात से वढकर वात 
कटुना मधिवल कहलातारै1 

जसे वेणीसहार (५ -७) चे यञुन-स्ल० (उपर उदा० ५१ } इत्यादित 
वारम्म करर “राजा--भरे सापो तरह से भ्मरसापा में निपुण महा हिस्त 
द्रक्ष्यन्ति (ऊपर उन1° ४६) यष तक के दन तें भीम घोर दुर्योधन (दोनो) शषीण्क 
बसे से दृग वात दियाई षह, सत वह अधिगत (नाम्कयोयोषा बद्र) टै। 

टिष्वणो -- (१) ना ा० (अ० १८ पूर ८७) भा० त्र (° २३९} 
नाग द (र १४द्‌), श्वान (पृ ८६) सा० द (६२६०)) (र) नार शा 
हया ना० द० का सहाय ष्मसेमिन है +ना० दन मेदश्च्डे सभा षो गेचिततु 
कहरर उद्धत विपाग्यादै। मा० दन्बादिमे दन्न सम काही अनुमर्न न 
भिया यया है) (३) चर्णाचकेषदवामे (१८०) भा म्न ३, वह ` गे 
भिर) 
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अय गण्ड-- 

(२१) गण्ड प्रस्तुतसम्बन्धि भि नाथं सहसोदितम्‌ ॥१५८॥ 
यथोत्तस्वरिते-- राम - 

इय गेहे लकष्मीरियमगृतवतिनयनयो-- 

रसावस्या स्पर्शो वपुषि बहुलश्च दनरस 1 
अय वाह कष्ठे पिथिरममूृणो भोक्तिक्सर 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरह ॥२०४॥ 

(घ्रदिश्य) प्रतिहारी देव उ्अन्थिदो 1 ( देव उपस्थित ! ) राम --अयिक ? 
प्रतिहारो--देवस्य आसण्णपरिचारयो दुम्मृहा । ( देवस्यासन्नपरिचारको दएमुख । } 1 
बचावर्स्या दतम्‌-- 

(२२) रसोक्तस्यायथा व्यास्या यत्रावस्यदत हि तद्‌ । 





(=) गण्ड 

जवभिन अथ वाला होनेषर भी प्रस्तुत सेसम्बघहां सक्ने वाला 
वाबय उक्स्मातु वह्‌ दिया जात्ता है हो वर्ह ग्ड (नामक वीय्यद्ध) होता 

॥११८॥ 

द चते उत्तररामचरित (१ ८) मं राम-(साताको देखकर)--यह्‌ घरमे 
सक्षमौ दहै यह मेरे नेतरो के लिये खमन को शलाका दै, इतका यह्‌ स्पश शरीर में धना 
चदन रस है हसी पह घज गते में शोतल लोर फोपल मोतियो की मालाहै। 
हइमक्षी ष्या घस्तु प्रिय नही है ? यदि कछ मस्य है तो दलका वियोग हो  (प्रचिष्ट 
होकर) प्रतिहारी--देव उपम्यित है ! राम - बरे शौन ? प्रतिहारी मापका निर्ट 
यतो सेचक दुमूख ॥ 

दिप्वणी- (१) ना० शा० (म० दत, ४४८) भा०प्र० ( पृण २३२), 
ना० द० (र १४४) प्रता० (पृ० सदे) सा० द° (६२६०)। यहां प्रत्हिरीका 
वचन भयाथक है, भर्थात्‌ वह दुमुख के ्ायमन कौ सूचना देनेवाला है। कितु 
उसका! राम क॑ प्रस्तुत वचनसेभोस्भ्बधहानाताहै !रामनेजो क्हाहै दि 
परमसह्यस्तु विरह ' हस कथन फा “उपस्थित ' (विरह उपस्थित } से सम्बध जुड 
जाता ह । घत यहाँ गण्ड नामक वोध्यद्ध है! 
(€) मवस्पबिति-- 

जहां सहज स्वभाव (रस) सेक्हे गये वाक्य की दूसरे प्रकारसे 
व्याख्या कर दी जाती है, वद्‌ भवस्यदत (नामक वीथ्यङ्ध) है । 


६ 


पवा विः 
दो गयाविनए ॥ 
ए रयाव भिर ॥1, 
पम्‌] शेष 
पिाभौ. पम नग} क्षे 


फ 0 
६६ (गगम यू 


(गोषा ४ 
ष्म = ॥॥। 


भगण 
षाणि मणिर्न 


॥ 1 


~ 4 
~ *2८।८. १ ^ 
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¦ यथा छलितरामे--सीता-- जाद कल्ल क्खु तुम्देहि मयुज्कञाए गन्तव तहिं 


सौ राआ विणएण णमिदव्वौ । (जात, कल्य खलु युवाभ्यामयोध्याया गतव्य तहि 
स राजा विनयेन नमितध्य ।'} लव - भम्ब क्िमावाभ्या राजोपजीविभ्या भवित 
यम्‌ ?) सोतान्=जाद सो क्खु वुह्याण पिदा 1 (जात, स खलु युवयो पिता 1) लव 
किमाग्यो रधुपत्ति पिता ? सीता = (साशद्धम्‌) जाद ण क्खु पर तुद्याण, प्रथलाए 
ज्जेव पुदवौए ॥' (“जान, न खलु पर युवयो , सरकलाया एव प्रृधिव्या ।} इति । 
जथ नालिका 

(२३) सोपहासा निगूढार्था नालिकंव प्रहेलिका ॥१६॥ 

यया मृद्रागाक्षमे= चर -~>हृहो बह्मण मा कुप्प कि पि तुह उअन्त्ाओै 
जाण्पदि कि गि महारिसा जणा जाणत । (हह ब्राह्मण मा कुप्य किमपि तद 
दापो प 1}। पाध्या्यो जानाति किमप्यम्माटृशा जना जार्नात 1) शिष्य = किमस्मदुपाध्यायस्य 
पण मवज्ञत्वमपहर्तुमिच्छसि ? चर = यदिदे उवसक्लाो सव जाणादि ता जाणादु 


|ततिम्‌ ॥१६॥ 


--------- + -- 
१, 


द 
= 





त। 
ति घ्रे छलितराम नाटक मे 'सीता- पुत्र कल सवेरे (कल्य) तुर दोनों फो 
(र अयोध्या जाना रै वहू उस्र राजाक्ो न्रतासे प्रणाम फरना। लव मता ष्या 
हमको राजा के माधितं होना पडेगा । सीतापुर, षह तो मुम्हारे पिता ह । लव- 
ठ क बता क्या रघुपति (राम) हमारे पिताहं ? सोता (माशडकापुवक)- पन, मेवल पुम्हुररे 
(न) हि | हो नहं समस्त पृथिवीके ही । 
र्म | दिष्पणो-(१) ना० शा० (१८ ११७), भा० भ्र० (पृ० २३२), ना० द 
त 8 ॥ । (२ १५३) प्रता० (पृण ८६), सा० द० (६२६१) ना० शा० तथाना० दण्मे 
' ++ तीप सका नाम “अवस्ग्िदत' है । (२) रसोक्तस्य के स्थान पर भा०भ्र० म यथोक्तस्य 
1१ (\ रताद! ना० द० मे 'स्वेच्छोक्तस्य' तथा सा० दण०्मे स्वरसोक्तस्य शद दिया गयाहै। 
भप #॥ ॥ (क अत यहां रसोक्तक्रा अय है =विना किसी अभिप्राय के, चहज स्वभावसे, 
2 1 किन विट सस्कारवश या भाववण कहा गया 1 रख = 56 पयता (828) । (३) सीता ने 
॥ परिहर सहज स्वभाव से ही "राम वुम्हरि पिता दहै =यह्‌ कह दिया। फिर उप्तकी दूसरे 
सो + भ्रकारसे व्याख्याकी। 
चण (१ दी | (१०) नालिका-- 
\म्हं टु उपहास से मुक्त गूढ मथ वाली पहेली ही नालिका कहलाती है ॥१६॥ 
२०) हेमा द जसे मुदाराष्लस (१ १८ १९} मे "चर हे प्रायण, शोय न करो । कु पु्हारे 
ओ ¶६ ङ उपाध्याय जानते हु, कछ हम अत्ते सोग भौ जानते ह । शिष्य--बया हमारे उपाध्याय 
0 + की स्वक्षता को छोनना घाहता है । चर--यदि पुम्हारे उपाध्याय सग कुछ जानते है 
1 1 तोजानते कि चद्रमा ङिति सच्छा नहा लगता शिष्य-इसरे खाने से स्या 
साभ ?--इस सदम मँ चाणवय (समत तेता है}--घ गुप्त चै बगरघन्न लोतो कौ 
€ प 1 । जनिता हं" (चरके द्रःरा) यह कहा गया है । 
री 
वी । न ‡ 
कप 








॥ 


ध 


& ~ * ५ 


२२४ ] दशरूपकम्‌ 





दाव कस्स चदा मणरिप्येदो त्ति । (यदि ते उपाध्याय स्वं जानाति तज्जानातु तावत्‌ 
षेस्य च द्रोऽनभ्प्रित इति 1 शिष्य -> किमनेन नातन भवति ?* दयुपद्रमे "चाणक्य = 
च द्रगुप्तादपरत्तापुष्पाञ्जानामि ॥ ददयुक्त भवति 1 
जअयाऽसललाप = 
(२४) असम्बद्धकथाप्रायोऽसत्रलापो * यथोत्तर । 
ननु चासम्द्ायत्वे"मद्चंति्नामि याबयदोप उक्त 1 तन न= उत्स्वप्नापिवमने 
-माद्ैएवादीनाममम्बद्ध्रलापितव विभाव । यथान 
*सकि्मन्ति विय वक्वङुढराण्यासूृकत्ता वासुके 
रद्र.ल्या विचक्वु रागणयत सस्पृश्य दताद्ु.रान्‌। 
एक श्रीणि नवाष्ट सप्त धडिति प्रध्वस्तसस्पात्रमा 
दाच प्रीञ्चरिपो धिणुवविक्सा श्रेया पु्णतुव ॥२०६॥ 
यथाचन्= 
दष प्रच्छमे तां गनिस्तस्यारल्वया हृता 
विभावितक्रेरेन देय यदभ्ियु-पते 1\२०६॥1 





दिष्पणी--(१) ना० शा० (१८११८) भा प्र (पर १३२) ब०्दर 
(२१५०) प्रता० (धूण ८६) सा० द° (६२६१) (र) प्रदेलिकान्तपटेली, 
{ए०1६7२५८३) पदाथा ।--प् 235) । सवरणकायृत्तर प्रहेलिका (सा० दण) ॥ 
प्रहेलिका परवितारणक्षारि यदुत्तरम्‌ (भभि० भा०), भर्ति जिषका उत्तर दुमो को 
अप्तमल्जसम डासदेताहै वह्‌ पेली है । यहां घद्र का गूढ मच चद्रगुप्त है। 
(११) ब्रसललाप-- 

एक वे बाद दूसरी (यथोत्तर ) असम्बद्ध यात से युक्त वणन अ्स्प्रलाप 
कृहलाता हे । 

शरदि कोटं शद्धा षरं (ननु) हि धतम्बद्ध गय वासो बात होने पर तो 
असद्धति नामक चाषय दोप यगलाया गया है । तो वहू (एडका) दीक नहीं भयो 
स्वप्न देष मद उ माद मोर शशव आदि का तो मसम्वदधप्रलाप हौ दिपाव होता 
हि, भर्थाच्‌ ये जसम्बदध प्रलाप द्वारा जाने भाति ई । लकते (केशव के कारण हने वाला 
कातिरिय का भतम्बदध प्रलाप) थासुदि के प्रकाशमय मूख शो भोष्ठके कोनो 
पर से (मामूृषकष्त सूयक = भोष्ठप्रात) पाष्कर विषकेकारणरगणचिरणे तोके 
अकरो षो अडगृलिसे द्रुकर एक तीन नो ठ सात छहं हस प्रकार भिन्ते हुए 
कोश्चकेशनु कातिेय कौ सध्याके श्रम से रहित तथा शिगुता के कारण द्रदो-पूटौ 
याते घुम्हारे कल्याण कौ वृद्धि करे । 

भौर त (विन्मोवशीयम्‌ ४३६३ मनं उदशीके विग्रहम उमत्ते पुररया का 
प्रलाप है) --टेहेषमेरोश्रियाको स्ाटादो उसकी घाल तुमने धुरा तो है। 
अरौर जिसके पास (घोरी क माल फा) एक भाग पहिचान लिया जाता है उत्ते षह 
सव देना होता है जिसका दावा (सभियोग) स्वा नाता है + मयवा नते (वहु 


# ययोत्तरम्‌' इत्यपि पाट । 











^> ॥ ४ हि { 4)7 ¡€ ~+ ् † 
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यथावा- 


शक्ता हि मया गिराय स्नातोऽह्‌ वह्िना पिबामि वित्‌ । 
हरिहरदहिरण्यगर्भा मत्पुत्रास्तेन नघ्यामि [1२०७॥ 
घय व्याहार -- 


(२५) अ-याथमेव व्याहासे हास्यसलोभकर वच २० 

यथा मालविकाग्निमित्र लास्यप्रयोगावसा--“(मालविङा निगतुमिच्छति) 
विदूषकं --मा दाव उवएसघरुदधा गमिस्स्मि । (मा तावत्‌ उपदशशुद्धा गमिष्यति") 
इ युष्मे गणदास -(विदूषक श्रति)} आय उच्यता यस्प्वया द्रमभेदो लक्षित 1 
विदूषक --पडम पडचूसे बहाणस्स पूरा भोदि सा तए लद्धिदा (मालविका स्मयते) ।' 
( प्रथम प्रतयृष ब्राहणस्य पुल्ा भवति । सा तया सद्धिता । ) इत्यादिना नायक्रम्य 
विश-घनायिकादशनयुवतेन हास्यलोभक्ारिणा वचनेन व्याहार । 





उमादपूण कयन द्ै--र्ेन पवता ल्ि मने आगसि स्नान किया, मै साकागको 
पौता ह विष्णु, शिव मौ< ब्रह्मा मेरे पुत्र ह । इततलिपे रज नाच रहा हं ।' 

टिष्पणो--(१) ना० णा० (१८ ११६) भार प्र (प° २२), ना० दण 
(२ श्ट), प्रता० (प्र० ८९) सा०द० (६२६९) (२) दण० का यह लण 
मा० शा० कै आधार पर नही है । इसका नाधार ष्या है ? यह चिन्तनीय है। 
भाण प्र० ना० दण तथासा० द० मे असत्प्लाप ककर प्रकार बतलाये गये 
उनमें यह भीएकप्रकारहै। सा० द०्के भसललाप के लक्षण मप्राय सभी 
ूरवाचार्यो के लक्षणो कां सग्रह हा जाता है । तदनुसार धसत्प्रलाप तीन प्रकारका 
है- (४) मसम्बद्ध वाक्य (भि दशर तया श्रता०) (1५) बसंम्बद्ध उत्तर भीर 
(1) ने समश्ने वाते मूख के हितकरो वचन बहना (मि ना णा ना०्दण 
तथा भार प्र०)। 
(१२) व्याहार-- 

हास्य बे लोभ को उत्प न करने वाला ेसा वाक्य जिसका ्रयोजन 
दुख मौर ही होता दहै, व्याहार (नामन वीय्यज्ञ) है ॥२०॥ 

जते मालयिकाण्निमिव् (२ ५--१०) मे लास्य प्रयोग दण प्षमास्ति पर 
(सासवा जाना चाहो है) पिद्रपरु--दमी नहीं रिद मे शुद्ध शकर जायोो 
दस स-दभ म यणदास (चिदूषर कं प्रति)--याय रटिय जो मापते द्म भरद देया 
है! दिद्षक--पष्िते तो प्रात कास ग्राह्न क धूमा हनो है सक दमने उत्सद्न 
कैर दिया (मालविका मुस्करातो है) 1 

इत्यादि वचने सायक षो ला"दस्त (पिसच्ध) नादिशा का दशन करानिक 


लिये प्रयुक्त हमा है (म-पपं है) सिन्द हेत्य क्पस्ात ो उद्न्न करता टै स्त 
यहां व्याहार (नामक योय्यद्ध) दै 


[1 
ए 
॥# 
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सथ मृदवम्‌-- 
(२६) दोषा यणा गुणा दोषा यत्र स्युमदव हि तत्‌ 1 
यथा शाकु नते-- 
मेदष्यैलङृशोदर लघु धवःयु घानणोग्य वपु 
सत्वानामुपलद्यतं विकृति मच्चित्त धयक्रोधयो ॥ 
उत्थ मधदनां यदिपय मिध्यति लघ्ये चले 
भिथ्यव व्यसन वर्दाति मृगयामीरभ्विनोद कृत ।२०८।) 
इति भृषयादपस्य गुणीक्रार ॥ 
यथा च-- 
"सततमनिबर तमानसमायामसहस्रमडन्रुल किलष्टम्‌ । 
गलनिद्रमविष्वास जीति राजा जिगीषुरयम्‌ ५१२०६॥ 
हति राज्यगुणस्य दौवौषाद 1 





टिष्पणी-{१) नाना (अण एत पृण र्त) प्रा० प्र° (पूर २३२), 
ना० द० (२१४२) प्रता० (पृस } सा द० (६२६९ })1 (र) दषण० का यह 
लषणनान्णाऽ्से भिघ्नदै) नाज द०मे ना० शा० तथा दश० दोनोके आधार 
परदोभ्रक्रार का व्यादार बतलाया गयादै भार प्र० प्रता० नथाप्तारदे० मे दग 
का अनुसरण किया गया दै । (३) अभिर ० के अनुसार -याहार श~ की -युरपत्ति 
है विविप्रोऽरयोऽभिनोयने येन । नार द० कै अनुसार विविधो थ आ्हिपतेऽनया 
(वाण्या) इति व्याहार 1 
(१३) मृदव 

जहा दोप, गण ओर गुण, दोप हो जाते है वहु (कथन) मृदेव (नामक 
वीण्यज्ध) है। 

अपे शकुतन (२५) मे (सेगापति पृणद्ाके विषय में कहता है)}-लोग 
मपा (माचेट) वौ उपथ ही ष्यसन (वु आदत} वनलाति रहे । मला देषा विनोद 
कहौ है? इससे शरोर चरवो (मद) केष्ठटजानेसे ङ्श उदर वभ्ला हल्का मोर 
परिधरमकेयोग्यहोजताहै पय मोरङरोध्रके तमय भिन्न सिन्त विकारो से युक्त 
जङ्गलो ज-तुओं काचित भी दिवलाईदे जाताहै ! ओर हतो प्तुघरियों का 
उत्थ है किं उनके वाण चञ्चल लक्ष्य पर मी सकल हो जाते ई । 

यहा मग्याकफे दोरा दो पुण वना दिया 7याहै) 

अर जते (?)}-- यह विजयो ङ्च्छा वासा राजा देता जीने व्यतीत 
करता है कि जिम मन निरनर अशा-त (मनिदृत) रहता है सहर्षो कठिनाय 
(बाया) से भरे रहने कं कारण क्ते रहता है निद्रा नह आती तथा क्सीका 
विश्वास नहु होता! 1 


रष व~ 
षन 11 


110} 


कपम्‌ ष्यत्‌ 


भका (भ) ए 
र्य ॥ 
वलिरपि ५. ५ 
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उभय वा- 
सत सच्वरितोदययमनिन प्रादुभवद्यत्रणा 
सवध्वं जनाप्वादचक्रिता जौर्घ्रति दुख सदा| 
अन्युत्प-नमति कतेन न सत्ता नदासता व्याकृलो 
युक्तायुक्तविवक्परू-यहूष्यो धो जन प्रहृतं ।२१०॥ 
इति प्रस्तावनाद्धानि । 
(२७) एषाम-यतमेनार्थं पान वाक्षिप्य सूव्रभृत्‌ ॥*२१॥ 
्रस्तावना ते निगच्येत्ततो वस्तु प्रपञ्चयेत । 
तव-- 
(रर) भभिगम्यगुणरयुक्तो धीरोदात्त प्रतापवान ॥२२॥ 
कीतिकामा मह।त्सारस्त्रय्यास्त्राता महीपति । 
प्रख्याततवशो राजपिदिव्या वा यत्र नायके ॥२३। 
तत्प्रख्यात विधातव्य वृत्तमव्राधिकारिकमू 





` द प्रकार राज्यके रणो को दोय छप मे बतलाया गया है। भचवा दोनों 


(मर्याद एक साथर पूर्णोकोबोयकेश्पमे तयादवोर्योको गुणके रुपं कटा 
जाता है) जमे-- नि-हं सच्चरितके उदयकाध्य्नहाना ह मोर दषलिये कष्ट 
उरश्धर होते रहते $ ये सत्पुक्य पवत हो सोकर नि-दा से आशद्धूति रहते है मौर सदा 
षटुखप्रवक जोयन ष्यत प्रते टै, रितु जिसकी बुद्ध कछ नहं समस्तो (अच्युत्पपत 
मति न्=्मूख। जोमतो्रच्धेक्मतेगहीबुरेकममेब्यदलहोा है मौर जिस 
हदय प्लेबुरेके ्ानसे शूयहै बह साधारण प्राहृत) जनदध्यहै' + 

(यद्रा सज्जना त्पगुगकादापदना त्यि गयाहै मौर मूपतान््यदोपको 
गुण बना निणिगयारै) 

दिप्पणो--(१) ना० णा० (मण य, पु ४५७) भमा प्रण (धृ० २१३) 
मा०द० (२ १५०) वता० (पूर ८६) सा० द० (६२६३)) 

ये (१६) प्रस्तवरयापे भद्धरहै। 

इनमे से विसी एकव दारा वस्तुयाषात्र क] सचिन करौ सूत्रधार 
प्रस्तावना वे ्न-तमे चला जावे मौर तव (नाटद्न) कथावस्तु (कै अभिनय) 
की व्यवस्था क्रे ५२१ २२॥ 

टिप्णो--भा० भ्रण (१० २३३) 

उष (मटर) मे-- 

जिस (इतिवृत्त) मे उष्टृष्ट (अधिगम्य = रमणीय, सेवन करने योग्य} 
गुणा से युक्त, धारीदात्त, प्रतरापगानी कीनि का इच्छुक, भत्यन्न उत्साही, 
तीनावेटाका राक, पृथिवी का पालक, प्रसिद्धवल् वाना कोर राजपि 
भयवा एन्य जन तायत हा णमे इतिहास प्रमिद्ध (धस्णान ) इतिृत्तका 
ज.धिकरारिक कथावस्तु. वनाना बाद्ियं 1२-२३-२४ 
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के श्गैर 
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यत्रे तिषृतते सत्यवायसवादङ्ारि की तिगास्यश्रसिदधापिगामिकादिदुणभुत्तौ रामा 
यणमदाभारतादिप्रसिदो धीगेदात्तो राजिदिव्यो वा नायक्षस्तत्प्ष्यातमेवात्र नाटव 
धाधिकरारिक वस्तु विधेयमिति । 
(२६) यत्तत्रानुचित किस्चिध्रायवस्य रसस्य वा ॥२४॥ 
विरुद्ध तत्परित्याज्यम यथा वा प्रकल्पयेत्‌ । 





र्यात्‌ जिस इतिश यें सत्यवादिता प्रवञ्वना न करना (?) तया नीति 
शास्व मे प्रसिद्ध सेवेनीव {आानिषामिकर) सरि गुपो से धुक्त, रामायण मदामारत 
कादि मे प्रिद छोरोदात्त राजपि प्रपवा दिष्य जन नायक हिता है रेते इतिह 
प्रमि (प्रष्यात) इतिवत्त को हौ यह नाटक में ्ञाधिक्ारिकं (प्रधान) कषावस्तु 
अनाना चाह्पि । 

टिष्पणो-(१) ना० ण० ( ८१०) भा० प्र (पृ ०३३) नार दण 
(१४) परता० (३ १५--३६) सा० दे० (६७६) । (>) उदात्त नायक का लक्षण 
(ऊपर २४-४) । (३) प्रव्यात दृन का लभिप्राय है कि जो दत्त रामायण बादिमे 
प्रसिद्धहो (सा०द०) । (४) यहां नाटकषका दोष्रकार का नायक बतलाया गया 
दहै-राजपि तया दिभ्य 1 राजपि (राजा + ऋषि) का अथ दवै ठेस क्षत्रिय जो मपने 
पवित्रता आदि गृणोसे च्पिवुल्य हो गयाहो। साण दनम नाटक के तीन प्रकार 
के नायको का निदेश क्या गया है-({1) राजि जपते ाब्ुतेल का पायक दुष्यत 
ादि (४) दिष्य जले श्रीङृष्ण इत्यादि दि-य पुरुप, इन दोनों के तिवत्त महाभारत 
मेह बत पे प्रपात है + भौर (५1) दिव्याऽदिभ्य भर्था्‌ जौ दिष्य पुरुप होत हुए 
भी मानवं फे समान व्यवदार करते ह, जते उत्तरगामचरित मादिम रामह उनका 
इतिवत्त रामायण प्रसिद्ध है ! दनके विपरीत नाटपदपण्कारने नाटकमे (दिव्य) 
देव नायक को स्वीकार नही क्रिया ) उनका मतहैकि नारक्तो रामके समान 
आचरण करना चाहिये, रावण के समान नीं दस प्रकारका सरस उपदेश देनेके 
लिये होठाहै मौरदेवनातो सत्यत कठिन कायक्ोपी इच्छामात्रसे क्रते> 
है । इसलिये उनके चरित का अनुसरण करना मनुष्यो के तिये अप्तम्मव है मौर वह 
उपदेशश्रद नही हो सस्ता। (५) अभिगम्यगुण अधिरम्यगुण उल्हृष्टगुणेर इति 
यावत्‌ (परभा) ^११३९॥1४८ एष्शाप€§ (885) । अस्दादकारि क स्थानष्र 

अविसवादकारि (प्रवञ्चनान करने वाला) पठ षुद्ध प्रतत होताहै। 


उसं (प्रख्यात) इतिवृत्तमे जो कुछ नायक वे लिये अनुचित हौवा 


रसके विषे हो उसे छोड देना चाहिये अथवा उसकी भय रूप मे वत्पना 
कर लेना चाहिये ॥२४॥ 
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दामितिविु्यो ४ 
॥ तफल ९४ 


रस्य बा ॥२४॥ 
कलयेत्‌ । 


बस्ता (] प 
नि 
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यथा छद्धना वालिवछो मायु राजेनोदात्तराघवे परित्यक्त । वीरचरिते वु 
रावणसोहुदेन बाली गमवद्चाथमागतो रामेश हृत हत्यया एत । 
(३०) आदयन्तमेव निर्चित्य पञ्चधा तद्िभज्य च २५ 
खण्डश रसा धसन्ञाश्च विभागानि खण्डयेत्‌ । 
चतु षष्टिस्तु तानि स्मुरद्धानीति-- 
अनौवित्यरसविगोधपरिहारपरिशुद्धीकृतमूचनीयदशनं) यवस्तुविभागपलानुसारे- 
णोप्क्लप्त्ोजविदुपताकप्रक रकाय तक्षणाथपरडृतिक पस्चावस्यानुगुष्येन पञ्चधा 


विभजेत्‌ + पुनरपि चककस्य भागस्य द्रादष् वयादश चतुदशत्यवमद्धसन्ञानु सधीना 
विभागा कुर्यात्‌ । 





जसे मापुराज ने उदानराधद नायक नाटकमें (राके) ल से घालियध 
(कौ घटना) को छोड दिया है। महावीरचरिति मे (पवध्ूतिने) तोष प्रकार 
परि्वन्ितकर द्याह कि राणको मिप्रताकेषारण वालो रामद्ा वघ करनेके 
लिये मध्याया तद रामने उसे मार दिया। 


िष्पणी-(१) भा० प्र० (पृ० ३२-२३४) ना० द० (११५) सा० द° 
(६५०) 1 ( }) भाण्प्राण मभौ दगण०्कौकारिकादीगर्हूटै। सा द्मे ठनिक 
सा परिवतन करके दश० का कारिका तथा धनिक की टीकाकोले लिया या रै। 
क्रितु 7ाटघश्पण मे इम भाव को मधिक्‌ विस्तत किया गया है, तदतुसार-- 
अयुक्त च विरुद्ध च नायकस्य रसस्य वा । 
त्त यत्‌ यत्‌ परित्याज्य प्रकत्प्यमथवाऽयया ॥ 
अर्थात्‌ जो यात नायके भववा रस के निये “अनुचित मोर विपरीते" 
उसका परित्याग कर देना चाहिये मषवा उसकौ अय प्रकार से कत्पना कर तेनो 
चा्दिये 1 यहा अनुचित यौर विषद्धदानोका नायक भर रस दाना के साय सम्बध 
रै । उदाहरभाथ धोरललिने नायक क लिये प्रस्वी समागम बनुषित है तथा धीरोदतता 
क्‌! धोरल।लततासे विरोध ङ्गे । इसी प्रकार श्ङ्गारमें धाकषिद्धन चुम्बन्मादि का 
भ्ररयनत दित ना अनुचिते योरग्ङ्गारकावोभगरनेविरोघहै (ना० द° इत्ति) । 


विचारणीय य्हदैकिक्यादशण० कीकारिकाङ्यतात्पयभोना०द०्ङे समान ही 
त्तो न्हींहै। 

(नानकार) इत प्रकार (दनिवृत्त के) आद मौर मत फा निण्चय 
कै ओर उषतो (सा घ नामक) पांच भागा मे विभक्त करै उन सधि 
नामक भागाका भो खण्डा (सष्यद्धो) मे विभक्त वरे स प्रवार ये 
(आधिकारिक इतितृत्त के) ६४ गद्ध होन है २५२६१ 

(माव यद है हि) जब (नायक $) यनोदित्य मौर रसवियेध ङे परिहर 
सदस्तु सिद हा सावे भौर उने दन्य एव यका विषाय शूट निश आपे तब 
माटकहार उषे घल कं यनुसार बोज, दिद पता ब्रह भोर कयं ऋय पि 


५. 
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{३१} अपर तथा ।२६॥ 
पताकावक्तमप्यूनमेकायरनूर्सा धमि ॥ 
अद्धा-यत्र यथालाभमर्घाधि प्रकरी -यमेत 1२७१ 
अपरमपि प्रासद्धिकमितिदृत्तमेक्राद्य वनुसधिभियूनमिति प्रधानेतिढृतानिक्िति 
चतुमिरःर्ा धभिः-यून प्रताङतिदृत्त -यस्तोयम्‌ । भङ्गानि च प्रधानाविनेधिन यथालाभ 
-यसनीयानि ! प्रररीगिदत्त स्वषरिदूणर्ता व विधेयम्‌ । 
तत्रव विभक्ते- 
(३२) आदौ विष्कम्भक दृर्यादडक वा काययुक्तित । 





सयप्रकृतियो ष कत्पना करे ) फिर दम प्रकार फो कयावत्तु ष्ठो पचि कार्यावस्थं 
(बारम्प प्रयत्न, प्राप्त्याशा, निण्ताप्ति मोर फलागम) के अनुक्त पचा मों (पुष 
आदि पाच राधो) मे विभक्तकरे 1 मौर पिरिमो णक एक भागक (प्रयमप्रकाश 
भे मतलाये गये} बारह तेरह खा चोदह इत्यादि सघा माघ्यां क मङ्ग (स-ष्यद्ध) 
नामके विभाग करना चाहिय 1 

टिष्पनी- नाऽ शा० (१६ १६) भा०प्र० (१० ९३४) 1 

इसी प्रकार दुसरा जो पताकावृत्त है उसमे भी एक दो आदि अनु 
सधिया की -गूनता रखनी चाद्ये तथा इस (पताका वत्त) मे यथाप्राप्त 
सघ्यङ्ग (=मड्ग) रखने चादिं कि तु प्रकरी (नमं प्रासदिगक इतिवृत्त) 
कोतोर्साधर्यहत ही रखना चाहिये ॥२६ २७॥ 

दुखा (भपरप्‌ भाधिकारिष इतिषृृत्त से भिन्न) जो पताका नामक प्रासद्धिक 
इतिवृत्त है यह एक आदि भनूर्ताच से -यून होता है म्यति (जिसमे पचो समिय 
होतो ह उस) प्र्टानवत्त श्वी अपेक्षा पताङा नामक इतिवत्तमे एक दो तोनयाचार 
अनुर्खा धया कम रखनी चाहिये । भोर उसमे वं हौ द्ध रखने चाहे लो प्राप्तो 
(बन सरके) तथा जिनका प्रधान इतियत्त से विरोध न हो । प्रकरी नामक जो प्रासद्बखिक 
इतिवत्त है बह तो र्साघध स रहितं (मपरिपूण) हौ रखना चाहिपि । 

टिष्पणी--(६) नार शा० (१६२८) भार प्र० (प० २३४)। (२ ) अनु 
साध-जधिकारिक वृते कं समान पताका नामक प्रापद्भिक वत्तका भीर्साधयोम 
विभाजन क्रिया जातादट। कितु पनाक्रावत्तदी सधय बाधिकारिक वत्त का 
अनुसरण करती हँ मत व मनूर्माध कयो जाती ह जसाङ्ि नान शा० (१६२) मे 
कहागयारै -- 

एकोऽेकोऽपि वा राध परताकाया तु यो भवद्‌ । 
भ्रघानार्यानुपापित्वादनुर्मा ध भक्ीप्यते ध 

तच इम प्रकार इतिञ््त फा विभाग कर लने १र-- 

आरम्म म (नाटककार) काय क ओविष्य २ अनुसार (काययुक्तित } 
विष्कम्भक अथवा भद्ध को रचना क्र। 


पिव ष्ः्‌- 
(अलिप्त 
रग्न रपत 
शी) पमनम 


(1 ; 
ष ह 


(ष) पर) 
१५ 


। 
} अपर तपा ॥९६॥ 
छिरि। ह 
(स्मौ न्दम्‌ 3" 
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इयमत्र काययुक्ति-- 
(३३) अपेक्षित परित्यज्य नीरम वस्त्‌ विस्तरम्‌ ॥२८॥ 
यदा सदशयेच्छेष कुर्याद्रिप्कम्भक तदा । 
(३४) यदा तु सरस वस्तू मूलादेव प्रवतते ॥२८६॥ 
भादावेव तदाद्धुः स्यादामुाक्षेपसश्नय । 
स च-- 
(३५) प्रतयक्षनेतृ चरितो विदुव्याप्तिपुरस्हृत ॥३०॥ 
अद्धो नानाप्रकारायसविधानरसाश्चय । 





इष विषय मे कापयुक्ति यह ई-- 


जब (नाटककार) नीरस कितु (कथावस्तु के विकास के लिये) 
भावश्यक वस्तु विस्तार को छोडकर शेप भाग को (रद्धमञ्च पर) दिखलाना 
चंहि, तव वह्‌ (उस नीरसवस्तु की भूचना देन व लिये) विष्कम्भक कौ 
रचना करे ॥ २८ ९४ 

टिष्णो-() भा० भ्र (प०२ ५) प्रा द० (६६१) । (विष्कम्भक 
पच मर्थोपक्षपकोमेसर एकदै (ऊपर १५८) । जवकष्या बे बारम्भ मै ही कोई 
वस्तुनीरसहातीहैक्तितु कथासूत्र जोढने कं लिये भेक्षित होतो है तब उषकी 
भरुबनादेने कल्लिवे नादक्त के अत्म मे विष्कम्मङ रवा भपवष्यकहो जाता है। 
यह विष्कम्भक यामुख के पश्चातु हृभा करता है । जसे रलावली मे यौगधरायण षाया 
प्रगक्त विष्कम्भक है। 

कित्‌ जव आरम्भ से ही कथावस्तु सरस हाती ह तवतो (नाटक के) 
अआदिमेहीअङ्धःरख दिया जाताहै भौर उत्त जद्धः का भाधार भामूख 
प्रस्तावना) मे सूचित पातर प्रवेश हुमा करता दै ॥२६ ३०॥ 

दिम्वणो--(१) मा प्र (पृ २३४) मा० द (६६२६३) । {२९} 
शङ्गतल म भागल के पश्चाद्‌ भद्धकीही योजना को गई है वहां बारम्म मे 
विष्कम्भक नहौ रखा गया | (३) जगन पाताक्षप सश्रप, यस्य स मामुबाक्षप्‌ 
सक्षय इध्यद्धविशपणम्‌ {ब्रा} । ५. 

लोर, वह्‌-- 

जिसमे नायक का चरित भ्पयक्ष रूप ्े प्रस्तुत किया जाता हैजो 


चिदुकीव्याम्ति सयुक्त हता है सौर मनेक प्रकार वे प्रयोजन (य) 
सविधान तथा रसो वा भाश्नय हाता है, वह्‌ बद्ध ह ॥३० ३१॥ 


॥॥ 


भं 


& 4 0 „ ~ # 
५“ $ ५. व 


हि, 
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रद्खपरेशे साक्षाप्निदिश्यमाननायकव्यापायो वि दरपकेपायपरिमितोऽनेकप्रयोजन 
पतविधानरसाधिकरण उत्सद्ध इवाद्धः । 





जह रद्धमञ्य पर नायक कः प्रवेश होने पर राक्षातुषूपसे नायकके ध्यापार 
(काय) का निदेश किमा लाता है -ो निक फे उपक्षेप सूय अयं से परिच्छिप्न होता है 
(दि०) तथा बनेक प्रकार के प्रयोजन, सविधान एव रम फा उत्सङ्ग (गोद) षे समान 
आधार होताहै बहु मङुहै। 

टिष्णो--(१) ना० शा० (१८१३ १८), भा० प्र० प० २३५) नान्द 
(११६) प्रता (३ ६) सा० द० (६ १२-१४) । (३) प्र यक्नेत्रुवरित प्रत्यक्ष 
रद्कप्रवेशन सानात्‌ निदिष्यमान नैवृचरिति नायक -पापारो यत्र॒ भावयहदैकि बद्ध 
मे र्घमञ्च पर नायकरषाभ्रवेषा कराके उकं कायां कासक्षान्‌ सूपसे (दण्यल्प 
भे) चित्रण दिाजता दै । नायक -यापार्‌ का सर्भिप्राय यह्‌ है नि नायक जा फल 
प्राप्ति क लिये उपाय करता है (चरित) तथा ~स जो फल (उपभोग) प्रप्तहयोताहै 
उनदोनाकादही साक्षातुरूपते निर्देश करना चाह तभी स्रामाविक को नाटक 
आदि से उपदेश प्रात हो सकता है (मिण प्रतयक्षवरितसम्पोग , ना णा० १८१७ 
तया दृष्याय , ना० द० १ १६} । (३) बिदुष्यास्तिपुरस्छृत --वरि दु याप्ति पुरस्कृता 
यत्र (=बि दपक्षपाथपरिमित -वि-दौ रपक्षपरूपण मयेन परिमित भाव यट दै 
कि भद्धुमे दिदुके ्याभि स्प व्यापार का ध्यान रका जाता दै । जहां कोई एक 
एक ध्रारम्भ बादि कार्यावस्था समाप्न हो जातौ दै मथवा कार्यावस्था तो समाप्त नही 
होती क्षितु एेसी चटनाए आ जाती ह जिनका एक दिनि म अभिनय करना सम्भव 
नही होता भौर बद्ध को माप्त करना पडता हे वहं समाप्त होने वाले भद्ध का अग्रिम 
अद्धकिसम्वव जोडन के लिय पूव अद्धुःफमतमे विदुकी याजना करन) होती दै! 
दस विदु के उपक्षेप परयतही मद्रः हुमा करता है मतं धनिक ने विदु उपक्षपाय-- 
परिमित! कः दा है) यहां मय सक्लिप्त वृत्त कयाश, कया कास्वत्प भाग उप्ती के 
द्वारा विदु का'उपद्यप हभ करता हमत उदे वि द्ुपक्षपाय कहागयाहै। (दर०आगे 
३३७ दरिदुरते च) भौर उस उर्मान्तिविडुकाब्रिम वद्धुमे विस्तार हआ करतां 
ह । (मि० सविद, मा०द० ११६) ।प्रता०्मं बिनदुपक्तिपुर्छृत पाठ है। 
(४) नानाप्रकारार्मप्तविधानरताधव --अद्धुः (1) अनेक प्रकार दे अवातरप्रथोजनो 
(मय) (1) विशेष प्रकार के कथारप्निवेश,या वस्तु सवटक (=सविधान) तथा 
(9१) मङ्ग एव बद्ध हाने वतते रसो काका गश्रता है-नानप्रकाराथानाम्‌ ~ 
सनेकावा तरप्रमोजनानाम्‌ सविधानानाम्‌ = कथासन्निवेशविशेपादोनाम्‌ रसानाम्‌ = 
अद्धंूतानाम्‌ घद्धिना वा रसस्य (आशधय } = प्रता टीका! अनेक प्रकार प्रयोजन 
समपादनस्य रसस्य चाश्रय (प्रभा) । ना० शा० (१० १४ तथा मागे) मेमौ अय एव 
नानाविधान बादिश्दोकाप्रयोन क्रिया जात, है) रितु वहां इनके मभिप्राय 
अस्पष्टस है) 

अद्ध योजा के लिय कृढ जावश्यङ बते ने दीबा र्ठ ह 


फष्- 


(१६) १११५१.५१ {> 
पराक 
म्फ एकविन्य्‌ 
॥ 1 
दिभेनप्पिरगर 
प्येशान्‌{, 
--पेष्मामण् 
भदक (पफ 


¦ 
सापपपिवोमैतयेन 


(प्ते परिन्धयि हेव 
मश उत (गोरह र 
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ततर च- 
(३६) भनुभार्वविभावाभ्या स्थायिना व्यभिचारिभि ॥३१॥ 
गृहीतमुक्त कतव्यमद्धधिन परिपोपणम्‌ । 


अङ्धिन इत्यद्धिरसस्थायिन सग्रहाप्यायिनति रसा-तरस्थाथिनो ग्रहुणम्‌ । 
गृहीतमुक्न परस्परव्यतिक्नो्णेरित्यय । 


(३७) न चातिरसतो वस्तु दुर विच्छि नता नयेत्‌ ॥३२॥१ 
रस वा न तिरोदघ्याद्रस्प्वलद्ारलक्षणं । 
कथास-ष्यङ्गोपमादिलक्षणभ्र पयादिभि ॥ 
मर उस (बद्ध) मे-- 
अनुभाव, विभाव, (अय रस मै} स्थायी भाव तथा व्यभिचारी भावा 
का ग्रहण करते हुए तथा छोडते हुए, उन्बे द्वारा अङ्गी (प्रधान) रस का 
परिपोपण करना चार्हिये ३१ ३२५ 
वयोर (कारिका म) “अद्िन इस पद से भङ्गो रस के (साय साय उसके) 
स्यायो भावका मो प्रहुण हो जाता है इलपे शस्पायिना इष पव स मय (बद्भोते 
भिन) रके स्थायी क्ता प्रण होता है 1 गृहीतघरुक्त कामय है--एक इषरेष्टो 
साधक रश्वे गये (?) । 
टिप्पणो-(१) भा० प्र° (प° २३५) । (२) गृहोतमुक्तं -पूव गृहीत 
प्रवान्‌ मृक्त इति शृ़ीतमुक्त ते , अर्थात किसी सनुभराव भादि का प्रण करके उसते 
प्रधान रस के स्थायी भाव को पुष्ट केरे फिर उसका छोडदे। {फर दूसरं अनुभाव 
आदि काग्रहुग करे । धनिक के परस्पर व्यतिकर्गे पदका भी यही भाव प्रतीत हाता 
‰ (वि~+ जति +-की्णं -- लाघकर या वचाक्र रके गय} 1 किन्तु प्रभा टोकाढे 
वनुमार परस्पर ब्यतिकी्णं परस्पर मिश्रित सपर्या । (३) मनुमाव मादि का 
स्वकूप देधिये माग' {४, २ ३,७}। 
अत्यधिक रस (पोषण) के द्वारा कथावस्तु को मत्यत विच्छिन नहीं 
करदेना चाहिये मौरन ही वस्तु, गलद्धार तथा लक्षणाके द्वारा रम कौ 
तिराहितत कर देना चाहिये । 
कया त्यद्ग (मस्तु) उपमा भादि मलद्धार तथा भूषण मादि माटप-लक्षणो 
कद्रारा रक्षा तिरोधान न बर देना घाहिपे 
दिष्पनो--(१) भा० प्र° (पर २३५-२३६) ना०्द० (११५) षाण दण 
(६५४) । (र) चिच्छिपदा -कूपावत्यु # प्रवाद्‌ का मङ्ग टा जाना {कार्ण 
6५५0) धरवलद्भारतमग -- एषा भवावहाता है दष्िधर्निकति 
अथ हैया वया कयाव्तुके विभावजा सथ्य्गं बताने 
भादि मर्दय बर प्न होता दै । ल्य का अभिप्राय है 





अनुमार्‌ वन्तु का 
अदर सपमा 
भूप, यमरसथाव 
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(३८) एको रसोऽद्धीकतन्यो वीर श्युज्ञार एव वा ॥३३। 
अन्नमय रसा सर्वे कुर्यािवहणेऽद्भ. तम्‌ 1 
ननुच रता तरस्यायिनस्यनेनव रस्ातराणामद्धनवमूक्तम्‌ तश्चयत्र रसातर 
स्थायी स्वानुभादविभावब्यभिचारियुक्तो भूयसोपनिवध्यते तत्र रसातराणामङ्गत्वम्‌ 
केवलस्थाय्युपनिब धे तु स्पायिनो -य्भिचार्तिव 1 





इत्यादि २ नाटथननण (सा० द° १७१-१७५) । भावग्रकाशन के अनुसार आक्रद 
आदि नाटघालद्भाराकामी व्व ग्रहेणहोताङ़ै 1 (३) कारिका का भाव यहूहैकि 
रसन गौर वस्तु दानो कासतुननहौ वाज्ठनीयङदै। पहा अवलाक टीका षापाठ 
सदेहास्पर है! 

नाटक मे एक रस बौ< अथवा श्ृद्धार को भद्धौ (प्रधान) रखना 


चाहिये, अय सभो रसा को अद्धरूपमे, ओरनिवहण सा-घमे अदभुत रस 
रखना चाहिये 1 


(शङ्धा) कारिका ३१ स्वपयिना { रमातरस्यायिना) इतपदरकेटवाराही 
मप रस (प्रधान रस) के मङ्ग होतेह यटकहद्िवागयाहै (क्रि पहा कहनेनो 
क्या मायश्यकता है ?) (समाधान) ठेषो शद्धा करना ठो$ नहीं (तन्न) वर्यो जहां 
किसी अप रस फा स्यायो भाव मपने सनुमाव विभावो आर व्यभिचारो प्रावो 
साथ मलो भांति (परेयसा) दिखलाया गाता है (उपनिबध्यते) चह तो अपर 
(घान रत के) भद्ख होते है (यह यान मद्धनये रता सत्रे मेषक्रो ज रहीहै)। 
ह्नितु जहौ (भय रस के) स्थायो का खनुभाव जादि के विना (= केवल) ही निरूपण 
क्रिपाजताहैवहौतोदेहसपरसकषा स्थायौ (प्रधान र्का) व्यभिचारी मावही 
षो जाता है (यह वात का० ३१ मे स्यापिना' पद द्वारा कटो गरईयो)। 

दिष्पणो-(१) नार णा० (१८४३) भा०प्र० (पृ २९६) ना० द 
(५१५) प्रता० (३ द३-४), सा० द° (६१०) । (र) ननु° हत्यादि ण्डका 
दआाशययहटैकिष्यी कारिकामे स्थायिना शदकेद्रारा यह्‌ कहागयादहै कि 
प्रधान (अङ्गो) रसकाभय रसोकेस्थापो भादा द्वारा पोषण करना चाहिय इस 
कयन सेस्पष्टहै किं जय रस प्रधान रसकेञद्ध होत है फिरयही बातत बअङ्गमय० 
त्यादि द्रवाय कहन पुनरुक्ति मत्रा तक्त० इदयादि समाधान का अभिभराय 
यह > -रेष्वौकारिकिमतो (अय रसो क) केवल स्वायौ भावो कोश्रघान रक 
का पोपक्त (अद्ध) कडा गयाहै । केवल स्पायो भाव का मभिप्राय है-- अनुभाव 
मदिरे रदित स्यायी भाव। दहु वस्तुत प्रधानरस का व्यभिचारी भाव दीहो 
जाताहै वद पहन किसी रस कास्यायो भाद या दसीलिये उक्ते स्थायी हदिया 
जाता है । दसके विपरीत "मद्धमय० इत्यादिमेमयरसोको प्रधान रसत काञद् 
बतलाया जा रहा दै । दव कोई स्यायो भाद अनुभाव आदिस पुष्ट होता तपौ 


{०} मक 
मण्य 


४ ३।१; 
बुगन , 
५९ ६१ 


॥ 2 ष्प 


क्भारपपदन। 
पनु ० 


(५ 


| 


[रएव वा ॥३२। 
शतम 1 

कुतम्‌ समय वा 
तैत रहादपगारम्‌ 


कान अनुमाप 0 
[मतिर पाव 


# 4 
॥ 
हौ अवतार दीका 


त बर 
वह पथि 








ष 
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(३) दुराध्वान वेध युद्ध राज्यदेशादिविप्लवम्‌ ॥३४॥ 
सरोध भोजन गन सुरत चानुलेपनम । 
कउम्बरग्रहुणादीनि प्रव्यक्षाणि न निदिशेत ॥३५॥ 

भद्ध नेवोपनिवध्नीत, पवेश ्ादिभिरेव सूचयदित्यथ । 

(४०) नाधिकारिवध क्वापि त्याज्यमावश्यक न च । 

अधिदतनायकवध प्रवेशकादिनापि न सूचयेत्‌ सावण्यक तु देवपितुकर्या्यव 

श्यमेव क्वचित्दुर्याद ¡ 

(४१) एकाह।चरितकाथमित्थमास-ननायकम्‌ ॥३६॥ 
पात्रैस्निचतुरडक तेपाम-तेऽस्य निगम । 

वह रष वदलाता दै ओर अनुभाव आदिसे युक्त भय रसो कं स्याथी भाव जव प्रधान 
रस कापोपण करतेहतवमय रप्र प्रथानरसकेनद्ध कह जाते ह| इस प्रकार 
पुनस्क्तिनहीदहै। 
बद्धो में भदशनोय वस्तु-- 

दर की यात्रा, वघ युद्ध, राज्य विप्लव भौर देश विप्लव आदि घेरा 
डालना (=सरोध), भाजन स्नान, रतिक्रीडा अनुलेपन, वस्ग्रहूण इत्यादि 
को प्रत्यक्ष रूप से नही दिवलनिा चाहिये ३४ ३५॥ 

अर्थात द्धो केद्वारा इहु नहु दिवलाना चहिये प्रवेशक भदिकेष्ठारा हो 

सूचित कर देना चाहिये । 

अधिकारी नायक दै वधकाक्टी भौ निदंश न करना चहिये भौर 

आवश्यक वरतु का त्थागन करना चाहिये । 

भाष यहूहै कि माधिकारिक वत ब नायका वध प्रवेशक भादि के दारा 

मोन सूचित करना चाहिये । कितु देव पितर काय बहि जो भावश्यक यत्तु ह 
उनका भवश्य हौ कटो न कहो निर्दे करना चा्हिपि । 

दिप्पणो-(१) ना० शा० {१८.८८} भा प्र (प° २३६) ना० दण 

(१२१-२२) सा० द° (६ १६-१८) । (२) मधिकारिवधम -भाधिकारिक हति 
वृत्त पे नायक का वय श्रधान नायकका वध 1 क्वापि--कदीमी नतोबद्भुमे न 
प्रवणक् यादिम। 
अद्ध मे दणनोयचस्तु एव षत्र-- 
इस प्रकार (नाटक्षार कौ) एसा अद्ध रखना चाहिय जो एक प्रया 
जने लिये किये मय एक दिन क कार्यो युक्त ह, जिसम नायक उपस्थित 
हो,जोतीनया चार पातरासे युक्तो मौर, उन पात्रा का (अद्ध कै) भन 
म {रद्धमञ्च से) निवल जाना दिखला दिया जाय! 
कअस्त्रस्य' द्र्पपि पाठ 








॥ 


॥ 


२१३६ 1] दशरूपकम्‌ 


एकदिवसग्रदृत्तकप्रयोजनसम्बद्धमासन्ननायक मवहुपात्रप्रेशमद्ूः कुर्यात्‌, तथा 
पाक्राणामवष्यमद्धुस्या ते निगम काय । 
(४२) पताकास्थानका यत्र विदुर ते च वीजवत्‌ ॥॥३७॥ 
एवमद्धा प्रक्तव्या प्वेशादिपुरस्टेता । 
(४३) पञ्चाद्धुमतदवर देशाद्ध नाटक परम ॥३८॥ 





अर्यात्‌ जो एक दिन मै होने वाते एक प्रयोजन से सम्बद्ध हो जिसमे नायक 
उपस्थित हो बहूत से पारो का प्रवेशन किया गया हो, देस्ा मद्भ रखना चाहिये 
मौर उन (मद्धके) वानो कामद्धके मतम अवश्य हौ निष्कमण कर देना चाहिये , 

दिष्पणी--{१) ना^ णा० (१८२१ २४, २८), भा० प्र (प० २९६) सार 
द० (६ १४१५ १६) । (२) पाश्चात्य नाट समीक्नाकं अनुसार जो नाटक मे 
र्मा वतिध्रप-(1) कार्ला विति (पण ण पपठ) (ग) कार्यागिवति (०४ 
४6110 } (111) म्थार्ना वति (ध ० 19८९} मानौ गर्द है, उनका भारतीय 
नाटथणास्य्र म स्पष्टत विवचनं नही कया गया । फिरभी दस प्रकारे नाटय 
सम्बधी नियमो मे उनकी कु प्षनक देदो जः सती है } (३) मास नन।यक-- (ना० 
शा० ६८२८ सक्षिदितनायक)- अङ्कु मे नायक के उपापानुप्ठान (चरित) भौर फल 
भोग को साक्षात्‌ रूप से दिवलाना चाहिये (मि मभि भा०)। 

दस (अद्ध) मे पताकास्थानक होने चाहिये ओर अत मे वीज के 
समान हौ विदु रखना चाहिये । इस प्रकार पाच प्रवेश भादि करते हृए 
अद्धा की रचना करनी चाहिये ॥३७ ३८॥ 

टिष्वणो- (१) ना० शा० (१८ १६) भा भ्र° (१० २३६) । (२) पताका 
स्थानक बिद तया वीज का लक्षण ऊपर । (१ कार १४, १७) दियाजाचुकाहै। 
(३) निदुरते च बौजवत्‌--यह्‌ कथन दुरूढ सा है । अत च बौजवत्‌-अते बीज 
परामशयुक्त कुय।द्‌ त्यय (परभा), ‰१ प€ ९४ (€ एपवणा0य (एाफतण) 
वप५\ 101८< पच उलप (8118) ४६ 106 0९६10010 १--प285 वस्तुन इसव। 
भाव यह प्रतीत होता है रि समस्त कथावस्तु मे बनुसपरुत जो चीज सूप सय है उसका 
परामश ततो यद्धुकेअतम भावश्यक हेही, कथाप्रवाह्‌ को अविच्छिन्न बनाये 
-रखनं कै सिये रीज के समान विदु भी वहां अवश्य होना चादिय। 
नादपमे बद्ध की सद्या-- 

यह नाटक -गून से -यून पाच अद्खा का ओर मधिक से अधिक दस 
मद्धो का होना चाद्ये ॥३८॥ 

टिष्यमो- (१) ना शा० (१८ ६) भा० प्र० (प° २३७) नार दण 
(१११) सा०्द० (६८) ६२) पच सलेकर दस अद्धो तक के नाटक सस्कृत 

५ 
४ 





श्युन ^ 
(ष) तव षप 


१ 
५ भनम्‌ 


धर्मत ० 


ण १। ११ 


¦ 
पतेकं दि 


(॥५॥ 


1 
॥२२॥ 


(1 
कष्टे दि गाप 
| म्पा चि 

१1 बहि 
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ठृतीय प्रकाश [ २३७ 
इत्युक्त नाटकलक्षणम्‌ 
(४) अथ प्रकरणे वत्तमृत्पाद्य लोकसश्रयम्‌ 1 
अमात्यविप्रवणिजामेक कुर्याच्च नायकम 11६६॥ 
धीरप्रात्त सापाय धमकामाथेनत्परम्‌ । 
शेप नाटकवर्त्सा धप्रवेशकरसादिकम्‌ ॥४०॥ 





कविवुद्धिविरचितमितिद़त्त लोकसश्रयम्‌-- अनुदात्तम्‌ भमत्याद्ययम धीर-- 
अशा-तनायक विपद -तरितायतिद्धि कुर्यात्‌ प्रकरणे । मत्री घरमात्य एव । सयवा 
वणिग्विशेष एवेनि स्पष्टम-यत्‌ । 


साहित्यमे है जते विकमोवशीय पच भद्धोकाटहै वेणीसहारषछह भदो काद 
उभिज्ञानणाकु-तल घात अद्धोकादै । इमी प्रकार ८, ६ बद्धो वानि नाटक भीरहै। 
बातरामायष दस अद्धोंकानाटकदहै। 

इस प्रकार नाटक का सक्षण कहा गया । 
भ्रकेरण 

प्रकरणम लोकस्तर का कवि कल्पित (उत्पाद्य) इतिवत्त तथा 
अमात्य, विप्र जीर वणिक मे से कर्द एक नायक रखना चाहिये, जो धीर- 
प्रशान्त हो एव धर्म काम ओर अथ (त्रिवग) मे तत्पर हो कितु उसकी काय 
सिद्धि विघ्नो से यक्त हो (सापायम)। प्रकरणमे शषर्गा घ, प्रवेशक भौर 
रस नाटक के समान ही रखने चाहिये ॥३६-४०॥ 

प्रकरण का दतिवत्त कवि युद्धि कल्पति (= उत्पाद्य) तया लोकसय अर्य 
अनुदा रखना छाहिये सौर अमात्य भावि सें से कोहं एक जो धोरप्रात हो जिसकी 
कायमिद्धि आपत्तिर्यो से थ्यवहित हो (मर्थात सिद्धि प्र््ति मेँ विष्नं हो) नायकं रना 
चागरिये भ्रौ ममात्यहौहोताहै भौर सायवाहु दिच्चेय प्रकार क्षा दणिक (्यापारी) 
हो हटोताहै (दि०) 1 अयस्पष्टहीहै। 

दिष्पणी -(१) ना० णा० (१८४४१५७) भा० प्र (प° २४१) नार 
द० (२११७) प्रता० (३३८) सा० द० (६२२४२२५) । प्र्षरण प्रा प्रसि 
उष्ाहरण मृच्छटिक है ! उसक्षा नायक चाद्दत्त विप्र है धीरप्रशान्त है धम छया 
कार मेँ तत्पर । उको कायसिद्धि शक्रार की दुश्चष्टामो से विष्नयुक्त है इमी प्रकार 
मालतीमाधव नामक्‌ प्रकरण का यक भमात्यहै सथा पृष्पदूुपितक नामव प्रकरण 
का नायक वपिक टै । (३) ना० द° (२ ११७ वृत्ति) म यहसिद्धकिया गयादटैकि 
प्रकरण भ रूनापति घौर बमात्य धीरोदात्त नायक होते है धीरप्रनात महीं । कितु 
दश० तथा सा० द नादि के अनुसार ये धीरश्रणान्व ही हतर ह । (४) सोश्सथयम्‌- 
सौक्रिक लोक-सामा-यका लोकस्तरकशा-लीरु सश्रयो तम्य ततु (युत्तमर्‌) । धनिके 
ने इसका य 'अनुटात्त' ज्या रै । दसा घभिप्राय है दिः प्रकरण का नायक उदात्त 
ष्टि का नहीं होता 1 नार शा० (१८४६) म भी उदात्तनापक भौर दिष्यबरिति का 


दगम्पकम्‌ 





(४५) नायिका तु द्विधा नेतु कुलस्त्री गणिका तथा 1 
कवविदेकव कुलजा वेश्या क्वापि दय क्वचित्‌ ॥४१। 
। कुलजाभ्य तरा, वाह्या वेश्या नातिद्रमोऽनयो 1 + 
। आभि प्रकरण तरेधा, सद्धीणं धूतरटकुलम ॥४२॥ । 
वेणो भृति सोऽस्या जीवनमिति वेश्या तद्विेषो गणिक्रा । यदुक्त -- । 
अभिरभ्यथिता वेष्या रूपशीलगुणागिवता । । 
{ लभते गणिकाश-द स्थान च अनप्तसदि)।' 
| एव च कुलजा वेश्या उभयमिति ध्रघा प्रकरणे नायिका । यथावश्यवतरङ्ग 
1 दत्ते बलजव पृष्पदूपितके द्वे अपि मृच्छकटिकायामिति । रितवद्युतकारादिधूत 
॥ सद्धुःल तु परन्छकटिकादिकत्मद्धीणप्रकरणनिति । 





प्रकरणम निवेधक्तिया गयाहै। (५) ना०्ा० (१-४्८) मे भमात्यसे पृथक 
1 सचिव (भग्री) तथा वणिकसे पृथक सयवाह' का ग्रहण क्रिया गया है । दशण्म 
सा नही किया गया । इसालिय छनिक न मत्री बममाप्य एव हत्याटि कहा है भाव 





»|| यहदैकिमघ्रीका भौ अमत्य ण-ल्मेहीप्रन्णहोजानादै। 

५ [- प्रकरण के नायक की नायिकातोदोप्रकारकी होती है-कूनीन 
= नारी तथा गणिका । किसी प्रकरणमे अकेली कुलीन नारीही होती है1 
। । 


किसीमे अकेली वेष्या मौर किसी मे ुलीन नारी जौर वेश्या दोना ही (यही 
सद्धीण है) । इनमे कुलीन नारी आभ्य-तर (1०0००) भौर वेष्या बाह्य 
(०५१ तर्ज) नायिका होती है इनका व्यनिक्रम नही होता (टि०) । इन 
॥ तीन प्रकार की नायिका कै द्वारा (आभि) प्रकरणतीन प्रकार का हो 
| जाता है । उन तीन प्रकायामेजो सकीण (प्रकरण) है वह धूत पारो) 
| (जुजारी, शकार मादि) से युक्त होता है ।॥४१-४२॥ | 
| वैश रहै धृति (षाल्तन पोषण), वह वेव ही इसका जीदन टै मत वहु = 
वेश्या कहसाती है । उस (वेश्या) काएक भे ही गणिका है । जसा किकहा गया है-- 

क शन (?) क दवारा प्रायित स्प शोल उदि पर्णो से युक्त वेश्या गणिका सज्ञा कोऽप्राप्त 
करती दै (= गणिका कषहलाती ह) तया जन सषा में स्यान प्राप्त करतो है । 

दघ प्रकार कुलो नारी या वेश्या सयवा दोनो --यह्‌ तौन प्रकारकीनायिक्ष 
प्रकरणम होती है । जसे तरद्धवत्त नामक्‌ प्रकरणमे केवल वस्याही नापिकारह 
पष्पदूपित मे कुलीन नारी हौ सोर मृच्छकटिक मवे दोनों (प्रकार को) नायिकाए्‌ 
ह \ भृच्छकटिक मदि जसा सद्धीण प्रकरण तो श्ितवि जुञरौ मादि धूर्तो से युक्त 
| हतप है । 


¢ ~ 


२ 


\ 
(< 


गहनता 


॥#1> 
ग्द 


| 


-शात्या। 

/1 शकि ॥४१॥ 
नयो 1 
नसुतम्‌ ॥४२/ 
ग्वा । पुर 
11 











ध्नर्‌ 3 कः 
>» ॐ १ „+| ~ 
तृतीय प्रकाश [ २.६ 
जय नाटिका-- 
(४६) लघ्यते नाटिकाप्यत्र सद्‌ कीर्णा पनिवृत्तये । 
मव केचित्‌-- 


अनयोएव ब धयोगादेको भेद ॒प्रयोक्तृभि्नेय । 
भ्र्यातस्त्विनिरो वा नाटीसनागित कराये 


इत्यम्‌ भारतीय श्लोकम्‌ एको भे प्रष्यातो नाटिकाडप इतरस्तवप्रष्यात 
भ्रकरणिकासनया नारोसजया द्वे काये नाधित" इति व्याकयाणा प्रकरणिक्ामपि 
मयते। तदसत्‌ ! उदेणल्णयोरनभिधानातु । समानलनणघ्वे वा भेदाभावात्‌ । 


दिप्णौ--(१) ना० णा० (१८ ५०५३) भा प्र (पृ० २४२} ना० दण 
(२ ११८) सा० द० (६ २२६-२२७) ¦ {२} नातिङ्गगोनऽ्यौ -नापिक्ाङे भेदसे 
भ्रकरण तीन प्रहार के होते है--ज नायिका (1) कुलीन नारी टो (11) वेष्या हो 
(४) कूलौन नारी तथा वेश्या दोनो हो । इनम से पहिल दोना शुद्ध प्रकरण रूहलाते ह 
भौर तीमरा सक्ीण प्रकरण कदनाना है, क्योकि समे दो प्रकारक नायिक्राभौका 
सकरहोताहै। इमत्गीपभे मङ्कनीननातीकौ अभ्यतरा (घरङकेगदर रहने 
वालो बृर्िवी) मौर वेश्याको वाद्या (घर के वाहूर रहने वाली श्र कायोंसे सम्बध 
म रखने वानी) रना चाहिये । यह नियम उनिवाय है इमका भङ्खनश होना 
चाहिय । (३) सकोण धूत ड़कुलपू--नाधिका के मेदये जो प्रकरण केतीन मेचक 
मयेद उनतत संकोण प्रकरण कहलाता है । वह चुरारी णकार भादिधूरते 
युक्त होना । धनिक की वत्तिमे अवय इष प्रकार होगा--सकीणप्रकरण तुकि 
वदयूनकारादिध्रूतमद ल मृच्छकनिकारिदत्‌ अथवा मृच्छकनिक्रादिवत्‌ सद्भीण०। ना० 
द० (२११८ वति) प्रतार दीका (वृरीय पूनभडहुनमू) तथा सा० द० (तत्र 
भेगम्तूरीयक्‌ किनव्यकारनिव्रिरमडकूुन (६२२६ २२७) दिके अनुीलनते 
यदह मय मद्धव दै । (क) पुरग्दूधिनक के स्थान परना० द० म॑पुष्पदूतिक सा०द० 


मे पुष्पररम्ति पाठ दहै । बधि भा० (पृ ४३२) मे पृष्ण्दरूपिनक्र पाठहीहै यह प्रकरण 
अनुपव्र-धदै। 


नारिक्रा 


यहा (रूपकके) अय सकीण भदा को निवृत्तिके लियेनाट्किका 
भीलक्षणक्रयाजारदाहै। 

कठ (वपादयान्यर) सद्ोण ष््पको मे (अग्र) प्रकरणिका नामक भेल 
भी मानते है । वेअनफेग्य०" [मध्‌ इन दोनों नाटक ओर प्रकरण क्षी तधटनाके 
सोप सरे प्रणौक्ता्ं को नाटोन्ञक काव्य मे एक भेद यानन वाहवे प्रश्यात यथवा 
मप्रटपात] इ यादि भव्तवुनि (१८ ५७) के इ्वोरू को इस प्रकार ध्याल्या करते ह-- 
एक भेद प्रमिद्ध है जो चारिका कहूलाना है मौर द्रूषरा गप्रतिद्धद नो प्रकरणश 
कटलग्तः ई । इत्र तरह दो प्रकार के काव्य नाटी सनारे बधार ह्‌ । 





न 
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विरेषस्तु-- 

(४६) देवी तत्र भवेऽज्येष्ठा प्रगल्भा नृपव शजा ॥४५॥ 

गम्भीरा मानिनी कृच्छात्तदशा नेतसङ्गम्‌ । 

प्राप्या तु- 

(५१) श्नायिका तादृशी मुग्धा दिव्या चातिमनोहरा ॥\४६॥ 
तादृशौति नपवशजत्वादिधर्मातिनेश । 

(५१) अत पुरादिषम्बधादासनाशरुतिदशने । 

अनुरागो नवावम्थो नैतुस्तस्या यथोत्तरम्‌ 11४७॥ 

केवले अद्धो की सष्याभोरपाप्रोकेभेदस्ते रूपको केभेद नही होते भवितु वस्तु 
नायक यर्‌ रमक मेदमेसरूपर््ोके भेद हुआ करत है, ! (३) स्त्रीपाया (स्वप्रधानत्वं) 
न्=स्पी पात्रो का बाहुल्य प्रथम तो नाटिका! यहु स्प्रीवाचक णद ही सूचित करता 
दैकिनाटिकामेस्वीपात्रोका वाहु-पहोतादहै दूर नाटिका मे कशिकी वृत्तिकी 
परधानना होने केकारण् रङ्कार रम की प्रमुढना होती है भौर इसलिये स्वीपात्रो 
की मधिक हुमा करती है । (४) चतुग्ड.वम्‌ नाटिका मचार भद्धुहोत षह (1) 
यक कथिक दृति का आश्वय निया जाता है जिसके (नम याष्द) चारञन्ग होति है 
मत उनभङ्खाकी सख्यावे बनुषारनाटिहा मवचाग्जद्ध होतेह) (५) क्या 
वस्तु के पाच भाग (साधया) होतरहैअत स्ामायत खूपक्मे पाच बद्धः होने 
चाये । कितु नाटिकः म अवम समधि अयत सकिप्न होती दै । घत अवमश 
माधे मौर निवृणर्साध स सम्बद्ध इतिदृत कोएकुअह्रुमेरख दियाजादादहै। 
दस प्रकार चारही भद्ध होतेरह। 

नादिकान्ने (तत्र) विश्य ब्तेयेह-- 

उस (नाटिका) में देवी (महारानी) ज्येष्ठा होती है वह्‌ राजवशोत्प-ना 
हती है, प्रगल्भा, गम्भीरा तथा मानिनी होती है । उसके अधीन होने के 
कारण (प्राप्य नायिका क साय) नायक का मिलन वडी केठिनाईसे होता 
दै । ४५४५) 

प्राप्त्या तो-- 

नायिका उसी प्रकार कौ (अर्यातु राजवेशोत्पना) तया मुग्धा होती 
ह्‌ । वह्‌ दिव्य गरणा बाली गौर अत्यधिक मनोह्र होती हं ॥४६॥ 

तादशो (वसी) शब्दके द्वारा राजवशमे उत्पन होना इत्यानि दविशेषताओं 
को समानता दिलं गईं ह । 


अत पुर आदिसे सम्बधहोने क कारण वह्‌ (प्राप्य नायिका) नायक 





कं निकट होनी ह 1 उसके विषय मे सुनकर तथा उस देखकर (श्रुतिदशन ) 


अश्राप्या-या' इत्यपि पाठ ॥ 





नता 
१५५ ५ 
षष देीगनषन्गति 
२११ = 


#| 
मभा 


(परमाम्‌, 
५११६५ 


^ 
4१॥।१५ 


परश साप 8 
दुगाय दाद्‌ ५५ & 
६।४७१५६॥ 
भरय्‌ 
गायके ५१ 
न बिम 


. 


तुपवनजा ॥१५॥ 
त्म 1 
सापिोहप ॥१६॥ 
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नेता तक्र प्रवर्तेत देवीत्रासन शद्धिति 1 
तस्या मुगनायिक्ायामन पूरस्रघसद्खीतकमव-घादिना प्त्यासन्नाया नाय 
कस्य देवीप्रतिवधा-तरित उत्तगोत्तरो नवावस्थानुरामो निवधीय ॥ 
(५२) कशिक्यद्ध श्चतुर्भिश्च युक्ताडकेरिव नाटिका ।।४८॥ 
भ्रत्य द्ोपनिवद्धाभिदितलक्षणक शिर द्ध चतुष्टपदती माटिकेठि 1 
अथ भाग-- 
(५३) भाणस्तु षरूतचरित स्वानुभूत परेण वा 1 
यद्रोपवणयेदेको निपुण पण्डितो विट ॥४६॥ 
सम्बोधनोक्तिमरतयुक्ती कुर्यादाकाशभापितं । 
सूचयेद्रीरपद्खारौ शौयं सौमाग्यसस्तवं ॥५०॥ 
नायक का उसके प्रति (तस्याम्‌) उत्तरोत्तर नवीन मनुराग होता हँ । ओर, 
वंह नायक्‌ देवी के भय से शद्धित हुमा उम नाधिका की ओरं प्रवृत्त हुमा 
करता ह ॥४७४८॥ 
अयति पु्धा नापिकामत पुर भें वास्त अथवा सद्धोत आदिक सभ्य ते 
मायक के निकट होती है । उसके प्रति नायक्ष का ठेमा अनराग (नाटिका मे)दिवलाना 
चाहिये जिसे घीच में देवी शौ वाधा हो (देवी-रप विघ्न से व्यवह्तिहो) मौर 
जलो उत्तरोत्तर नया होता जाताहो। 
ओर यह्‌ नाटिका जिस प्रकार चार अद्धोये युक्त होती है, उसी 
प्रकार वौशिकेै वत्ति दे चार अद्धो (नम, नमस्फिच्ज, नर्मस्फोट तथा 
नमगभ) से युक्तहोती है 1 
धरया नाटिका के प्रत्येक थद ते उपयुक्त सक्षण वाते फरिकी वततिके 
चारोंभर्जोर्मे पे एक एक विलघापा जाता है। 
टिप्पमो-(१) नाटिका लतण-~-ना० पा० (१८ ५७-६० ) भा० प्रर 
(० २४३ २४४) ना० २० (२ १२१ १२३) सा० द° (६२६६ २७२)! (२) किरी 
दृति भौर उस्र यङ्ग (द° ऊपर २४८५२) 1 (३) हन्त रत्नावली त्या 
प्रियदगिका आदि नाटिका के उदाहरण ह । नाटिका का एक्‌ प्रकार सट्क भी माना 
पाता है । चसे प्रवेशक मोर विष्कम्भक नहीं होते 1 य्धो षे स्थानपरघारवार 
यवनिकापान दिखनाया जाता दै सौर प्राहृतभाया काही प्रयोग होता है, जते राज- 
शेर की कपूरमस्यरी एक सटूक् है ! (मि भा०प्र० प° २८४} । 
भाण वह्‌ (पक) ह जिसे () कोई कुशल एव युद्िमान्‌ विट {बर 
टि०) अपते द्वार अनुभूतया किरी दूसरेके टार अनुभूत धूत चरिते का वर्णन 
करता हं, (५) वह्‌ माकागमापित रै द्वारा सम्योधन एव उक्ति प्रसयुक्तिकरता 
हि , (५५) सौव के वणन (स्तव) द्वारा वीर रघ फी तया विकार {सोमाण) 


------------) 


| 


५.-- 
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भूयसा भारती वृत्तिरेकाडक वस्तु कल्पितम । 
मूखनिवहणे माद्ध लास्याङ्घानि दशापि च 1५११ 
ूर्नाश्चौ रद नकारादयस्तेपा चस्ति तत्रक एव विट स्वकृत परङ्रत वोपवण 
यति स भारतीदृत्तिप्रधानत्वाद्भाण । एकम्य चोक्तिप्रयुक्तय याङाशभापित गाद्धितो 
त्तरत्येन भर्वान । अस्पष्टत्वाच्च वीरण्यद्धारौ सोमाग्यशौयवणनया सूचनीयो । 





के वर्णन द्वारा श्यद्खार रस कौ सूचना देता है, (\५) उसमे मधिकतर भारती 
यृत्ति होती है, (५) एक जद होता है, (५५) कथावस्तु कल्पित होती है , 
(५५) अपने अद्धो सहित मूख ओर निवहण दो सनिविया होती है मौर 
(*५") लास्य के दस अद्ध होते है 1 

(कारिका मे) धूत से भसिप्राय है चोर, जुभरो यादि \ जहां मपने द्वारा 
क्ि गये (अनुभूत = दृत) अदः दूमरे के दवारा भ्थि गवे उन (धूतो) के चरित का 
अकेला विट हौ वणन करता है, वह (रूपक) भारतो षति प्रधानता होन के शारण 
पाण कटलाता है 1 एक हौ व्यक्ति कौ उक्ति प्रत्यक्तया आकाशभावित (नामक 
माटोक्ति) के द्रप (कया कहा ? चं यहाहं णद) उत्तर को आशा करके वन 
जाती ह्‌ । मौर यहाँ अस्पष्ट होने के कारण विलास (सोभाग्य) तथा शोय कौ चणना 
द्वारा हौ कमश शद्भार तथा योररस क सुचना ढो जाती दै । 

दिप्पणौ --(१) ना० शा० (१८१० ११०), भा०प्र० (पृ० २४४२५४५) 
ना०द० (२ १२६ १३०), प्रता० (३३६४०) या० द° (६२२७ २३०) । (र) 
मारतीवत्तिप्र्रानत्यात भाण --भाग्ती दृत्तिभ-न वृत्ति है । इसमे वाचि अभिनय 
की प्रघानता होती है । विेषस्पसने वाचिक व्यापार (=भणन)केकारणहीयह 
रूपक भाण कहलाता रै । ना० द० क॑ अनुपार-- भ्यते -पोमोक-या नायकेन स्वप्रदृत्त 
प्रकाए्यनऽ्रेति भाण (३) अस्पष्टत्वात- भाण म ङ्गिमौ वीर रमप्रधघानयाश्बृद्धार 
प्रधान चरित्र का वणन नदी ह्ोगा यन यं रसस्पष्टन नही दिवनाये जातं अपितु 
विलास वणन कद्ारा शृद्धष्र रमङतौ मूचनादी जाती दै भौर शौय वणन दार वीर 
रख की] अस्थ्ष्न्त्वात्‌ =श्ङ्गार्वीरण्घानचरितस्यादशनाद्‌ भे 1 (४) याकार 
भाषित का लतप (ऊपर + ६७} भारतीदृत्ति (ऊपर ३ ५ तवा अग्रे । (५) विट द्र 
(उपर २६) का णा०{ ५४५५) तवा सान्द० (>४१) (इोसान्द० म 

सीलामधुनर' नासर प्राण उदाहरण ङ च्पम टिखनाया गयाहै। 








ताम्पदुत्न- 
(५ पष्ठ 
1 { 4 
एतमानम्ड़ 
सम्य 
हव प्रटपी। 
तान्दष प्रहु 
(१) गमद, (> 
प्रद, (६) कू, (, 
(१०) हप -ून 
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ति दापि ष॥५१॥ 
दिः ता पठा 
अकरणि 
(पौपदनग कगौ । 


(व 
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लास्याङ्गानि-- 

(५५) गेय पद स्थित पाठ्चमासीन पुष्पगण्डिका 
प्रच्येदकस्निगूढ च स ववाच्य द्विमूढकम्‌ ॥५३॥ 
उत्तमोत्तमक चा-यदुक्तप्रत्यक्तमेव च । 
लास्ये दशविध हयं तद द्धनिर्देशकत्पनम्‌+# ॥५२॥ 

शेध स्पष्टमिति । 





लास्यकं भद्ध-- 

(१) येयपद, (२) स्थितपाठ, (३) आसीन, (४) पूप्पगण्डिका, (४) 
प्रच्छेदक, (६) वरिगूढ, (७) म धव (८) द्विगूढक, (६) उत्तमोत्तमक मौर 
(१०) उक्तपतयुक्त--दइन दस प्रकारक भङ्गा का लास्य मे निर्दे किया 
गया है ॥५२-५३॥ 

शपस्पष्ट है। 

रिप्पणो -- (१) 7 शा० (१८ ११६१३१५), भा० प्र (० ४५ ९४६), 
सा० द० (६२१२२२३) । (६) सास्याद्धो क प्रयागस नाटपमे विपप हृदया- 
द्धादक्ता ( ञ्जना वाच्य) मा जाया करती है इमीलिये इनका र्पकमे {वधान 
[किया गया हि (मांभर भा० १६१२०) + (३) विविघ प्रयोमे निरूप्ति लास्याद्धो 
कस्व्पमेमतर दै । सा० द० के बनुनार इनका साक्षप्त स्वरप यह दै -- 

(६) गेयपद सामाजिकं के. सामन वट्कर वौणा वादि वाचे घाप 
अभिनयणशू य (गुद) गाना ही गेप्ददहै। 

(२) स्वतपाठ्प -काम पाडत नामिका का वकर ष्व भाषा मं माना 
स्वितपाठ्परहै। 

(३) माोन--याकयावितासयुक्तनारोकाविता क्स वाद्ये गोर 
विना अद्र अभिनय ही बटक्रयाना गासन दहै। 

(र) पृष्पगण्दिशा--मातोय (वाय) कं साय पद्य के वपमेस्त्रीकाविविध 
छदामेगानापुष्ष्डिका दै। क 

(५) परच्छदक्ष -मपन प्रियतम को बय नापिकाम भदत्त मानक्रप्रम 
दिच्छदस उत्पनव्रायक सायस्तोकाधौगा सदिव गायन ही प्रच्छदक है! 

(६) श्रिगूढ --स्वीदधारो पुरवा बा मधुर सामन तिगूढ टै । 

(७) स-धव--जब कोट पात रमोचित सद्धुत को भूलकर (्रष्टसदुत 
अभिन्भा } वाणा मादिवद्चकीङ्गिमास युक्त हाक प्रात दघन कटवा दै, वह्‌ 
१ प्रतिमे ( 

(च) द्वियर्--मुख कषा प्रतिमुख ते युक्त षदुरलप* तवा रक भाव बि 
पूष माह दियूर हं (बहा मुख प्रवि एव चतुराद का बय वा 

(६) उत्तमोत्तमक --क्] डान ठया अध्नप सयुक्त उत्तरयाततररसका 
बाध्य 1 हना सयुक्त गिक अ) ग्थना स मनोर्‌ गायन उत्तमात्तमङ है! 

१०} उपर युक्त ---उत्ति य युक्ति म युक्त उपासम्भपूण, 
विवादमे । मोत उक्त प्रयुक्त हैष ४ एनम्भुण, भू चे पृक्त वपा 


केयम्‌ दति पाटनन्रम्‌ 1 


भि) 
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सय प्रहसनम-- 
(५५) तदरस्रहसन त्रेधा शुद्धवंकृतसद्धुरं 1 
तद्रदित्ि-माणवद्रस्तर्घा धत ध्य ङ्गलास्यादीनामतिदेख । 
तत्र शुद्ध तावतु-- 
(५६) पाखण्डिवि्रप्रभृतिचेटचेटी विटावृुलम्‌ ।॥ ५४५ 
चेष्टितवैयभापाभि शुद्ध हस्यवचौ वतम्‌ । 
पाखण्टिन = शाक्यनिग थप्रभूतय विप्राश्चात्य-तमजव , जातिमात्रोपजीविनो 
वा प्रहूसनाङ्जिहस्यविभावा । तेपा च यथावर्स्वव्याप्रारोपनिपधन चेटचेटीयवहार 
युक्त शुद्ध प्रहसनम्‌ । 





विहृत तु-- 
(५७) कामुकादिवचोवेष पण्डकञ्चुकितापरसे ॥५४॥ 
विदत, 
४ प्रहसन-- 


उस (भाण) के समान ही प्रहसन होता दहै । वह शुद्ध, वकृत भौर 
सं्ुरकेभेदसे तीन प्रकार का दै ॥५८-५५॥ 
(कारिका में) तदत्‌ (उसके समान) भाण वै समान, इसा प्रकार वस्म 


साध, सध्यज्ध भौर लास्य भादिकी (भाण के साय) समानता दिलाई गई है 
(भतिदेश ) । 


, नते सेढ श्ह्सन ईै-- 

जो पाखण्डी, विप्र इत्यादि तथा चैट चेटी मौर विटसे भरा होता 
३, उनके चरित, वेप तथा भाषा से युक्त होता दै (?) तथा हास्य वचनो से 
व्याप्त दता है वह्‌ शुद्ध प्रहसन है ! 

पाखण्डोन्मोद्ध भोर निप्र (नग्न या जन), इत्यादि विग्र अर्घ भत्यत 
सरल स्वभाव बलि अयवा केवस -राति से जोविका चलाने वाते ब्राह्मण । ये प्रहसन 
के बद्धौ (प्रधान) रस हास्य के विप्राय होत हं 1 जहां इनके अपने चरित (व्यापार) 
ष पथोचित निश्पण किया जाता है भोर जोचेटचेटौ मादिके व्यवहार चे युक्त 
होता दै, बह गुद प्रहसन ह । 

विषृत प्रहसन -- 

ओ कामक आदि कौ भाया गौर वेष को धारण करने वाते नपु्क, 
कञ्नुकी तथा तपस्वी पात्र से युक्त दता है, वह्‌ विहत प्रहसन है ॥ ५५॥ 


। 
दपकृररणन्‌ ९.४ 
(एगो गटूग्प 
दष्रन्वरद्रोष्नर 
५} र्न, 
य्‌ 
प्पृप-भषष् 
४ एगप्परा । 
ष्प्ष्टाष्‌। 
दप्रमे-प3 (गष | 
पि #)} 
ग्द पृष 
वायो बट) 
बहूनावा है ॥ १ ॥ 1 
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|“ ॥ 

[पार्द । 

५५ ४ 
1 


दरद), सोपि 9 
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कामुकादयो सुजङ्गवारभटाद्या } तद्रेषभापादियोगिनो यवर पण्डकञ्चुकि 
तापसदृदादयस्तद्विकृतम्‌ स्वस्वरूपग्रच्युतविभावत्ाद्‌ 1 

(५७ क) सद्धुरादवीथ्या सङ्कीर्णं तसडकुलम्‌ । 

वीष्यडगस्तु सद्धीणस्वात्‌ सद्धीणम्‌ । 

(५८) रसस्तु भूयसा काय वदूविधो हास्य एव तु ॥५६॥ 
इति स्पष्टम्‌ । 


शामुक इत्यादि बा अथ है दामुक (पुजद्ध) दूत (चार) मोर योद्धा इत्यादि । 
उनके देश भाया भादि कौ धारण करने वाले नपसक दाञ्दुफी तपस्वी तथा वद्ध 
मादि जहां होते हु, वहु चित प्रहसन है षथोकि वहाँ जो (कामुक आदि) विप्राव ह्‌, 
वे सपने सपने (नप्‌ सक मादि) रुप को छोडकर इन विपाके र्पम्ने वराते ह (यह 
विकृति न्=परिदतन है) । 
सङ्कोण प्रहुस्न-- 
वीथी (के अद्धो) से मिधित तथा धूर्तो से भरा हुमा प्रहसन सद्भोण 
कट्लाता है । 
वीथोके भद्धोंते सद्धीण होने के कारण यह सद्धीण कहलाता है! 
प्रहसन मे ६ प्रकारका हास्य प्रचुरना से रखना चाहिये ॥५६॥ 
यह स्पष्टहीहै। 
दिप्पणो-(१) ना० शा० (१८ १०१-१०७), भा० प्र° (प° २४७), ना 
द° (२ १३१-१३३) प्रता० (३४१-४४) सा०द० (६ २६४ २६८) 1 (२) नार 
शा० तवाना० द०्मंप्रहसनदबेदोभेदशक्यिगयेरहै-णुद्ध त्था सद्धीण । सा० द 
-मेक्हागयादहै किं भरतमुनि कं बनुसार विहितिका भीसद्धौणमेही अत्षावहो 
जाता टै 1 (३) प्रहसन के लक्षण तपा भेदो कै स्वल्पके विषयो मे विद्धानो के भिन- 
निन मतर । दशर कापाठभी त्यत स्पष्ट नदीं है । दश० के बनुसार यह्‌ कटा 
जासकतादैकिनोभाणके ममान वस्तु वाध स्थन मौर लास्याद्खों से युक्त 
होता है जिसमे ६ प्रकार के हास्य का प्रचुरता से निरूपण क्रिया जाताह वह्‌ महसन 
नामक रूपक है । हास्यके ६ प्रकार ह- स्मित हसित विहुसितत, उपहित भपहसित्त 
सत्तषटूसित (मागे ४७६ ७७) प्रहसन के तीन प्रकार दै (1) शुद्ध--निसमे पाखण्डी 
आदिमे किस एककं चिवि का वणनःक्रिा जाताहै बर्थातु पाषण्डा विभाव 
होते र जोर उनके प्रति चेद चेटी विट मादि बे हास्यवचनपूण -यवहार दिदलाये 
जति है । जस्र कदपकेलि (सा० द०) साग्र कौमुदी (माऽ ०) णद्ध प्रहसन ह । 
(०५) वित --जिघमे नपु्क क्‌ज्ुको तपस्वौ मादि कामुक मादिका वप धारष 
करके उनकी भाषाभर टो उनके चरित को प्रकट करते ह जते कतिकेलि (भा० भ्र०)1 
(111, सद्धीण--जो घीयोके मद्धो युक्त होता दैतथा जिषमे मनेक धूता का 
चित मत होठा 2 जते धूतचद्तिमू (ला० द०) सरसा घरक (मा० प्रर) । (४) 
चेष्टितम्‌ --दृत्त (ना० द० २१३}, षरिव । 1 





` 
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अथ डिम -- 
(५६) डिमे वस्तु प्रसिद्ध स्याद्‌ वृत्तय कंशिकी विना 1 
नेतारो देवग-धवयक्षरक्षोमहोरया १।७५॥ 
भूतप्रतपिशाचा्या पोडशात्य तमुद्धता । 
रसरहास्यश्वद्धारं पडभिर्दीप्तिं समवत ॥५५॥ 
मायेद्रजालसम्रामक्राधोदश्रातादिचेष्टितै । 
चद्रसूर्योपरागश्च न्याय्ये रौद्र रसे-द्धिनि ॥५९॥ 
चतुरद्धश्चतुस्साधनिविमर्णो डिम स्मृत ) 
डिम सद्धाति' इति नायकसद्धातव्यापारात्मज्गत्वाद्‌ डिम । तत्रतिहासप्रसिद 
मितिदृत्तमु दृत्तथश्च कशिकीवर्जास्तिस्ल रशाश्च वीररोद्रवौमत्सदुमूतकष्णभयानका 
पट, स्यायो तु रौद्रो पायप्रधान विमणएरिता मुखप्रतिमूद्धगमनिवहुणाहयाप्चत्वार 
सधय साद्धा, मायद्रजालायनुभावसरमाचचया (य) ) शेष प्रस्तावनादि नाटकवत्‌ 1 
एतच्व- 
इद त्रिपुरदाहे तु लक्षण ब्रह्मणोदितम्‌ 1 
ततस््िपुरदाहश्च डिमघज्ञ प्रयोजित ॥1 
दति भरतमुनिना स्वयमेव त्रिपुरदादेतिदततस्य ॒पुल्यत्व दितम्‌ 1 
५ डिम-- 
डिम नामक सपक मे कथावस्तु प्रमिद्ध (्रव्यात) होती है) इसमे 
केशिकी को छोडकर अ-य वत्तिया (सात्त्वती जारभटी भौर भारती) होती 
है । देव, गाधव, यक्ष, राक्षस, महासप, भूत प्रेत पिशाच आदि १६ उद्‌धत 
नायक (पात्र) होते है । यह हास्यभौर शङ्गारसे भिन्न ६ दीप्त रसासे युक्त 
होता है। दमे -यायप्रधान रोद्र रस अङ्गौ होता है \ यह माया, इ द्रजाल, 
मुद्ध व्रोध ओर उदुर्भ्रा त (उत्तजना) आदि चेष्टाञा से तथा चद्रग्रहूण मौर 
सूयग्रहण से युक्त होता है 1 चार मद्धो वाला, विमश सघ कै उतिरिक्तचार 
सा धयो वाला यह्‌ रूपक डिम कहा गया है ॥५७-५६॥ 
डिमर सधात यह्‌ धातु है! इतत रपकमे (सोलह) नायको के समुदायकफा 
चरित दिषलाया जाता है मत यह डिम फहलाता है! ऽघमं (1) इतिहास भावि 
प्रसिद्ध इतिवत्त होना है । (11) करिको को छोडकर शेष तीन वत्तियां होती ह। 
(11) वीर रोद, नोप्रस अदशृत कण बोर यानम से ६ रस होते ह्‌ । (1५) जिसमे 
-योय क प्रधानता होतो दै देस रौद्र प्रधान (बद्ध) रख होता है । (४) विमशके 
अतिरिक्त मु, प्रतिभुष गप ओर निवहुण नाभक चार साधया मद्धो सहित होनी 
हु तथा (४) इसमे ठ द्रजाल इत्यादि अनुभावो का लाधय तिया जाताहै। 
(५५७) शेय प्रस्तावना मादि नाटक के समान ही होते ह्‌ । मौर यह वात भरतमुनि 
(४१०) ने स्वय हौ तिपुरदाह के इतिवत्त कौ समानता के द्रपरा दत प्रकार दिलाई 


है--बरह्या ने व्रिपुरबाह्‌ म यह लक्षण बतलाया है एसी ते तरिषुरदण्ह॒ क्षो दिमसतक्‌ 
कहा गवा हे। 





ग्वप्दापय- 


(६०) ९५1 {7 


हन ५।२५ 
॥ {१ 


५१ ॥ ॥11 
पपन 
गङगापता । ४५ ८ 


करिशीदिा। 
तैला ॥१॥ 
मृदग । 
समित ॥५॥ 
(श्वाप्प । 
दुनि ॥५९॥। 
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अप व्यायोग -- [1 
(६०) स्याततिव्त्तो व्यायोग ॒स्यातोद्धतनराश्रय ॥६॥। 
हीनो गभविमर्शभ्या दीप्ता स्युडिमवद्रसा 1 
अस्त्रीनिमित्तसग्रामो जामदरन्यजये य्था ॥६१॥ 
एकाहाचरितकाद्धो व्यायोगो बहु्मिनरे । 
व्यायुज्य-तेऽस्मि-वहुव पुद्पा इति च्यायोग । तवर हिमवद्रषा पट हास्य 
शज्ञाररदिता । दृत्यात्मङ्त्वास्च रसानामवचनेऽपि कशिकीरदितेतरटृत्तित्व रसवन्वि 














रिप्पणो-{१) ना० शा० (१तत्४८८) भा० प्र (पृ० २४७ २४८) ना 
द० (र १२४ १३५), प्रता० (३४५४७), सा० द० (२२४१ २८४) । (२) दीप्त - 
सीर भादि दीप्त रष माने जति जभि० भा० के यनुसार इस णन्दसे यह्‌ प्रकट 
भरियाग्याहैकिडिमिमशातरसनही होता बीरयादि दीप्नरसदही होतेदै। 
(३) -पाय्ये रोद्ररसेऽङ्खिनि-- याय्य शद कायै -याययृक्त। धनिकने दमे 
-यायप्रधान शदसे केह! है । भाव यहु दै किडिमिमे रो रसक्ी प्रधानता होती है 
मौर उसका स्थायी भाव जो क्रोध है वह्‌ -यायपूण (उचित) हमा करता है । जसं 
व्रिपुरलाह मे शिव क| क्रोध -यायपूण है (मि०, यायमार्गीणनायक भा० प्रण) 
(४) भा० प्र में त्रिदुरदाई के समान बवरोदरण, तारकोद्धरणदोषयद्िकाभी 
नामोल्लेद किया गयादटै। 
३ ध्यायोग-- # 

ग्यायोग की (1) कथावस्तु प्रसिद्ध (ष्यात) होती है । (५) उसमे ्रव्यातत 
तथां उद्धत नायक का नाध्रय लिया जाता है । (५५) वह्‌ गभ एव विमण र्साध 
से रहित होता है । (५) उसमे डिम पै समान ६ दीप्त रस हुमा करत है। 
[(*) कँशिकी ॐ मत्िरिक्त वृत्तिया होती है \] (५) उसमे एसे युद्धका वणन 
होता है जोस्त्री वै निमित्त नही किया जाता, जसे जामदन्यजय' (नामक 
व्यायोग) मे है 1 (१५) उसमे एक दिन के चरित क। दिखलाने वाला एक 
अद्ध होता है । (४५) अधिक सख्या म पुर्व पा होते हं ६० ६१॥ 

जिस बहत से पर्य पाप्र भ्युक्त किय जाते ह॒ वह॒ व्यायोग कहूलाता है (यह 
व्यायोय शब्द को श्युत्पत्ति है) ! उसमे डिम के समान हास्य गर शगार से निद 
स्सहोते ह्‌ । मर स्स वत्यात्मक हृभा करते ह्‌, ६सलिवे यदपि (कारिका मे व्यायोग 
ष्टो वत्तिर्पो का) निदेश नहीं स्यि गया तथापि रसो के सदर हो कशिकीषो 
छोडकर अय गत्तियां इसे होत ह्‌, यहं प्रकट हो नाता ६1 शसने एसे युटा ग 


[य 


२५० 1 दण-ठ्कमं 


----------~-----~----~---------~-----~--------------------------- 


लभ्यते । अस्त्रीनिमित्तश्चात्र सप्रामो यथा परशुरामेण पितृवधकोग्रत्सहस्ताजुनवघ 
कुत शेष स्पष्टम । 
अय समववार- 


(६१) कार्य समवकारेऽपि आमूख नाटकादिवत्‌ ॥६२॥ 
स्यात देवासुर वस्तु निविमर्णस्तु सधय । 
वत्तयो म-दकेशिक्यो नेतारो दवदानवा ॥६३॥ 

दादशोदात्तविस्याता फल तपा पृथकपृथक्‌ । 





यणन होता है जिसका निमित्त स्त्री नहो, जपते परशुराम ने पने पिता कं वध के 
क्रोध से सहत्राजुन फो मार दया था । शेष स्पष्टहीहै। 

दिप्पणौ--(१) ना० शा० (१८ ६० ६३), भा०प्र० (पृ° सष्ठ) ना०द० 
(२-१२४) प्रता० (३४८), सा० द° (६२३१२३३) 1 (२) ना० द० कै अनुसर 
व्यायाग मे नायिका तथा दूती आदि प्रात्र नही होते । क्शिकीवत्तिकेन हनेस 
उसमे स््ी-पात्र स्वल्प होते है 1 (३) चत्याट्मकत्वाच्च रसानाम --क्योकि भारती 
सादि जो श-दवत्ति एव अथचत्ति है, व नायका के नादयगतव्यापार हीह बौर दण० 
के अनुसार रख बाक्यायकेसूपम होता है यतत रसं वत्त्यात्मक हैँ वत्तियो के स्वल्प 
महमा करते है 1 हमलिये जहां रस है वहां वत्तिषां होती 1 -यायोगम भीरसो 
के अनुषार व्तियां होती है । यहां हास्य तथा श्चडगार रस नही होते भीर श्रन्धार 
म कशिकी दृत्तिहुभए करतो दे मत वह यायोगमे नही होतो । (४) कि-दी माच 
कामत कि व्यायोगमे समवकार के समान १२ नायकहोति टै (द्रण बभि०भा०, 
नाऽ द०) 1 इसका नायक राजपि यादिप दोतादहै (ना० शा० तथासा० द०)। 
(५) व्यायोग का उदाहरण है--सौगधकाह्रण (सा० द०) । 


७ अय समवकार-- 


समवकारमे भी नाटक आदि के समान (५) मामुख रखना चाहिये । 
(#) इसमे देव तथा असुरो की प्रसिद्ध कथा हती है । (५) विमश को छोडकर 
अय चार स^धया होती है । (५५) कशिकी की अत्पता कै साय चाये वृत्तिया 
होती है 1 (५) इतिहास प्ररि उदात्त भ्रकृति कं देव एव दानव बारह्‌ नायक 
होते है, उन सवक भ्रयोजन भिन निन हुमा करते है । (५) उन सभी मवीर 
रस कौ प्रचुरता होती है जसे कि समुद्रमथन (नामक्‌ समवकारः) मेहै। 
(५५) यह्‌ तोन द्धा का होता है (*५) इममे तीन कपट, तीन श्ह्गार 
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] तृतौय प्रकाशं 1. २९८ 
| 
¦ । वहुवीररसा सवं यददम्भोधिमन्थने ॥६४॥ 
# पाव्य | मद्कस्विभिस्विकपटस्वि् दगा रस्विविद्रव ॥ 
म ् दविमाधरद्धु प्रथम कार्यो दादशनालिक #।६४॥ 
चतुद्धिनालिकावत्यौ नालिका †वटिकाद्वयम्‌ । 
वस्तुस्वभावदंवारिकिता स्यु _ कषटास्य ॥६६॥ 
तिवितु॥६२॥ नगरोपरोधयुद्ध _ वाताग्न्यादिकविद्रवा । 
य । धर्मायकामे श्यद्घारो नात विन्दुभ्रवैशकौ ।६७॥ 
४ ॥ वीथ्यद्धानि यथालाभ कूयत्प्रहसने यथा । 
(मवा ॥६३ | समवङ्गीय-तऽस्मिघर्ा इति समवकतार । त नाटकादिवलामुमिति समस्त 
पृष 1 । रूपकाणामागूखप्रापणम । विमशवजितार्चत्वार स धय , दवासुरादयां द्वादश नायक 
कषे तपाच फलानि पृथक्पथग्भर्वात यया समुद्रमथने वापुदेवादीना लक्षम्यादिलाभा 
चरते त्ति ५ | वौरण्चासा, बद्ध ता स्वे रसा चयोऽद्ा , तपा प्रथमा द्वादशनालिकानिद त्ेतिडृत्त 
१। + ओर तीन विद्रव होते ह्‌ । (४) प्रथम भद्धुः मे (मुख तथा श्रतिमूख) दो 
„(६०२४ 1:१६ ( सन्धिया रखनी चाहिये तथा इसकी कथा १२ नाडी (२४ घडी) को होनी 
न सुवण [14 | चाहिये । रेप दो अद्ध क्रमश (द्वितीय) चार नाडी (< घडी) भौर (तृतीय) 
3) ५ बिके को 0 | दो नादी (४ धडी) कैः होने चाहिय । नाड (नालिका) दो घडी की होती है। 
| ९ लाति शा () समवकार मे तीन कपट होते हं--वस्तृ स्वभावछ्ृत, दवकृत गौर भरि 
[ब हदगी | छत । इसमे नगरोपरोध, युद्ध तथा वायु एव अग्नि आदि दारा व्यि गये 
(षष्ठ „ इहे सल (तीन) विद्रव (उपद्रव) होत है । धम, अय काम से यक्त (तीन श्रकार का) 
कलक रीर श्द्ार होता है 1 (२) इसमे विन्दु (नामक अथम्रृति) मौर प्रवेशक (नामक 
[६ न मेप अर्थोपक्षेपक) नही होता । (५) प्रहसन वे समान ही यथायोग्य वीथी के 
[प्लत | अद्ध ध हा करते ई ॥६२-६७॥ ० 
हेव (४) ६ न जिसमे अनेक प्रयोजनं मली भांति नियद्ध क्त्पि जति ह यह समवकार है (यह्‌ 
शी ५ [1 [1 समवकार शब्द को ष्युत्दत्ति है) । इसमे भी नाटके भावि क समान आमुख होता है 
[रि हते ई 1 दण) (कारिका के) दस यचन ते सभो रूपो में मामरख होना भ्रष्ट होताहै। समवक्ार 
ह ५ मे विमशक्षो छोडकर अय चाट रसा धया होती ह्‌ । देव, मसुर त्यादि प २ नायक 
दे! + होते ह उनके प्रयोज निप भिन्न हमा करते हे, जेते समुद-मयनमे विष्णु मादि 
(€ को सक्ष्मौ लादि कौ भ्रान्ति होतो है । उसमे बोररस गद्धी (भधान) होता हैमोर 
हि। । सन्य घमो रस मञ्च होते ह । तीन अदु होते ह । उनमे प्रयम अद्ध का इतिदत्त १२ 
अष र्षी = भाडो मे समाप्त हजा करता है । द्वितीय भोर तृतीय मदु क्मस्ने चारनाडी भौरदो 
ति () ति को भीकेषठोमे ह । नाड़ी (नालिका) दो धडो (चटिरू) को होतो ह्‌ । प्रवेष भद्ध मे 
| द (५) व १ पिमा कपट (प्रथम मे वस्तुस्वमावकृत द्वितीये नु मोर ठृतैय भे अरिक्त) 
॥ केव कद कथा नगर का चेरा युद्ध एव वयु भौर भग्न मादिके विद्रवो मते को एक विद्रव 
ि दद दार्व क काधि इति पागाठरम्‌ । 
र्ब ह {षे ६५ ) ॥ नाडिका इति पराडान्तरम्‌ ! 
1 (+ शु 
रि 
तीन 








४५२ ॥ देशरूपकम्‌ 
~ 
प्रमाण । यपासष्य॒चतुद्धिनालिकावत्यो नानिका च घरिकाद्राद्रयम ) प्रत्यद्ु च 
यथास्य कपटप , तया नयरोपरोधयुदधदानाग यादिविद्रवाणं मध्य एक्को दद्र 
काय 1 प्रमायक्तामण्यद्धाराणामेकश शया प्रयद्ुपेव विधातव्य । योध्यद्भानि 
च यथाल कार्याणि 1 विःदूप्रवेशको नाटषक्तादपि नविधातय्यौ । ध्यय समवक्ार । 











दिलाया ताह 1 धमश्च्धषर भयश्डूगारमोर कामश्टमारमेसे एर एकश्यद्धार 
प्रतय बदु मे ददलाना चायि मोर वीपो कमद्धो कौ भो पपापोप्य योजना 
करमो चापे । यदपि नाटकमे दिद सोर प्रवरक षा पिधान ह्या मया है तयापि 
समयकारमे पे नहं रष्ठे जते । यो सममकर कास्वदपहै। 
टिव्णी-(१) ना० शा० (१८ ६२-७७) भात प्र० (० ५५४६२५०} 
ना० द० (२१२६-१ ६) प्रता० (३४६-५२) सार द° (६२३५२४०)) 
(२) सवेवा नायकानामर्था =प्रवोजनानि समवरोय तन्त्ण्व्रोभर्वात भव्रतिप्तम 
वकार इत्यथ (भ्रभा) 1 (३) कपट कपट यथ्चना (वम भा०) सत्यसाप्रतीत 
होन वाता मिथ्या~कल्पितं भ्रपञ्च (ने!० द०)। तौनप्रकार्क कपटक्ी मनेक 
प्रकारसं व्याख्याषी गर्ह । सक्षपमेक्रर प्राणी आदि म उत्पनषहोने वाता 
वस्तुस्वभावह्ृत कपट है दवेयागात्‌ वायु आद से उत्प होन वाना दवहृतदहैमगौर 
विसो सषकाराद्वारा किथागया गरा्ूकृतदै। (४) त्रिवितरव--विद्रवा ==उपद्रवा 
(भा) अनथ, जिससे लो डरकर भागत द। (अर्चि भा०, ना० द०), कपटजय 
पल्लायनं हौ विद्रवदहै (प्रता० टौका)) इषफेतीरनोभेदोकी व्याब्या ।भनभिन 
प्रकारस्ेको गरईटै । घनस्जयन ना० णा० कं वचनकोही कुठहुरफर केर 
दिया है 1 लभिनवगुष्ताचाय न अचेतनकृत (वायु मादि स किपा गया), चेतनहृत 
(हषो भामि हे किया गया) बौर उभयह्ृत (नगरापरोध से किमा यया) --य तोन 
भद कपि गयं 1 नागदम्तवासा० दर मे यसि भाग्काही अनुप्तरण क्वि 
दै। धिषङ्धारश्वद्धारच=शय्धार का विपय प्रमदा (अभि०भा०) भषवाश्चृ्धार 
का प्रसिद्ध भव रतिभावहीप्राह्यहै। (अमिन भारक भअनु्ार धमं ङ्गार = 
न=धमणृद्धार , यहं विग्रह्‌ दै बौर सप्तमी विभक्ति (घमं) वे द्रारादेु तयः प्ल 
दोनों प्रकट विये गये है 1 भाव यह दै फि जहां रततिमाव (या प्रमदा) बे प्राप्ति धम 
केद्टारादहोती दै मौर उसका फल भी धम का नाचरण होतादहे वद धमश्रद्ध(र दै, 
जसे पति पतनी सयोग घमब्य्गारहे। यहुतव्रतत्तयातप मादि प्रप्त होताद 
योर इसका एन है परस्त्रीत्याप आदि करते हुए गृहस्य धम का पालन करना । 
अयशरद्धार दै वेश्या मादि ते सयोगं । यह पुरूप का धन (अय) क द्वारा प्रप्त होता 
है मौर वेश्या की अघ प्राप्ति सङ्गा फलदहै। परस्त्री से सयोगवामण्ृद्धार जो 
कामवय क्रिया जाता है भौर केवल सुव भोग (काम) दी उसका फल है । {द्र० मभि 
भा० तया ना० द०) (५) समक्करारका उदाहरण है समुदमयन या अमतमवन 
(भा० प्रर) 1 


0 । 





3 


(= 


ग्नः 


५ 
2 । (5 ॥ धः र 


तृतौय प्रकाश { २५३ 


सय वीवी-- 
(६२) वोथी तु वँशिवीवत्तौ सध्यद्धस्तु भाणवतु 1६८॥ 
रस सूच्यस्तु श्ृद्धार स्पृशेदपि रसान्तरम्‌ । 
युक्ता प्रस्तावनाघ्यातैरद्गरुद्धात्यकादिभि ॥६८६॥ 
एव वीथी विधातव्या द्वध कपात्रप्रयोजिता 1 
वीयीवद्रोयी माग बद्धाना प्क्तिरवां मागवत्कार्या । विशपस्तु र्त ्छडगा 


रोऽपरिपूणत्वाद्‌ भूयमा सूच्य रस्रा-तराण्यपि स्तोकं स्पगनीयानि । कंशिकी इत्ती 
रसौचित्यानेवेति । शेष म्पष्टम्‌ । 





= घीयो- 

वीथो तो केणिकौ वत्तिमे होती है । इसमे सधि वै अद्ध तथा भद्ध 
भाण वे समान होते हैँ (अर्थान्‌ मख मौर निवहण दो सघिया होती है गौर 
एक गद्धु होता है) इसका (प्रधान) सूच्य रक्त श्ृद्धार होता है किन्तुगय 
रसो का भी स्पश करना चाहिये । यह्‌ प्रस्तावना के उद्घात्यक ादि गङ्गा 
से युक्त होती दै । इम प्रकारएक यादो पात्रोके दारा प्रयुक्त वीथीकी 
योजना करनी चाह्यि 11६८-६६।1 

बोषो दे समान होने से यह्‌ वोषो कहलातो ई) यीयोकालयहै-माग 
अयवा अद्धा कौ पक्ति 1 वीयौमे मद्धो को योजना माय की तरह करनी चाहिये, 
(माणसे) भेद यह्‌ है क्रि यहा पूण वणन न होनेके कारण श्यद्धाररसकोही बहु 
पुचित करना होता है तया मय रसो का प्री मल्पमात्रा मे स्पश क्त्वा जाता दै। 
(श्रद्धार) रस के अनुकल होने से ही यहां करिक्नो वृत्ति होती है । जेष स्पष्ट दै। 

दिप्यणो--(१) ना० शा० (१८१११११३) वीय्यद्घ ११४ ) भाऽप्र 
(भृ २५१) नान द० (२ १४८०१४१) प्रता (३ ५३-५४) सा० द० (६ २५३- 
२५४) वीष्यद्ध २५५ ) । (२) विशेषस्तु = कितु भेद यह्‌ है । भागमेदीरमौीर 
श्द्धार दोनो कौ सूचित क्या जाता हैकितुवीषी म केवल श्द्ध(रको। 
(३) कपरिपुणत्वात् =पूण न होने के कारण, भाव यह्‌ दै किवहांशद्धारका पुणतया 
वणन नदी किया जाता जत भमव वहत से उपाया द्वारा सूचित करना होता है। 
(४) एक पात्र के आक्राणभापित द्वारायादौ पात्राकी उक्तिप्र्ुक्ति द्वारा वौथौम 
यस्तु विवरण क्या नाता है (सान द० }1 (५) (ना० द०) ॐ गनुपार वीथीमे 


वक्रोतति वचिच्य हज करता है-- वद्रौत्तमा्ेण गमनाद्‌ वौथौवे पीथी 
योर इदुपरखा ह्यादि कीयो रूपक है (भा०प्र०)1 ५ 9 








२५४ 1 दशरूपकम्‌ 





मयाद्ध- 

(६३) उत्सृष्टिकाद्धु प्रस्यात वृत्त बुद्धया प्रपञ्चयेतु ॥७०॥ 
रसस्त करुण स्थायी नेतार प्राकृता नरा ! 
भाणवप्सघिवृत्य ङ्ध सक्ति स्मीपरिदेवितं ॥७१॥ 
वाचा युद्ध विधात्तव्य तथा जयपराजयौ । 

उत्सृष्टिकाद्ु, इति नाटका-तगताडव यवच्येदायम } रेष प्रतीतमिति । 





९ उष्सृष्टिकाद्-- 


उत्मृष्टिकाद्ध, (नामक रूपक) मे () कवि को इतिहास प्रसिद्ध इतिवृत्त 
अपनी बुद्धिसे विस्तृत कर लेना चाहिये । ^} इसमे कर्ण अद्धी (स्थायी) 
रस होता है ओर (") साधारण जन नायक होते ह । (४) भाण के समाग 
(मुख तथा निवहण) सा ध, (भारती) वत्ति तथा उनवे अद्धो की योजना 
(युक्ति ) होती है 1 (४) यह स्वियो कै विलाप से युक्त होता है । (*) इसमे 
वाग्युद्ध का वणन करना चाहिये तथा जय पराजय का भी 1७०-७१॥ 


नाटक के ञद्धु से भेद दिखाने हे लिये उत्पृष्टिकाद्ध कहा जाता है । 


टिप्पणी -(१) ना० शा० (१८ ६३-६६) भा० प्र° (प० २५१ २५३), ना० 
दण (> १३६-१३७) प्रता० (३५२) सा० द० (६ २५०-२५२) 1 (र) 
व्यवच्देदाथम - यह्‌ एक अदभु काषूपक दै अत इसे अद्ध भीक्हा जा सक्तादै, 
क्रितु नाटक आदिमो द्धुहोते ह उनसे “सक्ता भेद दिष्ठलानेके लिये दे च्ल 
प्टिकाद्धः कते ह (धनिक) वस्तुत सके तपा नाटक माष्दि के {अद्ध मे रचना 
विधानमे मतर है । (द्धलरमणम्‌) उल्ल द्ध सूष्टियस्य स उ्सृष्टिक , स चासौद्धुण्व 
ति उष्टृष्टिकाद्धः (मि० प्रता° टोका) 1 मयवा उतरा ता विलोमलूपा सुष्टिय- 
परु मृष्टिकाद्धः (सा० द०) › अभि० भा० तथाना०द० के अनुसार तो यह्‌ उल्सृष्टि 
काः दसनिये कहलाता है, कथोवि इसमे शोक्ग्रस्त नारियों का विशेष स्पसे चिणः 
होता दै-उत्पृध्िक्ा शोच त्य स्तरिय । ताभिरद्धितत्वाद्‌ उत्यृष्टिकादु ! (३) माणचते 
सथवर्यञ्चयुक्ति-- यौ मद के स्थान पर अद्ध वाज्छनीय प्रतीत होता है जितस 
भाणके समान एक गद्भुहोतादै यह वथभीप्रक्ट हो सके। 


. 


7 प्रज्यपेत्‌ ५ 
त) 
दिवित ॥५१॥ 

म। 

1 परोकति। 


| _------ ह 
1 गोट 1 ध 


४) 
( 
क ४ कि 
५1 ५ पा 
रा 1 ४ । (१) ह्म 
श ॥५-५* 


स्ह) 
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~= 
उचेहामूग 
(६४) भिश्वमीहामृगे वत्त चतुरङ्ः वरिसघिमत्‌ ॥७२॥ 
नरदिव्यावनियमान्नायकप्रतिनायकौ । 
स्यात्तौ धी रोद्धताव त्यो विपर्यासिावयुक्तकरत्‌ 1७३11 
दिव्यस्त्रियमनिषती मपहारादिनेच्छत । 
श्पुगा राभासमप्यस्य करिच्चांत्कस्चित्मदशंयेत्‌ ॥७४॥ 
सरम्भ परमानीय युद्ध व्याजान्निवारयेत्‌ । 
वध प्राप्तस्य कुर्वति वध नव महात्मन ॥७५॥ 


मूगवदलमभ्या नायिका भायकोऽस्मिनीदते हइलीहामृग । छणाताष्ात वस्तु । 
अत्य == प्रतिनायको विपर्यासाद्विपर्ययनानादगूक्तकारी दिधरे 1 स्पष्टमयत्‌ 1 


१० हामृग-- 

ईहामृग नामक रूपक मे (४) इतिवृत्त मिधित (अशत स्याति, अशत 
कल्पित) होता है (५) जो चार अद्धो तथा तीन सधियौ (मुख, प्रतिमृख, 
निवहण) मे विभक्त होता है, (12) विना किसी नियमकेनर तथा देव नायक 
ओर प्रतिनायक होते हँ जो इतिहास प्रसिद्ध तथा धीरोद्धत होते ह (५) 
इनमे सेर्गातम (प्रतिनायक) भूल (ध्रा) से अनुचित क्रार्य किया करता 
है। (४) वह न चाहती इई दिव्य स्नी को अपहरण मादि द्वारा प्राप्त करना 
चाहता है इस प्रकार का वणन करै क्वि क) कुछ माव्रामे श्द्धाराभास 
प्रदशित करना चाद्विये । (४५) युद्ध को चरमसरीमा कै वेग (सरम्भ) तक 
प्ैचाकर किसी वहाने से रोक देना चाहिये पथा (४५) वेध की अवस्था तव 
पटे हृए वीर का (महात्मन ) वध नही करना चाहिये ।७२-७५॥ 

इसमे मृग के समान नायक क्सि अनस्य नायिका को चाहता है इसलिये यद 
हा मृग शहलाता है । इसकी कयायप्तु वशत दतिहास प्र्िद्ध तथा अशत कल्पति 
होती द 1 (कारिका में) अन्त्य = श्रतिनायक, उत्ते विपर्यस्त अर्थात्‌ निप्याननान क 
करण अनुचित काय करने वाला दि्ताना चाहिये 1 यय र्पष्टहोहै। 

दिष्पणो--{१) ना० णा० (१८८०-८३) भा० प्र° (पृ २५३) ना०दर 
(२ १०८-१३६) प्रत'० { ५६४७) सा०द० (६२४५-२५०) । ना०दन०्तया 
साग द०्मवुछठ वधक दिद विदेचनदै 1 {२) अत्रि पा तषा न> दन्क 
नुमार जिसमे केवल स्त्रो फे लिय मृगके समानरईहाहोतीदै व्ह ईदू क्टृलाता 
हैहा चटा मूगस्येद स््रोमावायां यव्रस दहामृग ।{ } ष्टमृगएकषदु 
यावारबद्.काष्टोतादहै। (ना द० साग्द०)। (४) शद्धार माषौ अनुव्ति 
रति काव्णन होता है हां रव्याभास तवा श्द्धग्यभाव होता ई 1 ईड 


ध मृग 
प्रहिनायक देसी नापिष्ठा कः प्राप्विक् लिये चष्टा करता है जो उष भ 
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(६५) इत्य विचित्य दशरूपवलक्ष्ममाग 
मायोवय वस्तु परिभाव्य कविप्रवन्धान्‌ । 
कूर्यादयत्नवदलउकृतिभि प्रयध 








वाक्यर्दारमधुर स्फुटमदयृत्ते ॥\७६॥ | म्तौ एदा "~ 
स्पष्टम्‌ । | (4; "+ 
इति श्री विष्णुमूनोधनिकस्य कृतौ दशरूपावलोदे रूपकलक्षणप्रराशो भागारमतं 
नाम तत्तीय प्रकाश समाप्त 1 ९५ 
£ £ ध्वा न 
करती वह्‌ रति उपपनिष्ठनहौ गत श्द्गापास्त है (० सार ६० ३२६९)। ५१ १ 


(५) वधप्राप्तस्य०--चाहे कथावस्तु के मूलभूत आख्यान मे वौर का वघ वगितिहो पभू) 
तथापि यहा नही दिषलाना चाहिये (पि235) 1 नेपथ्य म भी वध का वणननक्रना 
चाये (ना० द०) । (६) रहापृग क्रा उलाहरण है--कृसुमणेखर (भा० भ्र ०) या 
कुसुमशर वतप (पा०द०)। 

इस प्रकार दस रूपकावे लक्षणा के मागका भली भाति विचार 


वु नेग 
के, वस्तु का निरीक्षण करवै तथा कवियो कौ रचनाओ का अनुशीलनं प श् (वतापु 
करै (परिभाव्य) विसी कवि को जङ्कतिम (अयतनवद्‌) अलद्धारो से युक्त, ागभेमननप 
उदार (स्पष्ट अथ वाते) एव मधुर वाक्यो तथा स्पष्ट भर सरल छदाय भषणां 
द्रासा रूपके (प्रव घ) की रचना क रनी चाहिये 1७६१1 विभाव, , 
णहस्प्ट हो है । गामादन क पापाः 
दिप्पणो--अयत्नवद० --- अयत्नवत्‌ के दो अथ हो सकते है - (1) यह कुर्यात्‌ पष 0५ 
क्रियाविशेषण है अयतनवत्‌ कुर्यात्‌ == विना माथास के प्रव-ध-रचना करे, बर्थात्‌ भे विदा [3 1 
रचना म स्वाभाविकता हो सहज प्रतिभा का उच्छलन हौ,076 2 एएर्प्र०© क(षप) षदे 
परण लठ (285) अयतनवत्‌ = बनायासेन = मकलिष्टम्‌ दयथ । विनष्ट-- भ भाष्ये 
रचनायामायाप्रसभवात्‌ (प्रभा) 1 (11) यह अलडङृति का विदचेपण है--यत्नपूवक लये ह केव पेषराषे भृ 
गये ब्लद्धारो के वितनान्=स्वाभाविक (भङ्तिम) बलद्धारों से युक्त । द्रसक्रे द्वारा ए 
कवियोकोवृधिम यतह्भारोकी भरमारकरने बे प्रति सचेत्त किया गयादहै। केषाम | ४ 
इस प्रकार इस ततीय प्रकाश मे नाटक मादि दस रूपके] कं लक्षणोका विद ॥ एश 1 
निरूपण किया गया है प्रसङ्धानुसार नाटक का वस्तुर्सानवेश भारती वृत्ति टके षो धर 
प्रस्तावना इयादि अद्ध तथा बद्ध का स्वरूप घादिं भी देबलये ग्येहै। पपि शीष भे 
इति तृतीय प्रकाश माप्त । षा ह , 
पमष 
+ 
= (षे ष क्षि, 
भोणदे+ 





[क 


व, = 
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अथ चतुथं प्रकाश 

अथेदानीं रसमेद प्रव-यते-- 

(१) विभाव रनुभावश्च सात्विकन्यभिचारिभि 1 

आनीयमान स्वाद्यत्व स्थायी भावो रस स्मृत ॥१॥ 

वक्ष्यमायस्वभा- विभावानुभाव-यभिचारिसात्विके कायोपाततंरमिनयोपदशि 
तवां श्रोतृत्र्काणामतविपगिवतमानो रत्यादिवध्यमाणलक्षण स्पायौ स्वादगोचर- 
ताम्‌ = निभरान>सविदालतामानीयमा गो रस॒ । तेन रघिका सामाजिका कान्य तु 
तपाविधान-दस्विदुगु-मीलनहेतुभावन रसवद्‌ आयुध तमित्यादि-यपदेशवत्‌ । 





वस्तु नायक मोर रसये तीन सूपको के भेदक तत्त्व हँ । इनमे से वस्तु तथा 
लायक का विस्तारपूवक वणन प्रयम तथा द्वितीय प्रकाशमे कियागया है। चतुय 
प्रकाश में क्रम प्राप्त रसं का विवेचन लियाजाताहै! 

अव यहा रसक्े भेद दिढलये जते र्है-- 

विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव भौर व्यभिचारी भावोके द्वारा 
आस्वादन के योग्य किया गया स्थायी भाव ही रस कटलाता है ॥१॥ 

(भष्य काध्य)} कै धोताओ तया (ममिनय के) दशको दे हृदय मँ चिततेप शूप 
से विद्यमान रति ादि स्यायो प्राव होता है जिका लक्षण सरणे कटा जयेगा । 
वह (स्थायी) मागे बतलाये शये स्वरूप वाते काव्य मे वणित अपया अभिनय दारा 
श्रदशित विभाव भनुभाव व्यभिचारी भाव गोर सात्त्विक धार्यौ के हारा आस्वादन 
के योग्य अर्यात्‌ मत्यधिक मानःदमय अनुभूति के सूपं कर द्विया जाताहै 
तथा रस कहुलाता है । इस प्रकार सामाजिक (श्रोता तथा दशकं) ही रसिक 
(== रस युक्त रस का बास्वादने करने वालि) 1 काव्य तो केवल उस प्रकार 
को आन-दानुभूति फे उद्योधन का कारण होने से रसवतु (रपयुक्त, सरस क्थ्य 
त्यादि) फटलाता है, जिस प्रकार (लोक मे) आयुध तमू" इत्यादि थ्यवहार हना 
करताहै। 

दिप्यणौ--{१) इसन्ना माघार यद्‌ रय सूत्र है-- विभावानुभावव्यभिचारि 
सयोमाद्‌ रमनिप्पत्ति (नार शा०यञ ९ पृ २७२} 1 तुननाथ द्र, भा० प्र 
(षष्ठोऽधिकार ) का प्र° (४ २७-र८) ना० द० (३ {६३} प्रतार (प° १.५} 
सा० द० (३१) । {२} मागृघ तम्‌ इत्यादिष्यपदेशवतु- यह माना जाता है 


ध. 
[न 
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तत्र विभाव -- 
(२) ज्ञायमाननया तत्र विभावो भावपोष्ठ़रतु । 
आलम्बनोरीपनत्वप्रभेतेन स च द्विधा 1२ 
+एवमयम्‌ णएवमियम्‌ इ यतिशणयोत्तिरूपका यध्यापाराहितविशिष्टर्पतया 
लायमानो विभाग्यप्रान सनालम्बनत्वेनोटपनवेन वायो मायकादिरभिमतनेणका 
लादिर्वी स विसाद । यदृ्तप्‌ - विभाव इति विनानाथ इति, ताश्च यवस्व 
यथावसर च रभेपूपपादयिष्याम 1 


चत ागुवद्धक है । यहांघत यायु व्ृद्धिकारैतुहै। फिर भौ भौपचारिकिरूपसेय्ह 
कहु दिया जाता है-मायुषतम्‌ अर्थात्‌ घत यायुहीहै । इसीप्रकार का-यया नाट 
सामाजिव वै रसास्वादन कादटतु हा कम्ताहै । ब्हरस्हृदयोकं हव्यम बानदा 
नुभूरति को उद्भावित करता है । यह मान-दमय अनुभूतिहीरम है भौर अनुभूति 
चेतन काधमटहै! अत रस साभाजिकके हृदये रहा करतः है । वह अचेतन काय 
मे नदीं रह सक्ता । इस प्रकार ओपचारिकरूपसेह्‌ा एेषा भ्यवहार ह्र करताहै 
कि यह काव्य मरस (रमववु) दै! 
विभाव 

उनमे दिपाय का स्थरूप पह टै-- 

उन ह है जोस्वय जाना हम होकर 
(स्थायी) भावे कौ वृष्ट करता वन मौर द्टीपनके भेदसेदो 
प्रकारका होता है ॥२॥ 

च्त्विलो-ना० एा० (अ० ७ पृण ३४६ ३४७) भा० प्र (पृण) नार 
द० (३ १६४), प्रता० (प° १५८) सा०द० (३ २८२६)) 

यह (दृष्यत भादि) दमा है मथवा यहु (्कुतला मादि) देनी है" दत 
प्रकार जो नापक आदि या भमोष्ट देशकाल मादि काय्यके अतिणयोक्ति रूप वणन 
केद्वारा विशिष्ट रूप दति हो जने के कारण मालम्बनके रूपें मयता उदोपनके 
ख्प्मे जाने जति ह (ज्ञापमान = विभाध्यमान) वे विभाव दहलति हु, जनाकि 
(सरतपुनिने ना० शा० धृ ३४६} कहा है विभाव सर्यातु जाना हा भय ॥ 
निस रस के शो विप्रा होते ह (यथास्वम्‌) उन] ययावसर रसो (कै परष्रण)भे 
प्रतिपानक्रेगे॥ 

टिष्पशौ (१) मतिशयोक्तिटप० = अनिगयोक्तिरूपेण काव्यव्यापारेण भ हिता 
या विशिष्टस्पता तया, यहां मत्तिरयोक्ति कामय दप मामका लद्धारनगेदै 
अपिषु सतूटी उक्तिया लोकोत्तर श्णन दै । इ अयमं भतिशयाक्ति याः वक्रोक्ति 
शब्दका प्रयोग होता है (भामह )। र्दि का क्म काव्यश्यापार यही 
है क्िवहलाङके प्दार्योका लाकरूमे उञ उठकर अतिशणोक्ति द्राम वणन 
कर्ता टै । इसीनिये इम काव्यव्याप्ारबं द्वारा इतिहा यादिमे प्रसिद्ध दुष्यत 








वपषा 
त्मना छ्व्वषर््ठिलन ˆ 
म्बनादिषरव पतित 
क भूरहा 
1. 
॥, 


श्८ 


बादि एए विभिष { 
बादिभे्पपरेबाे बै 
(< प षत गानि 

पद्‌ गकृततना भानि प्ति 
कय वेषटाभ पे ण्डः 
मान्पिमीह एव्‌ 
(र पष 
तद्‌। 
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चतुथ प्रकाश { २५६ 
अमीषा चानपे्ितगह्यसत्त्वाना श-दोपधानादेवासादिततद्धावाना सामाया 
त्मना स्वस्वसर्म्बा घत्वन विभाविताना साक्षाद्भावक्चेतसि विपरिवततमानानामाल 
स्बनादिभाव इति न वस्तुशूयता॥ 
तदुक्त भवृ हरिणा-- 
“शम्नोपदहितरूपास्वावुदधेदिषयता गतान्‌ । 
प्रत्यक्षमिव कमादी साधनत्वेन मयते ॥ इति । 
चटसहसीताप्युत्तम्‌-- एभ्यश्च सामा यगुणयोेन रसा निष्पद्यते इति । 





आदि एक विशिष्ट (~= लोकोत्तर) रूप धारण कर लेते ह गौरवे काव्य मे आलम्बन 
आदिकेरूपमेजाने जाति टै (विभाव्यमान) । (२) एदम्‌ मयम यहां भयम्‌ 
(~ यह) दुष्यत आदि नायक केलिये 1 एव्‌ (न््फेसाहै) का गभिप्रायहैकि 
यह्‌ शकु-तला भादि के प्रति गनुराग युक्त है जसा कि काव्य भं वणित इसकी वाक 
कायचेष्टाभोसप्रकटदहोण्हाहै मि० काय प्र० शद्भू.कमत)। भौर, यह्‌ एकु-तला 
आदि रेस है (एवम्‌ इयम्‌) करि जिसके प्रति दुप्य-त आदि के मनं अनुराग है। 
(२) विशिष्ट = इतिहास या लोकम प्रिद्धदुप्यत भआदिकी बपेा भिन्न लोका 
त्तर 

ओर ये (नास्क आदि) ण्ह स्ता षी देवेक्षाक्ष्यिविनाही शव्द षी उपाधि 
के दवारा अपने अपने खूपने प्रकट होतेर्है स्म्मायरप घले होकर क्षप सटटष्यों 
(षावकू) के द्वारा अपने मापते सम्बध रखते हृए से समते जाते ह । इस प्रकार 
सहदयो के चित्त में साक्षात्‌ खपे स्फुरित होत हए भातम्वन आविषो नतिह्‌। 
इसलिय घटां नापक वादि काः मभाव नहीं होता (न वभ्वुशू-यता) । 


भतृहरिनेभीक्हाहै(?) दक द्वार। जिनका स्वर्प प्रस्तुत कर दिया 
जाता है अतएव जो बुद्धि दारा प्राह {श्िद्य) हो घतिह उनकत भआादिकोषोदढा 
प्रत्यक्ष वै सपान (कम मादि) कारक्के रूपमे समक्षतेतादहैः। 

चटमह््ी के कर्ता (मरत)ोनेभो कहा है- हन (विभाव सादि) से सामा-य 
गणकेसम्वघरके द्वारा रसोंष्ती निप्प्तिहोलातोहै (नार शा० ६--केभष्य 
प° ३४) 

दिष्व्णौ-भमोवां न॒ वरतुषू पता-यहां यड ण्ड्ुणहो सक्तोहै दि 
काथ्यमे वण्तिनायकबदितो वम्दुद इश समय दियमान नदं फिरवे सहृदय 
के भावोद्कोधन मे आलम्बन लादि कते हो सक्त? इसका समाधान करते हए 
धिकनेक्हा है-- बमीपाम्‌ हृप्यादि, भाव यह है-() यद टीव हैङ्गि 
काव्यगत नायक दादि को द्रम समय बाह्य जगत्‌ मे सत्ता नही। कितु इमम कई 
दोष नही माता क्रथो उदे रसका बालम्बन बगराने के विषे उनकी साह्य जग्त्‌ 
मे सत्ता बपेल्ित नही ~ (मनवेधिन बाह्य रत्त्वानामु) (11) वस्तुत उतरी वुदिमतत 


क 


य ४) , 
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तत्रातम्बनविभावो यया-- 
“जस्या सगविधौ प्रजापतिरभूच्चद्रोनु कातिप्रद 
श्युद्धारकनिधि स्वेय नु मदना मास्ता नु पुष्पाकरः 1 
वेदाभ्यासजड कथ नु विपयब्यावत्तकौतूहलो 
निरमात्‌ प्रभवेमनोहरमिद रूप पुराणो मुनि ॥२११॥ 





(बौद्धिक) सत्ता बपेठित है मौरवे माक्षात्‌ रूप स्े सहृदय (भावक) के चित्तम 
स्थित रहते ही है (साक्षाद्‌ भावकघेतसि विपरिवतमानानाम्‌) । कसे ? (1) कव्य 
फेषदो द्वारा उने अपने सपने खूप उपत्यितत होजाया कण्ते ह (श-दलूपाद्‌ 
उषधानाद्‌ = उपाध भासादित प्राप्त तत्तद्‌ भावे नायकदेशकाल दिरूपता य॒ तथा 
भूतानाम्‌) । कितु प्रन यहद कियदिणदोके द्वारा शकुतला दिके षूपने 
नाधिका भादि उप्त ह्‌} जाये तब भी वे सहूदय सामाजिका का बालम्बन आदि 
नही हो सक्ते । इतके उत्तर मे कहा गया है -सामा यात्मनाम्‌ अर्थातु शतोसे 
सामाय नायिका आदिकेरूपमे ही उनका बोध होताहै भौर प्रत्येक भावक्को 
वह्‌ नायिका आदि अपने भाषसे सम्बध रखती सी प्रतीत हूभा करती है (स्वश्व 
सरम्बाधत्वन विभावितानाम्‌) । स्स प्रकार काव्यगत नायक वदि वाह्य जगत्‌ पे 
चिद्यमान न होति हए भी सामाजिको के बालम्न्न उादिहा जायाक्रते ह क्योकि 
शदोद्रारा त होकर भौ कोई पदाय सानात्‌ रूपे †चत्तमे विद्यमान रहता 
है 1 शब्दोपहिति 9 -बुद्धि मे स्वित यको भौ मानव साक्षत रूपे दिधमानसा 
समक्ष लेता है, इस म तव्य के समयन मे भवृहरिकौ ण्ह कारिका उद्धत कौ गई 
है । इसका स-दभं अन्ञात है (३) चट सहली -जसा कि पारदातनय (भा० प्र दशम 
अधिकार पृ० २८७} ने बतध्या दवै नाटध्वशास्व की दो पाठ परम्परा्ये मानी जाती 
है । उने से एक बृहत्‌ पाठ है ममे १२ ०० श्लोक टह तथाजो द्वादश सहक्ती 
कहलाता है । द्रूसरा लघु पाठ है जिषम ६०० श्नोक ह तपाजो पटसदसरी कहलाता 
है \ दोनो के कत्ता भरते माने जाते ह । पटमहल्लीकार = भरतं 1 

उनमे लम्बन विपराव यह्‌ है जते (विद्रमोवशीय १८ पुरुरवा क्षौ उक्ति 
मे धणित उवशो ास्म्बन विभाव है)-- इत (उशी) के रचना कायने क्या काति 
दायक चद्रमा प्रजापति है ? अध्वा जिका श्ूगार ही प्रधान र है बहु काप्रदेवही 
स्वय इसका चछष्टाहै?या पूध्पोका निधानभूत मास बर्यात मधुमा द्तत इसका 
निर्माता है? दोक वेके भ्यास से ष्ठि (जड) सुदर धिषा मे भौत्मुव्य 
रहितं (ष्याउत्त) पुरातन मुनि वह्या इस रमणीय रुपके निर्माय सें कसे समय हो 
सक्ताहै? 


~ 
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उदोपनदिभादो यग-- 
अयमुदयति चद्रश्चद्दरिकाधोनविप्व परिणतविमलिम्नि व्याम्तिकपूरगौर । 
ऋमुरजतश्ाक्ास्पधिभियस्य पादजगदमलमृणालीपञ्जरस्य विभाति ॥२१२॥ 
(३) अनुभावो विकारस्तु मावससूचनात्मक । 
स्यायिभावाननुमावयत सामाजिकवान्‌ सभ्रूविक्षेपकंटाक्षादयो रसपोषकारिणो 
ऽनुभावा एतं चाभिनयकाव्ययारप्यनुपरावयता सानाद्धवकानामनुभवक्मतयानुभूय त 
इत्यनुभवनमिति चानुभावा रसिकेषु व्यपदिश्यत । विकारो भावसमूचनात्मक इति तु 
सोकिकरसापेशया दह तु तेषा का णत्वमव । यधा ममव-- 
उ जृम्भाननमुल्लसत्कुचतट लोलघ्रमदुभ्रूलत 
स्वैदाम्भ लपिताङ्गपष्टिविगलदूव्राड सरोमाञ्चया | 
धय कोऽपि युवा स यस्य वदने व्याणरिता सस्पृह 
मुग्धे दुग्धमदर्ण घपेनपटतग्रच्या कटाक्षच्छटाः ॥ २१३॥ 
त्यादि ययारसमुद हरिप्याम । 


उद्ीपन वरिाव वहु है (?) जते षपूरके समान गौरथण वाला चांदनीतते 
समस्त सतार कये घो शालने वाला यहु च दमा निमत बाण ते उदित हो र्हः है। 
मौर सीधी रजत शलाकां से स्पर्धा करने वालो इसको किरणो से यह सतार स्वच्छ 
भगाल के विजरे में रपा हमा गोभापमान है 1 


अनुनाव-- 


(रति जदि) भावोको सूचित करने वाला विकार (शरीर आदि का 
परिवतन) अनुभाव है। 

सामाजे फो (रति आदि, स्यायौ भाव का अनुभव कराने वदे तथा रस 
को पुष्ट करने वाले घछविप सहन कटाक्ष मादि अनु्राव ह । बयो ये मभिनय 
(इष्य राव्य) त्था कास्य (घ्य) मे मनुपरावित होते षाले (सनुमावयतामू) रसिको को 
साक्षाद्‌ अनुभव के कमे श्प भे जनभृत होते ह इसलिये ये रतिकों मे मनरभरवन पा 
अनुभाव कहलाते हँ । भाव को सुचित करने दास्ता विकार अनुभाद है यह कथन 
सोक्षिकि रा को च्ष्टितेहै। वहाँ (नाटघयाकाष्यसे मास्वादित रस्म) तोषे 
(बनुभाव) रत के निमित्तही हभ करते । 

(अनुभाव का उदाहरण है) नते यह मेरा (धनिक) ही पच-- 
सयुक्त उपर मुख किये जम्माई लेकर, स्तनतद का ऊपर उभार कर 
चञ्चलता से घुमर स्वे जलके द्वारा भोगे शरीरे साज को यहाकर्‌ तुमने 
सपहापूवक गिसके मुल पर क्षीरसागर बरे एन पटल के समान स्वेत कटाक्षो कौ 
चरौ है वह्‌ लनोषा (कोऽपि = कोर) ध-य है 1 श्ट 

इत्यादि । इन बनुभार्वोके रसस भदुार अणो उदाहरण स्ते 1 


हे मुग्धे रोमा 
» घ्रलताको 


श 


(० 


1 





२ स २ 1 दगन्पकम्‌ 


२६९. ____------------------------------ 


(४) हितुकार्यात्मनो सिद्धिस्तयो सब्यवहारत ॥३॥ 





टिष्वणो--{१) ना० ता० (५५ पृ०दे४७) भारप्र° (पृण ४) ना०द० 
(३ १६४) प्रवा० (पृ १५६), सा० 2० (३ १३२-१३ ) । (२) यहां धनञ्जय ने 
केवल यह्‌ कहा है फं रति जारि एव को सूचित करने वाते विकार अनुभाव वटलति 
ह । भाव यह्‌ दै कि जब दुष्यत भादि के चित्तम शङ तला तपा उचान मादि के 
ह्रास रति भादि माव उद्गद्ध एव बदीप्त हो जाता हैतौ दुष्यत धादिकेणरोरमे 
भुजोत््प (मुज फदमना) भादि विकार दभा षरते ष जौ उरे हृदय मे स्यित रति 
आदि कफो सूचित वरते वेदी अनुभाव कहलात ह षपाकि य भाव के पश्चातु 
उत्पन्न होते है (भयु पश्चाद्‌ भर्वात इति} 1 धनिक का कयन दकि त प्रकार पदां 
सोकिक रस को दृष्टि से हौ यनुभावो को भाव सूचक विग्र (== रति व्ादिकाकाय) 
कहा गया है । क ब्यरिको द्वारा अस्वादित रस कीटष्टिस् तो भनुभाव प्तके 
कारण होति है काय (विकार) नदी । उस ष्टिसकाव्यनाटध म वणित या भसितीत 
टाया मादि ही यनुभाव दै । भोर सनुभाव शब्द की वयुस्पत्ति है --(1) सामाजिकान्‌ 
स्थायिभावान्‌ अनुभावर्या त इति --जो सामाजिकोको स्थाय परावो का अनुभव 
करति हू । काव्य नाट्य मे अनुभावो का वणन पद्ृकर्या सभिनय देवकर साप्राजिको 
को दुष्यत बादि के रति भाव का अनुभव हो जाता है दसी सेये अनुभाव रस 
पोवणके निमित्तो जाया करते हं । बषवा (11) काव्यनाटघपो अनुभूयत इति 
अनुभावा --जिनका अनुभव क्रिया जाता हवे अनुभाव! (द° अनुवाद) । यहां 
भावकाना साक्षाद्‌ अनुभवकमतया अनुभूयते ्हञ वय है! धनिक द्वारा की गई 
अनुभाव श द कौ य दोनों व्यतपत्तियां रख स्वहप के विश्लपण मे विशेय महत्व रखती 
ह (५) लोकिक रस का मभिप्राय है -लोकमे दुष्यत आदिकेहून्यमेहोने वाले 
रति मादि भाव । काव्य नाट का रस उस लोकिक रति वादि भाव से विलक्षण दै 
अत यदं अलौकिक रस कदलाता दै । प्राय उमे लिये केवत र्त शद काभ्रयोय 
होता है मौर रति आदिको लौकिक रषया भाव कहा बाता दै। 

ये दोना । (विभाव तथा अनुभाव) क्रमण (लौकिक रस के प्रति) 
कारण एव काय होते ह भतत इनका स्वरूप लौविक व्यवहारसे दौ निढ ई। 
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तयोविभावानुभावयोलौ।ककरकत धि हेतुकायभूतयः सन्यवहारादेव सिद्धत्वान्न 
पृषग्नक्षग्मुपयुज्यते । तदुनम्‌-- विभाव नुमावो लोकसिद्ध लोकया्रानुगामिनौ 
सलोकस्वभावोपगतत्वष्न्च न पृचग्नक्षणमुच्यत इति । 
यभाव - 


(४) सुशदु ादिकंरभावर्भावस्तद्धावभावनम्‌ । 


मनुकार्यश्रय वेनोपनिवध्यमान सुखद वादिष्पभविस्नन्धावस्य भ वकचेतसो 
भादन वायन भाव । तदुक्तम्‌ बहो यनेन रसेन ग धेन वा सवमेतद्भावित वासितम्‌ 
इति । 





(कारिका घे) तथो (उन दोनो कः) विपा तया नुमाव का, विमष्व तया 
सनुभाव फए़मरा लोकि रस (रति मादि पाद) के कारण एव काय होति हे । वे लोक 
ष्यवहार स ही जान लिये जात ह मत उनका प्रथक सक्षण फटना मावि्यक नरह । 
जैताकिकहाहै (ना शा० म०७ पू ३५८) चिमाव भोर मनुपाव सोकमे प्रतिद्ध 
हीह ये लोक ष्यवहार का अनुसरण करते ट भो ‹ सोक के स्वभाव ते हो इनका ततान 
हो जाने के फरण इनका पृयक लक्षण नरह बतलाया गया । 


टिप्पणी-(१) यहां ना० शा० ब० ७ ए्लोक ६ तथा उत्ते पूवके गयका 
भावमात्र उद्धत कि गयाहै। (२) लोकमेजो रति मादि भाव के उत्पादक 
नायिका आदि तथा उरीपकर्चाद्रकाभदिकारणहँ वे दही काव्यनाटच मे क्रमश 
सालम्ब एव उदीपन विभाव कहलाते द । इसी प्रकार लाक मे रति आआदिभावकी 
उत्पत्ति के पश्चात्‌ जो रति नादिकं कायरूप कटाक्ष ््वादिहोतहैवे ष्टौ काव्य 
नादच मं अनुभाव कहलातर्है। येदानो लोके से जान विवे जाते, भत इनम 
ललण करना आवश्यक नही समन्षा गया । 

॥ 


भाव- 
(रस फा स्वक बतलाते हए व्यभिचारो भाव तया स्यायो भराव ए उत्तेव 
क्प गपा है भत) मव यहा सावका स्वरूप चतलाते ह्‌ । 


सुख दुख आदि भावोके द्वारा (सहृदय दे चित्त को) भावित कर 
देना भाव कदलाता है । ति 

जिन सुदु भादि परं क अनुकाय (दुष्य त मादि) मे दणन किया जाता 
है उने द्वारा सहृदय (रसिक पावक} के चित्ते को पावित करता था वातित करना 


भाव कटलाता दै 1 जदा ङि (ना शा० > ७ द° २४४) कहा गवा है-- बहो दस 
रसया शध ते प्रव भावित वाहित (गधयुक्त)हो गयाहै । । प 


~ ऊ ८ 
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यत्त 'रसा-भावयभाव इति ववेरतगत भव भावध-भाव' इतिच तद्‌ 
अभिनयवान्ययो प्रवतमानस्य परावशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तकथनम्‌ । तच स्थायिनो 
व्यभिचारिणण्चेति वष्टयमाणा ॥ 

(६) पृथग्भावा भव त्य येऽनुभावत्वेऽपि सात्त्विका ॥*४॥ 

सत्वादेव समुत्पत्तेस्तथ्च तद्यावभपवनम + 
` जो (ना० ना० ७२३, प° ३४६) यहक्हागयाहैकि रों को भ्रावित 

करते कफे फारण ये भाव कट्लति ह अथवा (कवि के मातरिक माव को प्रकट करने 
के्ारणये भाव कहलातिर्है यतो नाटप् (अभिनय) मौर काष्यके तिये प्रयुक्त 
होने याते भाव शब्द फा भ्रवृत्तिनिमित्त बतलाया गया है । 

चे भाव स्यायो तथा व्यभिचारी (दो प्रकारके) होतेह जिनका माग वणन 
क्ाजारहाहै। 

रिप्पणो (१) ना० णा० (अण ७ १० ३४२-३५६) भा० प्र° (पृ १३) 
सा०द० (३ १८१) 1 (२) तदभावप्रावनम्‌--उसं भाव से भावितक्रदेना तद्भाव 
भावन नाम त-मयत्वनावस्यान्म्‌ (प्रता° टीकः पृण १६०) यहांसुखदुखभादिभावो 
का उल्लेख किंया गया है तथा भावक्त के चित्तकाप्रकरण है इसलिये धनिक ने यह 
अप किया है--मुखदुख मादि भावोसे भावके के वित्तको भावित करदेना। भा० 
प्र० (पृ० १३) मेभीष्हीक्हाग्यादै-- 

रामाद्याश्रयदु खादे रनुभूतेस्तदात्मता ॥ 
सामाजिकस्य भनसो याग भाव इतिस्परृत ॥ 

(३) ना० शा०केनिम्न दो एलको म प्रतिपादित मत को धनिकने रसान्‌ 
भावयन्‌" इत्यादि के दवारा उद्धत क्प दै, जसे नानाधिनयसम्बद्धान्‌ भावयति 
रसानिमानू (७२) तथा कवेरतगत भाव भावन्‌ भाव उच्यते (७३) । धनिक वं 
अनुसार ना० शा० कै ह्न स्थलो पर उस भाव शन्न के प्रयोग का निमित्त (पृत्ति 
निमित्त) बतलाया गया है जिसका मावात्मक्रोऽभिनय ' या न्मावामक कायम्‌ मादि 
मप्रपोग होता है । क्योकि अभिनय रघो रघनयोप्य रति आदि भावो) करा बोध 
कराता ह (भावयति) बतत भाव ( ~ भावात्मक) कदुलात्ता टै । इसी प्रकारका यक्वि 
के हृ्यगत भाव को प्रकट करता है अत भाव (= भावात्मक) कदलाता ह ! सके 
विपरीत दशषूपक के भाव के लक्षण म यह्‌ वतनाया गया है कि स्थायी भाव तथा 

यभिचारो भाव हन दोनो को भाव्र क्या वहा जाताहै। तदनुमार काय मे वणित 
या नाट भ अभिनीत सुखदुख बादि (मयवा रति एव चिता गानि) सहृदय के 
चित्त को भावित करते है- तमय करते द--भत य भाव कहलाते ह । 

सात्विक भाव 

जय जा सास्विक (भाव) हु यद्यपिये अनुभाव (भावो क॑ पश्चात्‌ 
होने वाले} ही द तथापि पृथक खूप से भाव कटलाति ह क्यामिः उनकी 
श्वत" से ही उत्पत्ति हुआ करती है । "सत्त्व" का अय है किसी भाव से 
भावित्त होना (त-मय होना) ॥४-५॥ 
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परगतदु खहर्पादिभावनायामत्य तानुद्रुला-त करणप्व सत्त्व यदाह्‌ “सत्वे नाम 
मन -प्रभव तच्च समाितमनस्वादुत्पद्यत । एतदेवास्य सत्व यत॒ चिप्नोन प्रदपितेन 
चाभरूरामाञ्चादथो निवत्य ते । तेन सत्तवन निदृत्ता स्रात्विकास्त एव भावास्तत 
उट्रदयमानत्वादशुप्रमतमोऽपि भावा । भावससूचनाटमकविकाररूपत्वाच्चानुमावा इति 
द्ररूप्यमाम्‌ 1 इति ॥ 





दूषरेफे हृदय मे स्थित दुख मौर हष की भावनामे प्राय उसी प्रकारके 
हदय याला हो जाना सत्व कहलाता है । नसा कि कहा गयाहि (ना० शा० म 
७ एलोकं ६३-६४ के वोच गय, प° ३७ ३७५) सत्त्व मन से उध्पत्त होने वाला 
(विशेष धम) है । चहं मन फे एकाप्र (समाहित) होने ते उत्पघ्न होता है । इस (नट ? } 
फा सत्य पहीहै किसके द्रारा (दषरेकेष्ुखयाहपर्मे) दुखी होकर था हित 
ह।फर अभ्रु एव रोमाञ्च आदि उत्पन्न श्थि जति हं । उत सत्व से उत्पन होने के 
कारणवे (नटक्तेदुख, य मादि) ही भाव चस्तुत सारिवक होतिह । कितु उनसे 
उत्यन हिने के कारण मधू इत्यादि भौ साप्विक भाव कहलते ह्‌ । दरूसरो भोर 
ये मधू मादि (दुख मादि) भाव स्े उत्पन होते हु (विकार) तथा उनकी सुचना देते 
हे अत भनुपाव भी कहलाते ट्‌ । इ प्रकार इन (अधु मादि) के (साप्विक भाव तथा 
अनुभाव) दोनों श्प होते ह । 

दिष्पणो-(१) ना शा० (७ ६.-ह४ पृण ३७४-३७६), भा० प्र 
(प° १३-१४) प्रवा० (प९ १५६९१६०) सा० द० (३ १३४ १३५} । (र) धनिक 
नैना०शाण्की सात्त्विक" रज की व्याख्या को स्पृष्ट करने का प्रयास किया है 
मौर यहाँ कुठ पविरतन के साय नान्णान्को उद्रत क्रिया है। ना० णा० म 
अभिनपकेसदमम सात्विक शदकौव्याख्याको गर्दै नट (अभिनेता) “सत्व 
केद्राराही अथु आदि का मभिनय कर सकतादहै मत ये सात्विक कहलाते ह। 
सामा-यत 'सतत्व शब्द का अय है--मन या निमल मन (भा० प्र०,पृ~ पतयारपर 
२३३ टि०) वोर, सभी भावो का अभिनय मनके चिनानही किया जा सकता कथापि 
अश्रु मादि भावो का सात्तिक भाव कदन काकारण यहहै कि ये संस्वविरेप ते 
उत्पन होते है । वहं सत्त्व (विशेष) मन कौ एक भवस्याहै जो एकाप्रतातैरपन 
हाती है इस अवस्था मे मन धूपरे के सुच दुखमे तद्रूप (तमय) सोजाथाकरता है। 
यदी तद्भावभावनमू' उदके सुद दुख ादिसे भ्रावित दोना है । इ सत्वक आ 
धार पर दही मभिगेता (नट) बनुकाय दुष्यत भआदिसे सुख दुखकी भावनामे अपने 
अतकरणकोत भय करतेतता है ! अथवा कहिय ङि वह्‌ भी सुधी नौर दुखौीषा 
हो जाता तकी वह रोमाञ्च याध आनि कौ ्रक्टकर सक्ता है) बभिनेता 
कै मनमेजोसुवदुखकीौ भावना हाती है वहं सत्व-ज-यहातो दै भत वस्तुत 
सके ये आरोपित सुवदुख ह स्राततविक होते है (सास्विकास्त एव भावा )1 इनके 








~ 
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ठ ए-- 
(७) स्तम्मप्रलयरोमास्चा स्वेदो यव्य॑वेपयू ।14॥ 
अशरुवेस्वयमित्यष्टौ, स्तम्मोऽस्मित्निष््रियाद्ता । 
प्रलयो नप्टसनत्वमू, शवा सुव्यक्तलक्षणा ॥६॥ 
यपा-- 


यैवई से बदवदनी रोमस्वि्र गत्तिएु दव६। 
विलवुत्लु षु वलम सह वाहोथ-लीए्‌ रणत्ति । 

गुह सामि होहु दण दिमृच्छह विग्य । 

मुद्दा मृदमत्ली तु पेम्मेन सावि ण धिह ।॥२१४॥ 
{ वेपते स्येदवदना रोमाञ्च गात्र दपति। 
विलौलस्वतो वलयो लधु वाहूवन या रणति । 

भूपं ए्यामत भवति क्षण विपूच्छति विदग्येन । 

मुग्धा मुखवल्ली तव प्रेम्णा सापिन धय करोति ॥)} 





----- - त 
दरासद्ौ नट अभर रोमाञ्च भादि कोप्रक्टक्रतादै मत उप्के धथु रामाल्च 


त्यादि सात्त्विक भावो स उत्पन्न होने के कारण सास्विकं भाद कटलाते है (तत 
उत्पद्मानत्वाद्‌ अधुप्रभतयोऽवि भावा साप्विकना इति शेप) । य मथु इत्यादि भाव 
वस्तुत अनुभाव ही है, कथोकि ये अनुषावा केसमान ही हृदय मस्पितदह्ष, दुव 
आदि भावो के विकार होत ई मौर उनकी सूचनादेतंरै। 
भओोरये-- 

(सास्िक भाव) माठ है-स्तम्भ, प्रलय, रोमाञ्च, स्वेद, ववण्य 
(रुद्ध फोका ५द जाना), वेषु (कम्पन), अश्रु तथा वस्वर्यं (स्व भद्ध, 
आवाज वदल जाना) । इनमे भद्धा का क्रिया रहति (निष्िय) हो जाना 
स्तम्भदहै चेतना (सज्ञा) कानय्ट हो जाना (सुध-वुघखौ देना) प्रतम 
है । शय षै स्वप स्पष्ट ही है ५५-६॥ 

नसे (कोर सो नायिका कौ कामवेदना का दणन करती हई मायके 
क्ह्तो है) ठम्दारे भरम के कारण वह्‌ (नायिका) सौ धव धारण नह करतो, चहु 
कायत है उसके युखं पर पसीना बताह शरौरपर रोमञ्च होजताहै क्रि 
चञ्चल वलय (ककण) घुन-तता मेमदमदरणनक्रता है उसका मुष काताषड 
सयाहै वहु वदग्यके साध क्षण भर को मूच्छित हो जनाना हे भोर उसको मुच लता 
भो पुग्धसीदहै) 

दिप्वणी--ना० शा० (७६४ प्ण ३७६) भा० प्रण (प० १४) प्रता 
(पम १६०) प्ा० द० (२१२५१४०) । 
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खय व्य्षिचारिण तत्र सामायलक्षणम्‌- 
(८) विश्चेप.दाभिमुख्येन चरन्ती व्यभिचारिण ॥ 
स्थायि-युमग्ननिमग्ना कल्लोला इव वारिधौ ॥७॥ 
यथा वारिधौ सप्यव कस्लाला उद्भर्वा त विलीयते च तद्वदेव रत्यादो स्यायिनि 
सत्यवाविर्भावतिरोभावाभ्यामाभिमूख्येन चरतो वतमाना निर्वेदादयो व्यभिचारिणो 
भावा 1 





व्यभिचारी भाव 

अब ध्यभिचारौ भाव चतलधये जते ह्‌} व्यभिचारो भाव का समाप 
लक्षण है - 

विविध भकार से (स्थायी भावके) अभिमुख (अनुकूल) चलने वाले 
भाव व्यभिचारी भाव कहलाते है, जो स्थायी भावमे इसी प्रकार प्रकट 
होयर विलीन होते रहत ई जिस रकार सायरमे तरङ्ग ।॥७॥1 

अयात भिस प्रकार सागर के होने पर हौ तष्ङ्धः उत्पन हाती ह भौर विलीन 
होती ह्‌, उको प्रकार रति भादि स्थायो भावके होने पर टौ उप्तो लक्ष्य करके 
(= उसके पोषण के लिये) जिनक। भाविर्भाव मौर तिरोभाव हमा करता है, ये निवेव 
आदि व्य्निचारो भाव कहलाते ह 1 

दिष्पणी--(१) न+ गा० (पर ३५५ ३५६), भा० प्र० (प० २५२६) 
ना०द० (३ १६४), प्रता (ष० १६१} सा०द० (३१४०)। (२) यदा प्रथम 
पक्ति मे -युप्पत्तिनम्य बय के आधार पर्‌ व्यभिचारो भाव का स्वरूप दिलाया 
गया! इसषैना० शा० कोषछठाया है । ।व नीर भिदो उपसर्मो से युक्त4८चर 
घातु से व्यभिचारी शन्द निष्पन हाता है-- विविधमू माभिमूख्यन रसेषु चरताति 
व्यभिचारिण , । पाठा तर के अनुसार “विविधाना रसानाम्‌ भाभिमुख्येन चरतीति 
दश० तथा सा० द० आदिमे दिदिधः'यां विविधानां" कै स्थान पर विशपादू 
भाद रवद्वागयादहै अत दका भौ वही मभिप्राप प्रतत होता है। इसं प्रकार 
यहा विशेषाद्‌' का नय होगा--विविध प्रकारसे बथवा विविध रोके, बाभि-- 
मुख्य ==मनुदूल लक्ष्य करक, पोपण के लिय (माभियु्य पोपकत्वमू्‌, ना० द०) | 
दण०्कीकारिकाकीदूषरो पक्ति रघप्रक्रिया म व्याभिवारी भावा का जो 
योय होला है उवे भाधार पर व्याभचासी भाव का स्वहूप बतलाया गया है। 
भाव यहद क्ति सागरमे लहरः के समान स्वायी भाव में उत्पन्न होकर तथा ।वसीन 
हार जो निर्वेद अर्णः भाव रति आदि स्यायोमाव को विविध प्रकार स पुष्ट 
करत है--उे रषल्पता को भर ल जते दँ वे व्यभिवारौ भाव कला ह! 
\ के ततिरिक्त इनके व्यभ्रिचारी भाव नाम का बधार हुदै मिय दि 
स्यायो भविके याय नियत नही हति (नार दर), बपात्‌ {५} स्ि स्वापो भाव 





र्द्म 1 दशरूपकम्‌ 





तच- 

(६) निरवेदग्लानिशङ्काश्रमधतिजडताहपदन्योग्रथचि ता 
स््रामर््यामपगर्वा स्मतिमरणमदा सुप्तनिद्राविवोधा । 
व्रीडापस्मारमोहा सुमतिरलसतावेगतर्कावहित्या 
व्याष्युननादौ विषादोल्सुकचपलयुतास्तरिशदेत त्रयश्च ॥८॥ 

तत्र नि्वेद-- 


(१०) तत्त्वज्ञानापदीष्यदिनिर्वेद स्वावमाननम्‌ । 
तत्र चि ताश्नूनि ष्वासवेव्णयोच्छ्वासदीनता ॥।६॥ 

के होने पर भो कोई व्यभिचारी भाव कभी होता है कभी नही, (0) एकं हौ व्यभि 
चारी भाव कभी किसी स्यायो भावके साय रहता है कभी किसी दूसरेकेसायही। 
इहं सञ्चारी भाव भी कते हैँ कथाकिये स्यायो भावको रसल्पताकी मारले 
जति है स्चारर्या त भावस्य गति सञ्चारिणोऽपितं (रसाणवमुधाकर द्वितीय बिलास, 
तथा भिर ना० शा० प० ३५५ ३५६)1 
मौर वे-- 

व्यभिचारी भाव ३३ होते है निर्वेद, ग्लानि, शद्धा, श्रम, धृति, 
जडता, हष, दै-य, ओग्रच, चि ता रास, हर्या, ममप, गव, स्मति, मरण, 
मद, सुप्त, निद्रा, विबोध, ब्रोडा, अपस्मार, _ मोह, सुमति, अलसता, वेग, 
तक, अवहित्था, व्याधि उमाद, विषाद, ओौत्सुक्य तथा चपलता ॥८॥ 

टिष्वणो--(१) ना० शा० (७६३ प० ३७४), भा० प्र० (प० १५), 
का०प्र० (४३१३४) ना० द० (३१८्२्‌) प्रता० (प० १६१) सा० द 
(३१९४१) ) (१) विद्वानो का विक्षार है कि ३३ -यभिचारी भाव (्रिशद्‌ एते 
त्रयश्च) कना उपलक्षण मात्र है अयभी व्यभिचारी भावहो जाया करते ह, नसे 
तष्णा मवरो मुदिता श्रद्धा दया उपेषा इत्यादि (ना० द०)। इसके मतिरिक्त 
रति दि ञो स्थायी भावर्हैवेभीभयरतो व्यभिचारी भावलो जाया करते 
है, जतेष्णद्धारमौरवीररषम दस्य हस्व कष्ण मौरणातमेर्ति, वीरम 
क्रोध, करुण भौर श्णृद्धारम भय भयानकमोरशात मे चुगुप्ता, रोद्र एव हास्य 
ते उत्साह तथा प्राय खभी रसो म विस्मय म्यभिचारो हो जाता दै (काव्यप्रकाण उद्योत 
तथा सा० द० ३१५२ १७३} । 

इन निर्वेद इत्यादि ३३ व्यभिवारो भावा के सक्षणतवा उदाहरणा का क्रम 
निष्पणक्रतेहै-- 
(१) निषेद-- 

तत्वज्ञान, भापत्ति, ईर्ष्या मादि के कारण अपना ति स्कार करना 
निर्वेद कहलाता है । इसमे चिता, अश्रु, नि एवास, ववण्य, उच्छवास भौर 
दोनता (अनुमाव) हुमा करते है ।1६॥ 





॥॥. 
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तत््वनानानिनरकवेदो यथा-- 
“पाप्ता श्रिय सक्लकामदुघास्तत कि 
दत्त पद शिरसि विद्धिपता तत किम्‌। 
सम्परीणिता प्रणथिनो विभर्वस्तत क्रि 
कल्प स्थिते तनुभृता तनुभिस्तत किमू ॥२१५॥ 
माषदो यधा-- 
श्रानो विपद्वधुवियोगदुख देशच्युतिदुगममागततेद । 
आस्वाद्यतेऽस्या कटुनिष्फलाया फल मयतच्विरजीविताया ॥२१६॥ 
रपयातो यथा- 
-यक्वारी ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापस 
सोऽप्यत्रंव निर्हा ति राक्षसभटाञ्जीवत्यहो रावण ॥ 
धिग्धिवशक्रजित प्रबोधितवता कि कुम्भकणेन वा 
स्वगप्रामटिकाविलुण्ठनपरं पीने किमेभिभूजं ॥२१.॥ 
वौरश्यङ्गारयोव्यभिचारी निर्वेदो यथा-- 
ये बाहवो न युधि दरिकठोरकण्ठपीठोच्छलदरुधिरराजिविराजितामा ॥ 
नापि ज्रियापृधुपयोधरपवभद्धसक्रातकरुडकुमरसा खलु निप्फलास्ते ॥२१८॥ 





तत्वज्ञान से होने थला निर्वेद यह है जते (व राश्यशतक ७१), “सकल मनोरथ 
प्रदान करने वाली सम्प परप्तकूरलांतो क्या? शवररमोकेत्तिर पर षर रष 
व्यितो षया ? भिर षावि प्रिपजनो कलो धन सम्पत्तिसेतृप्तकटदियातोषया? 
शरीरघारियो के शरीर कत्पपय-त स्थित रहे तौ षया ? 

मापत्ति से होने बाला निकंद यह है जते- मेरे दवारा इष कटु तया निव्फल 
चिर जोयन का यह्‌ एल भोगा जा रहा है कि राजां ने विपत्ति बुभ के वियोग का 
दुख देश कात्याग तथादुगसमागपे गमनकीपोडाष्टो रहीहै। 

प्य से होने वासः निद ह है, नसे (महनाटक & ५५}--मेरा यौ 
अपमान है कि मेरे शत्रु ह्‌) उने (शवर) मे मो दद्‌ तपस्यौ (राम) गौर बहभोमरे 
समीप ही राक्षर योदा्जो को भार रहए है 1 महो । फिट भी रावण (रम) जोवित है। 
्द्रजितू (मेधनाब) को धिकार है 1 जयये हए कुम्भक्णतेकया (लाभ)? स्वगष्पी 
छटोटे गाव (प्रामटिका) को लूटने मे तत्पर मरो इन शक्तिशालो पुमा से भी ष्वा 
(लाभ)? 

योर तथा श्छ द्वार शा व्यभिचारो भाद होने वासा निवेद यह है नते-- मो 
धरुजाएेनतो युद्धम शुके र्टोर कष्ठ-स्यतसे छलक्ते हुए खिरकी धारे स्कघ 
देश (मक) परं सुशोभित हरं न ही प्रिया के विशाल स्तो को पग्र रना क कूकुम 
रसस युक्त हई, निश्चय ही दे निष्ए्व ह्‌ ।' 


| २७५ 1 देशसूपवम्‌ ध 


आत्मानु्प दिषु रमणी वाऽतरभमानस्य निर्वेदादियमूक्ति । एष रप्तातराणा 








॥ 
। । मप्यद्कभाव उदाहाय 1 त ५ 
| रसानद्धं स्वत-प्रो निर्वेदो यथा-- पमरष 
कस्त्व भो कथयामि दवहूतक मा विद्धि शाखोटक १ 
# वराग्यादिव वद्धि माधु विदिन कस्मात शूयताम्‌ । ९५ 
1 वामिनाच्र वटस्तमध्वगजन सर्वेस्मिना सेवते पिर्म 
४ सं च्छायापि परोपकारकरणी मागस्थितस्यापि मे ॥२१६॥ क 
विभावानुभावरषाद्धानङ्गपेदादनेक्णावो निर्वेदो निदशनीय । वि तक्ष्‌ 1 
{1 अय ग्लानि - कदा 
| (१९) रत्याद्ायासतृद्‌क्षदिःरलानिनिष््राणतेह च॥ (रोष 
' वंवण्यकम्पानुत्साहक्षामाड्‌ गवचनक्रिया = ॥ ११. 
॥ 1 । सपने अनुरूप शत्रु सयवा रमणी छो न प्राप्त कर घकने चाले ष्क्तिको यह्‌ + 
॥| निरवेदके कारण कही गई उक्ति है! (यहा निर्वेदे नामरू भव वोरत्तयाश्रद्धारका 1 
#॥ अदु होकर भाया है) इसी प्रकार जहाँ निवेद मय रसोकाभद् हमा करता है उसका 
1 | भौ उदाहरण दिया जा सक्ताहै। 
प कसी रसकाञद्धे न होने याला स्वतत्र निर्वेद यह है (सि पयिकके भष मापि धर्तृ शराष् 
।। के प्रतयु्तर भे शाखोटक वृक्का निर्वेदप्र्टहो रहा है)-- भरे वु कौन? रो) भ्न हैन शमा 
*|] | बतलात ह मुले भाग्य फा मारा शाखोटक (सेहुष्ड) वृक जानो । तुम तो वराम्य पन भव्‌ 
| ॥ युक्त से थोल रहे हो । हां भाषते ठीक जान लिया । दि-तु यह (वरात्य) किस कारण गमाम ४ मन | 
६||। सेह? सुनिपे-यहां (मगके) वाम मागसेजो वट वृक्ष है पथिक जन उसका सव मौनम चमे 
॥ प्रकार (छापा ारोहण भादि) से आश्रयतेतेहु, कितु मणगमे स्थित होति हृएमी 
मेरो छाया भी दूसरे का उपषार नही कर स्तो ।' (विष मा. 
।| | रा भकार दिभ्माव बनुमाव रसके बद्ध प्तथा स्वतत्र (बनङ्घ==बद्धे न पमो षति । # 
14 होने बाला) रादि भेदे से निर्वेद के अनेक प्रकार दिखलाये जा सकते हु । श धभ 
॥ दिष्पणी--ना० शा० (७ २८ ३० पृ० ३५६) भा० प्र (पृ० १५) नारद का ९३१२) [५ 
{ (३ १८३) प्रत (१० १७३} सा० द० (३ १४२} । (र) विभावानुमाव०-- यहां ड पपि प 
ष तत््वनान आदि निर्वेद के विभाव दहै (मि० नाऽ दऽ) ] हनक्रे आ्टार पर हने वति ( मते शे नि ५ 
प्रकार ऊपर दिखलावे गये है । इसी प्रकार अनूभावोक अनुमारभी निर्वेदके अनेक र ॥ १ { 
ी भ्रकारहोजतिर्है। चिता अथु मादि इसके अनुभावदह। 
्॥ (२) म्लानि-- षौ ५ 
५ 11 रत्ति आदि कौ थक्नान, प्यास (तृट) भौर भूख से होने वाली जो पर ता बेह गे 
अ निष्प्राणता (शक्तिदीनता) है, वह ग्लानि कहुलाती है । इसमे रग फीका धिग भग] 
। पडना, अनुपसाह्‌, शरोर, वचन मौर क्रिया को क्षीणता बादि (अनुभावः) 4 भारि (गे 
शि होते है 1१०1 (मभ परभ 
॥ +. काकि श 
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निधुवनकलाभ्यासादिश्चमतूदकषुढमनादिभिनिष्प्राणतालूपा ग्लानि । अस्याव 
वैवण्यक्रम्पानुत्साह्दयोऽनु्ावा । यथा माघ-- 
लूलिटनयनतारा क्ामवक्तर दुबिम्बा 
रजनय हव निद्राक्ना तनीलोत्पलाप्य ॥ 
तिमिरमिव दधाना सप्षिनि केशपाया 
नवनिपनिगृेभ्यो यात्यमूर्वारवध्व ॥ 
शेप निर्वेदवदूह्यम्‌ । 
अय शद्धा-- 
(१२) अनथप्रतिभा शद्धा परत्रर्यात्स्वदुनयात्‌ । 
केम्पशोपाभिवीक्षादिरत्र वणेस्वरायता ॥११।॥ 
तत्र परक्रौरयीयया रत्नावतयाम्‌-- 
"हिया सवस्यासौ हरति विदितास्मोति बदन 
द्रोह ष्टवा$ऽनाप कलयति कथामात्मविपयाम्‌ । 





अर्थात्‌ धारयारष्ली रतिक्रीडासे होने थालो चकान, प्यास ग्व तचा दमन 
आदि से उत्पन होने घालो शक्तिहीनता हौ ग्लानि है 1 समे ववष्य (रण फीका 
णड़ना), कम्बन अनु साह मादि अनुभाव होते ह । जसे- माघकाय्य (११२०) मे-- 
रात्रियो के समान चर्चल नेत्र तारिक वालो क्षण मुघघद्रसे युक्त, निद्रा से 
कला-त नीलकमल जते नेरा वासो भधकार जति शूलेकेर्शो को धारण करती हरये 
वारवनितःए्‌ राजाके भवनोंसेजारहीह्‌!। 

(विषाव आदिक मेदे र्सानि के विविधं प्रकार इत्यादि) निवेद के समान 
समक्तने चाहें । 

टिष्वणी--(१) ना० शार (७३१३२ प्र ३१५७) प्रा०प्र० (ष० १), 
ना०द० (३१८४) प्रता० [प° १३४) सरा द० (३१७०) 1 (२) लूलितनयन 
तारा इट्यादि रजनव * (रात्रिया) क॑ भो विशेषण ह, जमे चञ्चम ह नयनकेतारसतं 
मे समान ठारे जिसमे (लुलिता नयनतारा इ्वतारा यासु) दत्यादि ¦ 
(३) ष्ा-- 

दूसरे षी ब्रत या मने दृव्यवहार के कारण होने वाली जो यन्थं 
कीमाश््ूादह वहं शद्धा क्हलाती है । इसमे कम्प, शोप {सूघना), इधर- 
उघर देखना (मभिवोक्षा), रग वदल जाना (वर्णायता) भौर स्वर भेद 
(स्वस यत्ता) आदि (अनुभाव) होते ह ॥११॥ 

उन्म दूमरे शौ श्रता से होने बातो शद्धः ण्हूहै भते रएनादलो (३४) 
(राजा उदयन रहनादस) को दर्था का वणन करते ह)-- मूसे जान क्तिदा षया है" 


दम प्रकार (पोषर) वहू सम्माके रारण घस मृहख्पिावीहैः दो ठ शातला 
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सदीपु स्मेरायु प्ररटयति वलदयमधिक 
प्रिया प्रायेणास्ते हूदयनिहितातद्धविुरा ॥२२१॥ 
स्वदुनयाद्यया वौरचरिते-- 
श्ूराहवीयो धरणौधराभ यस्ताटकरेय तुणवद्रधधूनोद्‌ 1 
हता सुबाहोरपि ताकारि स राजपू्रा हृदि बाधते मामू ॥२२२१ 
अनया दिशाऽयदनुसतध्यम्‌ ¦ 
भश्चम-- 
(१३) श्रम बेदोऽघ्वरत्यादे स्वेदोऽस्मिमदनादय । 
अध्वतो यथोत्तररामचरिते-- 
“अल सलुलितमूग्धा यध्वसस्जातसेदा-- 
दशिविलपरिरम्भदत्तसवाहनानि । 
परिगमृदितमृणाक्तीदुवला-यङ्गकानि 
त्वमुरसि मम हृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता \२२३॥ 





षो देखकर उसे बपनौ चर्चा समक्तने लगती है सविर्यो के मुस्करानि पर सत्यधिक 


लज्जित हौ जातौ है इस श्रकार प्रिमा (सागरिका) हृदय र स्थित ञातङ्ध ते व्याकुल 
रहती है" । 


अपने दुष्यवहार ते होने धालो णड जसे महाधोरचरित (२ १) मे रायण 
कामग्रौ (माल्यवान्‌ टता है) जिसने पवत के सदश ताडका-धुचर (मारोच) को तिनके 
षै समान बहुत दूर फक दिया जो भुवह का मारने वातार तया ताडका का शू 
(सहार) है वह रध्जपुत्र (राप) मृज्ञे हृदय मे व्यथिते कर रहा है 1 

इसी प्रकार भोर भो समक्षना चाद्ये! 


टिप्वणो--ना० शा० { ३३-२५ प° ३५५-३५८) भा० भ्र (प० १६) 
नाऽ द० (३ १८६), प्रता० (प० १७४} सा० द० (३ १६१) । 


(५) चन 


मार्ग (अध्व) ओौर रति मादिसे होने वाली जो थकान दहै वह्‌ रम 
है । इसमे स्वेद भौर मदन (मङ्ख को मलना) सादि अनुभाव होते हु 1 


माग्ने उत्पन होने वाता धम यह है जते उत्तररापरचरित (१२४) भें रम 
सीतापते कहते ह (यह वही स्थान है) जहा भाग मे चलने से उत्पन यकानकेकारण 
मालस्ययुक्त शियिल तया मनोहर मरे गाढ मालिद्धर्नो के द्रा दवाय गये परिमदित 
भणालौ फे समान दुबल मद्धो को मरे वक्त स्यल पर रदशर तुम सो गड थी' 1 


मो दपा पाद 


प्ररे१ 


५१ 


ष्य 
प्यस्य 
बद्व 
(1४) ग्ना , 
गगनस पृ हुरम- 
र्षण 
भ 
भवे षुण 


(116) नाष, [ 
{५} म 1 १५५) 


(परिष 
ाद्विषुर ॥२ २।॥ 


दफन ॥ 
ह दा माम्‌ ॥२२२॥ 


-लिमदतदय । 
[--~ 
ति। 
५ ३॥ 
पिशमव्त ॥२२ न 


रते (4 


[4 (० प्रतु च 


(२ १1 ॥ न 
े नही (माब) 





ऋ 
“ (अ $" भ 
„> ^ ( 
चतुथ प्रकाश [ २७३ 


रतिम यथा मधे-- 
प्राप्य ममथरसादतिभूरमि दुवहस्तनभरा सुरतस्य ! 
शश्चमु श्रमजलाद्रललाटष्ििष्टबे फममितायततकेश्य ॥२र४॥ 
इयाचयुसेध्यम्‌ । 
अय धृति -- 
(१४) स-तोयो ज्ञानशवत्यादेघ तिरव्यग्रभोगङृत ॥१२॥ 
ज्ञानाचयया भृ हरिशतके-- 
वयमिह परितुष्टा वल्कलस्त्व च लप्म्या 
सम इह परितोषो निविशेष विशेष । 
सतु भवतु दद्र यस्यत्ृष्णा विणाना 
मनसि च परितुष्टे कोऽयवान्‌ को दरिद्र ॥२२५॥ 
श^्ततो यथा रलावल्याम्‌- 
र्य निजितशबरु थाग्यसचिवे -यस्त समस्तो भर । 
सभ्यक्ष्पालनपालिता प्रणमिताशेषोषसर्गा प्रजा 1 





रति से उत्पन श्रम जसे माघं (१०८०) मे जिनको स्तन भार बहुन करना 
कठिन यः जिनके केश काले तथा क्म्बेये दे रमणियां काये रत सेसुरत की हद 
(खतिभूमि) को धटरुवकर पसीने सं भोगे ललाट पर चिपकेकेशोसे युक्त होती हई 
यक्ष गड । 

इत्यादि समक्नना चाहिये 1 

टिष्पमो-ना० शा० (७ ४७ पुण ३६०) भा०प्र० (पृ० १८), नाग दर 
(३१८६) प्रता० (पृण १७६) सा० द (३ १४६) 1 
(५) धति-- 

ज्ञान ओर शक्तिजादिसे होने वाला जो स तोप दै, वह धृति कहलाता 
हि। वह व्यग्रता रहित भोग करने वाली है, (=व्यम्रतारहित भोग उसका 
अनुभाव है) ॥१२॥ 

शान से होने वासी धति" जसे धल हरि फे षराप्यशतक (५६) मे (सम्पत्ति 
शालो से रोर स तुष्ट जन कहता है)-- हम तो वल्कल दरश्रो से सदुष्टहमोरतुम 
सक्मी से 1 हम दोनो को तृप्ति मान ष्टो है कोई विशय मेद महीं है 1 वस्ठुतत षौ 
दरिद्रष्टोता है जिसको तृष्णाव्दीहट्ददै मरन के सदुष्ट होने पर कौन धनौ मौर 
कोन रिद ? 

शक्ति से उए्पन होने वासी धति, छते रत्नादती (१६) मे (विदूषकरेग्रति 
राजा उदयन को उक्ति तं धति प्रकट होती है)-जित्तमे सद शनुर्मो रो मोतक्िपा 
शया है देषा राज्य है प्तमस्त (राज्य का) भारयोप्यमत्रौ पररक दिया गया है 
जिनके स उपव शान्त कर रिपे णये हु तथा घो मसी भोति पालनके टार समय 


ह ++ 


4 ५.१९ 
¢ ५; ~ग ‰ ष 


1 
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प्रयतस्य सुता वस तसमयस्त्द येति नाम्ना धति 
काम काममूपैत्दय मम पुनभये महानेत्सव ॥२२६। 
इत्यायूहयम्‌ । 
अथ जडता- 


(१५) अप्रतिपत्तिजडतां स्यादिष्टानिष्टदर्शेनश्रुतिभि । 
अनिभिषनयननिरीक्षणतून्णीभावादयस्तत्र १ १३।। 
दष्टदणनाधया-- 

"एवमालि निगररीतसाघ्वस शद्धुगो रहसि सेव्यतामिति । 

सा सखीर्मिरपिष्टम कुला नास्मरत्परमुखविनि प्रिये ॥२२६॥* 
अनिष्टश्चवणाद्ययोदात्तराघवे- राक्षम --- 
तावि-तस्ते महात्मानो निहता केन राक्षसः 1 
येधा नायक्ता यताल्विशिर खरदूषणा ॥२२८॥ 
द्ितीप -- गृही तघनुषा रामहतरेन प्रथम --किभेषाकिनव ? । दवितीय ~ 


हई ट देसी प्रप्े ह श्रचोत शी पुत्री (वाषववक्ता) पत्नी है वषत च्डलु का (रमणीय) 
समय है मौर तुम (जसा भित्र) है हत प्रकार कामदेव (मदनमहोर्सव) नाम होने से 
ही दाहे सतोषको प्राप्त फरले भितुर्मे तो समता हं करि यह्‌ मेदा ही उत्व है। 
त्यादि समल घाटिये । 
टिप्यणी- (१) ना० शा० (७ ५६-५७ प° ३६३) भा० भर° (भृ० २०) 
ना०द० (३१६६) एता० (पृ० १७८} सा० द० (३ १६८) 1 (र) सव्यग्रमोगक्रवु 
= स-यप्रतापुवक भोग करान व्ली धय होने पर व्यग्रता नही रहती । 
(६) जडता 


इष्ट या अनिष्ट वस्त फे देखने या सुनने से (कत्तव्य तथा कत्तव्य का) 
ज्ञान न रहना (अग्रतिपत्ति) जडता है ! उसमे अपलक नचो से देना, चुप 
रहना आदि (अनुभाव होते) है ।।१३॥ 


दृष्टं कै दशन से होने वाली जडना जते (कुमारसल-मव ८ ४५}--'जव प्रियतम 
(क्ति) सस्मुष उपस्थित हए तो पावती (सा) ष्याद्ल हो गई तया सवि्योकते इम 
उपदेश क स्मरण न र पार्दकि- टे सखौ भय तधा सकोच को दवाकर इस 
प्रकार एकान्त मे शङ्धुर के साथ व्यवहार करना ' । 





अनिष्ट के श्रवण से होने वालो जडता जसे ठदात्तराचव नाटकं मेँ -- राक्ष 
त्रिशिर, र मौर दूषण जिनके नायक ये उन सक्तिशालो (== महात्मान वबहसख्यक 
(सावत == उतने) राक्षसो को किसने स्र दिया ? द्वितीय--धनुष घारण कयि हेये 
बुष्ट (हतक - मर जाना, भरा) ने । श्रथम--वया अकेले (राभ) ने ही । दितीय--- 
विना देे कों विश्वास करता है ? देषो हारौ उतनी सेना पै शेवलये रण्ड 


बरवा प्रेद) षद 
एनी प्रष्टि 
श + 
11, 
बह 
(१६ ^ 
१५९५ 
एेनपराग इदा 


रपति न्धे, 
ष्््त 


॥ 
। 


~ श्छ 
(धोहेप्मा 
सू ॥ 
हैते ~ ॥ 


नामा ति 
मे महाव ॥२१६॥ 


दृष्टानिष्टदनपतिमि । 


1 ॥१३॥ 


द्द पेयामिति। 
मदि प्रि ॥२२॥ 


र्म 
दुधा ॥२२५॥ )) पि 


१ ॥ श्षम 
१५५ 
1 प्न {म्‌ ६ ॥ र 


तै व ये स 





॥\ ॐ @ ् 4 4 + 
# १ $ 
॥ ४ ४1} +, ५ . 
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अहष्टवा क प्रत्येति 7? पश्य तावतोस्स्मद्वलस्य- 
सथश्िश्रशिरः उवश्रमज्जत्कडूकुलाद्रुला । 
कब-धा केवल जाहास्तासोत्ताता गरपाद्धणे ॥२२६॥ 
प्रथम --सवे यद्येव तदाहमेवविध §ि करवाणि 1 शति । 
अयदेप-- 
(१६) प्रसत्तिर्त्सवादिभ्यो हूर्पोऽरस्वेदगद्गदा 1 
प्रियागमनपुत्रजननोत्मवादिविभादश्येते श्रसदो हेष । तत्र चाधरस्वेदगद्गदाद 
योऽनुभावा पया-- 
"आयाति दयिते मरस्थलमुवरामृष््रे््य बुल द्वपता 
गेहिया परितिषबाप्पकलितामासज्य ष्टि मुव । 
त्त्वा पौसू्ञमीक रो रक्वला स्वैनाञ्चतेनादरा-- 
दुमृष्ट करभस्य केसरसटाभाराग्रलग्न गज ॥> ०1 
निरवेःवन्तिरदुनेयम्‌ 1 
(श्वय) ही समर पूमिमे ष्चेष्ट जावुरतक्टे हृण तिरं वाति, गडदमे पिरत हृए ` 
फुः मामू पर्या गे पिरे हए ह, ताड के समान अचेष) प्रथममिन्र यदिदेसा 
हैषोर्मे दस शाम ष्याकट ? 
टिष्यणो-(१) ना० ० (३६६ प० २६६), भा«प्र° (पृ० २१) ना 
द० ( २१३) एता० (पूर १८०) साग द० (३१४८) । (२) बृप्रयोमेजदता 
बे स्थान पर जाद क्हागपादै। (३) नतिपत्ति-मनान भतव्यकाजानन 
होना, किक्तस्य विमूढता 1 
(~) ष 
उत्सव मादिसे होने वाली जो प्रसनता रहै, वह्‌ हषं कहलाती है 1 
इसमे अयु स्वेद भौर गद्गद होना भादि (अनुभाव) होने ह । 
॥ प्रिय क्षा सामने तया पुच्र-जम के ठतसद भादि दभा ते उन्न होने 
ता हीष्टयं है । इसमे मथु, स्वेद गदूमद होना घाटि भनुपाव 
"जव प्रियतम (धर सोदकूर) धाया तो गृहिणो ने मरस्य 
करने की कर्ठिनाहई को पसमक्तकर (प्रियतम के) (५ पर सन्तोव क ध ५ 
षष्टि शासो भोर (मदभूमि कशो पारस्रे यि) उेटके षच्येको (क्र्म) पसु शमी 
तथा कोर री पत्तिर्पो के प्राप्त देशर उशशो केषर सटा (सदेन के दास) पर लगौ 
हई पूण शो मादगपुदक भपने भरंस ते पो दिया । 
( याते निवेद के तमाम समार सेनी चपि ¦ 
प्यणी (ए) ना० या० (० द्१ पृ० ३६४) भा० भ्र (०२०) नार 
९० (३ २०३) रता० (पृ० १७६} घा द° 
प्रसष्रठा र ष्मो ६ 1 + 0 शा 








~) 
स्य 
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अय देयम्‌- 
(१७) दौर्गत्याच रनौजस्य दै-य काषण्यामूजादिमत्‌ ॥१४॥ 


दारिद्रष-मककारादिविभावं रनोजस्कता चठसो द-यम्‌ । तत्र च दृष्णतामलिन 
वसनदणनादयोऽनुभावा ॥ यथा-- 


बृद्धोऽध रतिरेष मञ्चकगत स्यूगावशष गृह 
कालोऽभ्यणजलागम वुंशविनी वत्सस्य वार्तापि नो । 
यल्नात्सस्चिदतलवि-दुषटिका भग्नेति पक्ता 
दृष्टवा गभभरालसा सुतवधू शभू रिवर रोदिति ॥॥२३१॥ 
शेष पूववद्‌ 1 
अपौप्रपम्‌-- 
(१८) दृष्टेऽपराधदौरमुख्यक्ररयेए्चण्डत्वमुग्रता । 
तत्र स्वेदशिर कम्पतजनाताडनादय ५१५॥ 
(८) दय 
दुग॑ति आदि के कारण निस्तेज हो जाना ही दैन्य है । यह्‌ (मुख की) 
मलिनता (काप्य = कालिमा) तथा वस्मो कौ अस्वच्छता (अमजा) भादि 
(अनुभावो) से युक्त हौता है ॥१४॥ 
दरिद्रता तया धपमान (-यषकार = नौचा दिघाना) मादि विमा्योसेजो 
चित्त मे मोजस्विता का गाव हो जाता है वह॒ दय कहूलाता है । इसते (गख का) 
कालापन, वर्यो तया दतो को मलिनता इत्यादि बनुभाव होते ह्‌ । अते (सोज प्रबध 
२५५ कसो वद्धाके दरिद्रता से उत्पद्न दय का यणनं ह) चहं वद मोर मघा पति 
दै जो खटिया पर पडादहै, घरष्टीथूणीमात्र शेपहै वर्षाकासमयनिक्टदटै धृत्र 
कीकुशल वार्ता भी नहीं मिलौ वडेयनसेतेल का एक एकर विदु करके गोरो 


धिया कूट गई । इन भारतो ते व्यास हुईं॑स्तातत पुत्रवधू को गभभार से मलसाई 
देखकर टुत समय तक रोतो रहो 1 


शेव परहिते के समानहोहै। 

दिप्पणी-ना० शा० (७४६ पृ० ३६१), भार प्र° (पूज १८), ना०्दर 
(३२०६), भ्रता० (पृ १७६), सा द० (३ १५५)। 
(६) उग्रता 

अपराध, दरमुखता (जली कटी वात करना), ्रूरता यादि के कारण 
जो दुष्ट के प्रति त्रोध (प्रचण्डता) होता है, वह्‌ उग्रता कहलाती है । उसमे 
पसीना, सिर को हिलाना, धमकाना (वजन) बौर पीटना (ताडना) आदि 
अनुभाव होते ई ॥१५॥ 
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चतुथ प्रकाश 


यया बीरचरित--“जामदग्य -- 
उद्छृत्योक्कत्य गभानपि शकलयत क्षत्रसत्ानरोपा-- 
वुदामस्यंकविशत्यवधि विशत सवतो राजवश्यानू । 
पिच्य तदरक्तपूणद्वदस्वनमदान दमदायमान- 
क्रोधाग्ने कुवतोमेन खलु न विदिठ सवभूत स्वभाव ॥२३२॥ 
अय चिता-- 
(१६) ध्यान चिन्तेहितानाप्ते शू-यत्ताश्वासतापलरृत्‌ । 
यथा-- 
पक्ष्माग्प्रपिताशरुविःदुनिकररमुक्ताफलस्पधि्भि 
कुवत्या हरहासहारि हदये हारावौभरूपणम्‌ । 
बाले बालमृणालनासवलयालद्भारकफान्ते भरे 
वि यस्याननमायताह्षि सुङृती कोऽम स्वया स्मयते ॥२३३॥ 








से वीरचरित (२४८) मे परशुराम (-=जामदरय) राम से क्ते ट 
क््रिर्यो रो सतानके प्रति रोये कारण पम पिष्टोकोमौ काट-काट करण्ड 
खण्ड कूरने याते रान्वश मे टत्यप्र जनो का दषकोप वार नाग फरने दाते भोर 
उनके रक्त स भरे हुए सरोवर में स्नान (सदन) कटे के भत्यधिक धनद ते शोध 
को ङण्निको शान्ते करके पिलू-तपण करने वाते उत्कट तेज पे युक (ददाम) मेरा 
स्वभाव समस्त प्रायियो ने नहु जाना ह रेता नही! । 

(१०) विता 

दिष्पणो--ना० शा० (७ ८१ पृण ३७०} भागप्र० (पृ २३), ना० द 
(३२०२) प्रवा० (पर १८४) सार द० (३१५६) )। 

(१०) चिन्ता 

दष्ट वस्तु की प्राप्तिनदहोनेषे कारण जो (उसका) ध्यान विया 
जाता है वह्‌ चिन्ता कटलाती है । यह पूया (युद्धि तया इद्धिपो षौ 
विकलता) श्वास (कौ अधिकता) तया ताप आदि (नुभावः 
धावीहौतोहै। (अ 

जते (कोह स्फी नापिकातेष्टता है ?}--हे विरासमेर्थो कालो भुदरो 
पस्थ दे वप्रमाण परफले मोति्पो ते स्पर्धा रमै दाते भयु रिषो हे पमूहस 
खपने हरय धर महादेव बे हाप के समान हार रा आभूपन रघती हर, मृड भूषाष 
पालके कद्ुपं ताम भसद्धा से शोभित हाय पर बरना मृष रदशर कुम ङि 
पृष्यवादृक्ये पादर्षो"? 


श 
॥ 6 
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यथावा-- 
अस्तमितविपयसद्ख। मूकूलितनयनात्पला नहुश्वसिता । 
ध्रायति किमप्यलक्ष्य माला योगाभियुक्तेव ॥२३४॥ 
अच त्रास -- 
(२०) गजितादेमन क्षोभस्वरासोऽग्रोत्कम्पितादथ ॥११६॥ 
यथा मपघे-- 
श्रस्यती चलशफराविषट्ितोर-- 
वमिोकूरति्यमाप विध्रनस्य। 
क्षम्यति प्रष्ठभमहो विनापि हतो- 
्लीलिाभि किमु सति क्रारणे रमण्य ॥२३५1। 
अयासूपा-- 
(२१) परोत्कर्पाक्षमाऽसूया गवदौज-यमयुजा । 


दोपोक्त्यवज्ञ भरुकुटिमयुक्रोधेद्धितानि च ॥१७॥ 


मघवा जसे-(टप शादि) विषयो का सम्पक त्याग कर नेत्रकमलकामद 
क्षिपे बहूत श्वास लेती हई यह्‌ अला यातिनी (योगानिपृक्त नयोग मे स्थित) के 
समान किसी भलकषय (वस्तु) ला ध्यान रर रदी दै । 

दिष्पणो--ना० शा० (\ ५०, पृ० २६१), भा०प्र० (पर १5), नार दर 
(३ १६०) प्रता० (पृ १७७) सा० द० (३११) 
(११) ध्रास 

(बादल की) गजना आदिसं हाने वाला मनका क्षाभ त्रास कहलाता 
है 1 इसमे कम्पन भादि (अनुभाव) होते है ॥१६॥ 

जसे भाघ (जल विहार वणन प २४) मे- उस सुवर्‌ उद्भ! वाली एक 
शुदरोके उदसे घलनी हई मलो टकरा गर्द, इसते डरती हई षह भत्यधिक भङ्ग 
परद्धिमाए्‌ (विषम) प्रकट कफश्ने लयो महो रमणियां तो चिना कारण कं कवल 
लीलां से पी यसान्‌ शुम्ध दो जाया करती दै फिर यदि कारण हो तो (उनके शोप 
का) बया कहना? 

दिप्पणी--ना० णा० (७ ६१ पृ० ३७३ ३७४) भा० प्र° (भृ० २४) नार 
द० (३२०८) प्रता० (० १०६) सा० द° (३१६४) 
(१२) असूया 

दूरे कीउनतिकोन सह्‌ सकनाही अश्रुयाहै। यह्‌ शव दुजनता 
तथा ब्रोध से उत्पन होती है । नौर, इसमे (दुरे का) दोष-कथन, अनादर, 
भौह्‌ चडानाम यु ततया क्रोध की चेष्टाएु मादि (अनुभाव) होते हँ ॥१७॥ 
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गरक्ण यथा वीस्वरिति-- 
"माचि प्रकटीढृतेऽपि न फलप्राप्ति अरमा प्रत्युत 
दृह्य दारथिविष्टवरितो युक्तस्वया कयया1 
उत्कप च प्रस्य मानयद्यसाविस्त घन चात्मन 
स्त्रीरत्न च जगत्पतिदणमुखा दृप्त कथ मृष्यत ॥२३६॥ 
दौनपा्या-- 
यदि परगुणा न क्षम्यत यतस्व गणाजन 
नहि परया नि दाव्याजरल परिमाजितुम्‌ 1 
विरमसि न चेदिच्छद्रेषप्रसक्तमनोरथो 
दिनेकरकरान्‌ पाणिच्छत्रनुद्द्रमभेष्यसि !॥२३७।1 
म युजा यधाऽमरुरतक-- 
पुरस्त-व्पा गा्रस्वलनचकित।ऽह 7तमुख 
भ्रदृत्तो व॑लक््या कमपि ततिचितु दंवहतक । 
स्फुट रेखायां कथमपि स ताद्क्मरिणतो 
गना येन व्यक्ति पुनेरबमव सव तरणी ॥२३५॥ 








गब से उत्पन्न होने वालो मन्ुया, जसे योरचरित (२६) सें (भाल्यवाच्‌ 
रावण कौ राम के प्रति ससूया कावणन करता है)-- जनक से सोता केलिये 
पाचना करने पर पौ स्थामो (रावण) को पल प्राप्ति न हं प्रसपुत दोहौ एव विष 
फाय करने बाति दशरय-युत (रान) ने उल कयाकोपा्तिया। स प्रकारशत्रुषा 
उत्कप, क्षपने मान भोर पश का हास भोर स्यो रत्न का चला जाना--इन सवक 
सस्रार्‌ फा स्वामी पर्वा रावण कपे सहन करेगा ? , 


वुजनता से होने चालत मभ्रुया, जसे (सुमापितायती ४५३, महेद्र कविका 
पद्य) यदि दुम दर्रे के गुणो को सहन नहीं रूर सक्त तो गुणो के मजनके येयम 
फरा। निदाके बहाने तो दरों फा यश सारु (समाप्त) नह क्वा ज सकता , 
यदि इच्छाद्वेष भे लो मनोरथ वालि तुम (षर निदा से) महीं चकते हो तवतो षाध 
केष्ठत्रततेसूयकोकिरणोको रोक्ते ह बत (व्यव ही) यक जानोगे | 

मयु ते उत्पन सुया, जते भमररतक (५१ ५२) मे (कोई नायक कुन्ति 
प्रिया को मनानि में असफल होक बपने मि्र से कहता ६}-- उस छगद्धीक् सम 
सथने युद्ध ते दषरो नायिका का नाम निकल नाने {गोत्र स्छलन) सेस चत्तिहा 
गमा मरत जा (वलकष्य) से नीचा मुद क्रकेमाग्यकामाया नै कुष्ठ योहौ रेख। 
चने लगा । छि तु बट्‌ रेखा-न्यात भी स्पष्ट रूप से इत प्रवारषा शै षषाष्िदय 
तदणी पने समस्त मङ्धोमे अरक्ट हो उढी। ~ ध 
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~~~ 


ततश्चाभ्निनाय स्फुरदरूगगण्टस्थलख्चा 


मनस्विन्या रोपप्रणयरभसाद्‌ गद्गदगिरा । 
महो चिव स्फुटमिति निगयाधुक्लुष 
स्पा ब्रह्मास्त्र मे शिरत्ि निदिता वामचरण ।१२३६॥ 
मवामय-- 
(२२) अधिक्षेपापमानादेरमर्पोऽभिनिविष्टवा । 

तत्र स्वेदशिर कम्पतजनाताडनादय ॥१५॥ 
यया वौरचरिते-- 

भ्रायप्वित्त चरिष्यामि पूज्याना वो व्यतित्रमात्‌ । 


न त्रैव दरूपपिष्यामि रएस्व्रग्रहुमहात्रतम्‌ ॥२४०॥ 
यथा वा वगीसहार-- 


युप्मच्छासनलद्नाम्भसि मया मग्नेन नाम सित 
शराप्ता नाम विगहणां स्थितिमता मध्येऽनुजानामपि । 
क्रोधोल्लासितगोणितार्पगरदस्याच्छि दत कौरवा- 
नद्यक दिवसं ममासि न गुरर्नाह विधेयस्तव ॥२४१॥1 

तम उपति पटचान कर मानिनो के कपोत फडकने सगे उनको कान्ति लाल हो 
शह प्रोध भौर प्रणय के यप्वेग से उत्तकी वाणो गदगद हो गर्द । मोर उस मानिनी 
ने मधु जल से मलिन होते हुए स्पष्ट हौ यह भनोखा चित्र है' यह्‌ कहते हृए्‌ एध 
पूवक ब्रह्मास्य जरे मापने दामचरण को मेरे पतिर र दिवा । 

दिष्पणो--ना० णा० (७ ३६ ३७, पृ० ३५८-९५६) भा० प्र° (प° १६) 
ना० द० (३ १८७) प्रता० (प° १७५), सा० ६० (३ १६६) 
(१३) भम्पं-- 

धिक्कार (अधिक्षेप ०४५५८) तथा अपमान आदि से उत्पत होने वाला 
अभिनिवेश अमय कहलाता है ! उसमे स्वेद, सिर हिलाना, तजना तथा 
ताडना मादि (अनुभाव) होते है \१८॥ 

क्षसे वौरचरित्‌ (३८) मँ उपर उदा० ७२1 

मोर जते वेणीसहार (१ १२) मे (भौपसेन सहदेव के ठार धुधिष्ठिरसे 
कहला रहा है)-्ै मापको भाज्ञा के उत्लघन कं जल मे शव गया हुं मेने भापकी 
आज्ञा मे स्थित रहने वलि अनुजों के पोच भो निदाप्राप्त कर लो है। मवने 
क्रोघपूषक गदा उठाकर उसे क्धिर से लाल करता हमा कौरवो का नाश करने थाला 
हं । माज एक दिन के लिये गाप मेरे बड़े भाई नहं है घोरन्मे मपा आज्ञाकारी 
(विधेय) हैं । 

दिव्वणो--{१) ना शा० (७७८ 3६ पृ ३६९ ३७०) मा० प्र° (पूर 
२२), ना० द (३१६७) प्रता पृ श्त्दे), सा० द० (३१५६) 
(र) अभिनिविष्टता = अनिनिवेश , अद्तहुनमिति यादु (प्रन), २९४०११९९७४ 
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॥ १ 1 


चतुथ प्रकाश [ २८१ 


अथ गव - 
(२३) गर्वोऽभिजनलावण्यवलंश्वर्यादिभिमद 1 
कर्माण्याघपणावेज्ञा सविलासाद्धवीक्षणम्‌ ॥१६॥ 
यथा वौरचत्ति-- 
मुनिरयमध वोरस्वाहशस्तत्मिय म 
विरमतु परिकेम्प कातरे कषप्रियास्ि ! 
तपति विततकीतदर्पकण्डूलदोप्ण 
परिचरणसमर्यो राघव क्षत्रियोऽदम्‌ ॥२४२।। 
यथया वा तव्रद-- 
ब्राह्यणातिक्रमर्यायो भवतामव भूतये । 
जामदग्यण्च वो मित्रमयया दुमनायते ।1२४३। 


=-= ~~~ --~--- 
(प) वललपापय0० 9 ए४7705० {4716} यहे रन यद्‌ स्पष्ट सा दै । 


ना० द्मे अमपकारूप मधिक् स्पष्ट है-- तिरस्कार यादि के कारण उत्पन्न दीन 
वाली बदला तेन ष्ट इच्छा अमप है (लषेपादे प्रतरिकरेच्छाऽ्मप )) काब्यापुया्न 
(२४५) भे भो प्रतिचिकौर्षाह्पोऽपमप ` यदी कहा गया है । ना० द° मे प्रतिकारेच्छा 
(अमष) मौर क्रोध का यदम तर दतलाया गयाहै कि यपक्ारी के प्रति अपकार 
करने कौ इच्छा ममपदै मौर दूषरेके दारा बपकारनस्िजनेपरभी दूषरेको 
हानि पहुचाने का भाव द्रोघदहै। 

(र) ग्य 


उश्चकुल, सौन्दर्यं, वल, फेश्वय आदि से उत्पन्न होने वाला मद ही 
गव है । दूसरे को तग करना (यधर्पण ~> 2०००४1०६), तिरस्कार करना तथा 
विलासपूवक (णान के साय) अपने अद्धो को देखना भादि दसवे (अनुभाव) 
होते है ॥१८६॥ 

जस दोर्चरित (२२७) मे (परणशुरामते डरो ह्रसीता ते प्रतिरामको 
उक्ति) --“पह (युनि परशुराम) रेषा योर हे यह्‌ मेरे तिये भ्रस्ता शौ यात है।हि 
भोता रूपिना्ोडदोवुमतोक्षतरिपाहो भोरमे भी तपत्यामें कोति का प्रसार 
कएने वते तथा दपं से धुमाभो मे द्धुदताहट वाते (दष परपरम की) सेवा 
(शनो भकार से) समय रघुवर राम हु 

भोर षते वही (महावोरचष्ति २ १०) ऊपर २ ९ उदा० ८३। 

दिप्पणो-{१) ना० चा० (७६०, ¶० ३६६), भार प्र (धृ० २२) मार 


द० (३२१०), भवा० (व° १८०) ०६० (३ १५४) 1 (र्‌) कर्मागि = काय, विद्रर 
सर्य { ग्वुषादि। 














। | 
। | २८२ |] शस्पवम्‌ 
॥ 4 
|| । भय स्मृति -- ‡ ॥# 15 
॥ । (२४) महशज्ञानचिन्ताचै मस्कारात्सपृतिरप च 1 | पदृगद 
। ज्ात्त्वेनार्थंभासि-या ध्रुसमुनयनादय ॥२०॥ | पमारण्यद्वण। 
(1 
॥ । यथा-- । गग १ 
| "मनाक्‌ किमय स्णद्धि गगन म-मागमन्दाहूत (ग. 
1) शक्तिस्तस्थ बत स व्पतनाद्धोत्तो मदे द्वादपि । ~ 1 
1," तक्ष्य सोऽपि सम निजेन विपरुना जानाति मा रादण-- न 
} मा ) ज्ञत, स जटायुरेष जष्सा विनष्टो वध वान्छति ॥१२४५॥ ८ धर 
॥ यथा वा मालनीमाथवे-- साधव "--मम दि प्राक्तनोपलम्भसभावितात्मड-मन [> हा प्व ४ 
|| सस्कारस्यानवरतप्रबोधात प्रतीयमानस्तद्विमटण प्रत्यया तरग्ति-स्छृतप्रवाह श्रियतमा सपय ॥ 
॥ । स्मृततिप्त्ययात्पत्ति्तानस्त-मयमिष करोति बुपिसारप्यतश्चत-यम्‌ । # 
। द 
पलि 
"| (१५) स्मृति पषा श 
। समान वस्तु ज्ञान या चिता आदिमे कारण स्कार (रै उदुबुदध र(न) । 
| ॥ हान) से स्मृति उत न होती है यद्‌ स्मति “मने पहले यह जानौ थौ" (लात) + ०६४ 1 
| हस रूप मे किस वस्तु का भासं कराती दै । इसमे भौदो को ऊँचा उठाना ९५) 41} ^ 
५ आदि (अनुभाव) हते दे ॥*०॥ ¡1 भेन 
+ तीता (3) एष्य ९ 
। जते [महानाटक \ ७६, ¶० १२८ (प25) भे सोता हरण फर आकास सरि 
7 माग से जाता हुमा साथेण जटापु को देखकर सोचता है |-- क्था मका मेभेरे ष्र व ११२ 
~ । | अबाधित माग को पह मनाक्‌ पवत रोर रहा है ? कि वु उपक्तो एसी शक्ति कूटा ? पृष १ द्ण््ै 
॥ । हतो ष्द्केसो वद्धपातदिश्या हृाहै। रि श्या य्‌ गदड (तादय) है? प्प) ष 
)। किन्तु षह भौ अपने स्वामी (विष्‌) के सहित युत्त रावण षो घानता है । च्छा पदप न त 
॥॥ सपना, यहु यह जटा है जो बुदपि सेदु चौ हम (मेरे हारा) भपना वघ चाहता है ॥ व 
५#1 ` ` भर जि मातोमएयव (५१०) मे माधव--भो (स्मति) पहते शान द व १ ५ 
॥ {उपलम्प) से भपना जम पाने वाते स्कार फे निरतर भब होते के कारण प्रतीत ष ए । 
1. 1 हे रहौहै अन्यक्तानोंकेद्रार् निका प्रवाह नह सेका गयः है दसी यह्‌ प्रियतमा (बग धो 
| (मालती) क स्मति रूपो ज्ञान कतौ उत्ति एो परम्परा (तान) भेरी चेतना को दिष्‌ भष्‌? ^ 
{11 वुत्त के समान सूप वालो करतो हुई भालतीमय (तमय) हौ कर रहो है । तपे ल 
स षतो मपे (क) प 


# 
#॥ 





चतुधं प्रकार [ २८३ 


श्लीनेव भ्रतिबिम्वित्तेव लिखितवात्कोणष्पेव च 
प्रत्युप्तेव च वच्चसारघटितेवा-तनिषखातव च ॥ 
सा नश्चेतसि कीलितेव विशिखश्चेतोमुव पञ्चभि-- 
स्वितासततित-तुजालनिविडस्पूतेव लग्ना प्रिया ॥२४५४ 
कषय मरणप्रू- 
(२५) मरण सुश्रसिद्धत्वादनर्थत्वाच्च नोच्यते । 
यया-- 
सप्राप्तेऽवध्िवासरे क्षणमनु प्वद्वत्मवनतियन 
वारवारमुषेद्य निप्करिपतया निश्चित्य किञ्चिच्चिरम्‌ । 
सत्येव निवेय केलिङ्कुररी साच्च सखोभ्य शिणो- 
मधिव्या सहगारकेण कर्ण पायिग्रहो निमित ॥२४६॥ 








यह प्रिया (मासतती) लोन सो, प्रतिबिभ्वि सो, चित्रि> सी खोद (उत््षोण) 
फर दना सो, जो गददर सो, (परव्पुष्ता) वचतेष से रवी गहे सी,सतकरणमे णडी 
क्षी कामदेव के (चेतोगुव ) पाच वणो के द्वारा शील दो परईसी, विता, सतानष्पो 
ततुओं से मजदरूती के साय ली सी हमारे चित्तमे लगौ है +, 

दिष्पणी-(१) ना० शा० (७४६ प° ३६१) भा प्र० (प° त) नार 
द° (३२०६) प्रता० (पृ० १७६), सा० द० (३ १४५) । (२) प्राक्तनेप्ति०- भाक्त 
नैन उपलम्भन ननुप्रवेन सम्माविन आत्मजम स्वोगत्तियस्य तथाभूतस्य सस्कारस्य । 
(३) दृत्तिसास्प्यत --साष्य-योग के बनुसार चित्त (बुद्धि) शा विषयलूपभे जो 
परिणाम होता दै वही इत्ति होनी दै । चेतय (रष) जो कि युद्धि मे प्रतिदिभ्वित 
दभा क्ता दै वह्‌ यदि ने अपनः विवेक न करता हभा मषने बापका ही कृत्ति मे 
युक्त या इत्ति के सदश भमक्न तेता है । यदी दृत्ति साम्प्य है (दृत्तिपारूप्यमिठरव 
योगसूत्र १४} । यहां मालती विषयक स्मृति (इृत्ति)हा रही दहै यत माधवका 
चतय माततीमयहारहाहै 
(१६) सरण 

भरण का लक्षण नही कहा, मयोकि (५) बृह्‌ प्रसिद्ध ही है तथा (") 
वह्‌ मनयं रूप होता है 1 

मे दिसो प्रोितपतिषा को दरती धर सौटने याते नायर घे रूह रहो है)-- 
(आभमन की) सयधि क दिवस जाने पर प्रतिक्षण यार यापृवुम्दारे नाने के माणक 
चिङ्को परञर्र निच्छिवहोष्ठररेरतर छ निर्दय करके मभी-समौ पएीशसको 
दर्पो (एक पक्षिणी} को असर्भो दै साय घिपों को गर्मादित करदे उमे अन्दद्यायु 
याल माघयी (षता) कषा टार (नाघ्र) के साय कद्ग पाणिग्रहू कर दिवा] 


~ ङ ~ 








र्म ] दशरूपकम्‌ 


~~~ 


इत्यादिवच्छद्धादाश्रयालम्बनत्वेन मरणे व्यवसायमरावमुपनिव-धनीयम्‌ । 
अयत्र कामचारो यथा वौरचरिते--षपश्यतु भमवतस्ताढकाम्‌-- 
ह ममभेदिपतदुकटक द्धपत्रसवेगतरक्षणङ्तस्फुरदङ्खभङ्गा 1 
नातादटीरवुहेरद्रयतुल्यनिय दुद्बुदगुदध्वनदमृषपरसरा मृतव ॥२४७॥ 
अथ मदे -- 
(२६) ह्पत्कर्पो मद ॒पानातस्वलदद्धवचोगति ॥२१॥ 
निद्रा हासोऽ्र रुदित जयेष्ठमध्याघमादिपु 





इत्यादि षे समान श्डृङगार के भाध्रय (रतिपाष फे माय प्रिवा भवा प्रिय) 
को लक्ष्य करफे (भालम्यनष्वेन) जो भरण होता है उत्तमे केवल भरण की तयारी का 
ही वणन करना चाहिये (साक्ञाव्‌ मरण का नह) । भय रगो मे च्छानु्ठार (मरण 
की तयारौ धा साक्षात्‌ मरण का) पणन छया जा सकता है । जसे योरचरित (१ ३६) 
मे [ताडकाके साक्लात्‌ भरण दा यणन कतिया गया है]-- आप ताडका को देखे हदय 
मम फा भेदन कटने थते गिरते हुए (राम के) तेज याणों ने येगपुयक तत्कानही 
उसष्ण अद्ध भद्ध कर दिया दै । उसके नासिकालूपो कुटीरके दोनो चिं (हर) से 


सथान ङ्प से बुदबुदों से भरी शब्द करती हई रधिर की घाराव्हरहीहै क्ोयद्‌ 
मरही गर्ई।' 


दिष्पणो-(१) ना० णा० (७ ८६-६० पृ° २३७२३७३ , भा० प्र 
(पृ० २४) ना० द० (३ १६८) प्रता० (धृ० १८५) साग द० (३ १५५) ! (२) 
शद्धाराश्रय०-श्ृद्धारस्य य आश्चय त्रियोवा त्रियावा ताटृशालम्बनत्वन नाम 
चादृशश्छङ्गाराश्नयमुदिश्य मरण (प्रमा) । व्यवस्ताय == उयोय, निश्चय, तैयारी, भाव 
यददैकिश्डद्गार के वणन साक्षाद्‌ मरण का वणन नदी किया जाता मपितु मरण 
फीतेयारोकाहो वर्णेन क्या जाताहै। अत ना० द्मे मृ्युसद्धल्पो मरणम्‌ 
तरथा प्रता० मं मरण मरणायस्तु प्रयत्न परिक्ोतित रेस्ाषहागयादै।ना० शा 
सरादिमेजो मरणके प्रकार तवा मभिनय मादि का विस्तृत वणन किया गया है वह्‌ 
श््खारसेभयरसोके स्रदभ मे समना चाद्िये। 


(१७) भव 


(मद्य) पान से उत्पन होने वाली हर्षं की एसी अधिकता, जिसमें 
शरीर, वाणी ओर चाल लडवडाने लगत है, मद ॒कहलाती है दसम उत्तम, 


{मध्यम तथा मघम जनौ मे क्रमश निद्रा, हसना तथा खुदन (यनुभाव) हुमा 
करते ईह ।॥२१॥ 


1 प्षभ्रा- 
एप्त 
श्ण 

ष्पा 
क -व्‌- 
(+ १०६ 1. 


॥,। 


इ 
बयनिग-- 
(२९ ५६ 


+ 


्िप्ौ एवष ६ ११) 


म, 
परो, माज१, ( | 


; ॥ 


पदेतम मरार 
॥ ैपति-- पततु 
तित 


दोग ९ 
पिएमध्यपार्। 


॥ 
॥ ५4॥१ 111 


2. यीग पिद म्ल 
कणत हा मदु 


का 
छि। 

अर्क उत, 
1 
हषः सल (ष 
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यथा मचे-- 
श्वावहारि हसित वचनाना कौशल दशि विकारविरेषा । 
चक्रिरे भशमृजोरपि वध्वा कामिनेव तक्णेन मदेन ॥२४८॥ 
इत्यादि ! 
अय सुप्तम्‌-- 
(२७) सुप्त निद्रोद्भव तन श्वासोच्छवासक्रिया परम्‌ ॥२२॥ 
यथा 
"लघुनि वृणक्रुटीरे क्षे्रकोणे यवाना 
नवकलमपलालल्लस्तरे सोपधाने । 
परिहरति सुषुप्त हालिकद्र दरमारात 
कुचक्लशमहोप्मादद्धरेखस्तुपार ॥१२४६॥ 
अय निद्रा-- 
(२५८) मनस्समीलन निद्रा चिन्तालम्यक्लमादिभि 1 
तत्र जम्भाद्धभद्भाक्षिमीलनोत्स्वप्नतादय* ॥२३॥ 
जते माय (११३) भें-- कापी युवकके समान मदने भोसो (मुग्धा) थधू 
भभीहादसे मनोहर हंसो, वचनो का कौस तपा वृष्टिमें दिशेप्रलारदे विकार 
अत्यधिक मात्रा उपन कर दिये 1 इत्यादि। 
दिष्पणी-ना० णा० (७ ३८४६, पृण १५६, ३६०) भा० प्र° (प° १६ 
१८) ना० द० (३८८) प्रता० (¶० १७५), सा० द° (३ १४६ १४७} 
(१९) सुष्त 
निद्रास्ते उत्पन होने वाला भाव सुप्त कहलाता है । उसमे श्वास 
तया उवास द्रिया (अनुभाव) मुख्यरूप से (परम्‌) होती है ॥२२॥ 
जसं (सुभावितायसिं १८४०, कमसायुघ नाभक कवि का पध्-प्०३5) नौ 
बेयेतकेषएरूषोने्ेदनो ह्दणोदीसोष्ड मेंनये धारने धमाल केतरिये 
सहित दिस्तरे पर सोह हहं हसिक करो मोटो (दम्पतो) शो स्तनस्सग को धत्य 
धिक उष्णता के कारण रेदा-बट लुपार निकश्टसेष्टो यचारहा है (समीपे त्र 
हरर भो उप्त पर प्रमाद नहीं डस रहा) । 
दिप्पणो--ना० शा० (७७१७६, ¶० ३६८ ३६६) भा० प्र (१० २३), 


न द्‌० (३२०१), प्ता० (० १८२) खा०द० (३१९२) पाग दन्ये षते 
स्वेप्न'कृषहाणयाटैतयास्वल्पमेभीमेदषै। 


(१९) निदा 

चिन्ता, मालस्य मौर थकान आदिन कारण मन का सम्मीलन 
(बाह्य हदद्रिपो सेसम्बधन दोना) ही निद्रा है1 उसमे जम्भा, यगा 
(बस्स), माये मु दना तया सोते मे वढवढाना (उत्स्वप्न) मादि (अनु 
भाद) होते ह ।२१॥ ४ 


#उन्छदसनान्य* दति पाठान्वरय्‌ 1 
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यथा- 
निद्राधमीलितदणो मदम-पराधि 
माप्ययर्वात न च यानि निरयफानि । 
अद्यापि म भृगदणो मधुराणि तस्या- 
स्तायक्षराणि हृदय किमपि ध्वनि ॥२५०॥ 
यथा च मषे-- 
श्रहुरकमपनीय स्व निदिद्रासनोच्च 
प्रतिपदमुपहूत पंनचिञ्जागृहीति। 
मृहूरविशदवर्णा निद्रया शूया 
दददपि भिरमतध्यते नो मनुष्य ॥२५१॥ 
यय दिषोध -- 
(२६) विबोध परिणागदेस्त जुम्भाक्षिमर्दने 1 





जसे (सुभावितायत्तिं १२८० कोई नायक किसी नायिका रौ तिव्रावस्या का 
देणन करते हए कमता है)--'भाे मुदे ने्ो वापी उस मगनयनी के मद के कारण 
मदमदकहेग्ये म अधयुक्तमौरनहौ निरयष, वे मधुर मक्षर धद भोभेरे दुष्य 
मेषु गुनगनाररेर्ह। 

ओर जैसे माघ (११४) मे किसी (पटरेदपर) ने मपना पहरा समाप्त 
शरषे नंदलेनि की इच्छाकरते हए (दतर पह्रेदार को) पग एग पर (प्रतिपवम) 
यह्‌ मावाज लगाई--जामो जागो! । कितु वहु ममूष्य निद्रा कै कारण मस्पष्ट 
मक्षरो वाला स्ना सुना (लयश्‌-प) सा उत्तर देते टृए्‌ भो भीतर (मन) से नहीं 
जागता! 1 

टिष्वणी---(१) नार रा०( ७१७२९ पृ ३६७ ३६८) भाग प्र० (पूर 
रर) ना० द० (३२००) प्रता (पृ १८२), सा० द० (३१५७) 1 (२) भन 
सम्मीलनम--मन का बाष्य दद्दियों से सम्बध न होना, मन निमीलन बाष््यद्द्रिप 
सम्ब धविर्‌ (प्रना० टीका) 1 (३) ना० द० (३२१) फे अनुसार निद्रा मौर सप्त 
का्यतरयहृरहैकि ्द्ार्मेमनकौ वत्ति रहती है देवल याह्य दृद्व से उसका 
सम्बघ मदी होता क्रितु सुप्त में मन की वृत्तिभी रक जाती है) 
(२०) विचोध 

परिणाम (टि०) आदि से विबोध (= जागरण) उत्प न होता है ! उसमे 
जम्भाई लेना, मावे मलना बादि (बनुभाव) होते है ! 


॥ 1 भ्न 
शप्र 


॥ 
[8 ११ 
षद 
दधा 
मेनोष्ुप ११४५ 
मिरी 
[५ 
11 
4 7 हे 
(1 ५ प्नोगेहष 
देष्णप 
हप 
ष्ठा 
} ने (तो 
घ) काण क्ट 
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यथा माघे- 
“चिररतिपरिषेदप्राप्तनिदरामुषाना 
चरममपि शयित्वा पूवमेव धवुदा । 
अपरिचलिटगात्रा कुवते न॑ त्रियाणा 
मशिचिलमुजचद्राए्तेपभेद तरुण्य १।२५२।। 
अथ ब्रीडा-- 
(३०) दुराचारादिभिर्वीडा धाष्टर्याभावस्तमु नयेत 1 
साचीद्ृताद्धवरणवैवर्ण्पाोमूखादिभि 1२४॥ 
यथराऽमद्शतके -- 
पयालग्ने पत्यौ नमयति मुख जातविनया 
हेठाश्नेष वाञ्छरयपहरति गात्राणि निभतम्‌ । 
जते माघ (१११३) मे-वाद मेस्ोकरप्री पहतेही जगण जाने वाली 
` च्णिवां पने शरीर को रहं हिलातीं तथा चिरकालीन रति को यक्षान ते निद्रा के 
अनर षो प्राप्त करने वाति अपने प्रियतमो की भुनाजोष दद मालिङ्खन कोभी 
भद्ध नहीं करतीं (कहीं उनको निद्रा भद्ध नहो जाये ?)' 1 
दिप्पणो-(१) ना० शा० (७७७, प० ३६६), भा० प्र° (पण २९), नारद 
(३२१४) प्रता० (प° १८३), मा० द० (३ १५१) । (२) काग्यानुशासन बादिमे 
इसे प्रबोध कहा गया है। (३) परिणाम--परिणामोऽवस्थातरप्राप्तिस्तस्या च 
निद्रापगमावस्यया विवोधो जायत दत्यर्भिप्राय (प्रभा) भर्थति निद्रा धङ्कदहोनेकी 
अवस्था ¶ (णणा१ह (० 20 ९०0 ° (9156) -- पऽ वस्तुत एसां प्रतीत होता 
है कि यहना० शा०्मे विवोधके कारणो का उल्ल करने हए आहार परिणाम 
को सठमे पहले रक्छा गया है 1 भारतीय स्वास्थ्य विनान कं अनुमार मोजनकोषौ 


निद्राकाएक कारण माना जाता । ना० णा० (पण ३६७) मेनिद्राके कारर्णोम 
भादार काभी निदे} यहभी माना जाता रि आहार का परिपाष द 


जनिपरन््रिं दटूटजातीहै तयां जागरणहौ जावा जागरण कै बयभी 
कारण होते है जसतीव्र शद या स्पश इत्यादि) उनमेसे परिणामभो एकदै) 
परिणाम = भादर परिणाम, भोजन का परिपाक 1 
(२१) अयवीडा 

अनुचित माचरण अदि के कारण जो धष्टता (प्रगल्मता) का मभाव 
४ वह ब्रीडा कडलाती ह । इते एक गोर मोडकर (सानीढृत) अन्नो 
को छिपाना, सग का फोका पडना, मुख नोचा कर लेना मादि (अनुभावो) 
के द्वारा प्रकट करना चाहिये ॥ ४ 

जते अमदश्तक (४१) मे (पतिकेमाचरण से सभ्तिति होने थाली नायिका 
फा वणन है)- जव पति आवल ता है तो वहु विनय युक्त होकर मुख नीचा 
कर तेत है पति यात्‌ मालिञ्खन करना चाहता ६ तो षह चुपके से अपने मङ्ख 


[प 


= 


"~+ 


२८८ 1] दणतष्पकम्‌ 





नं शष्नोश्याख्यातु रिमतभृदसपीदत्तनयना । 
हिया ताम्यत्य-त प्रयमपरिदाति नववधू ॥२५३॥ 
अयापर्मार -- 
(३१) भवेशो ्रहदु वाद सपस्मारो यथाविधि (धि) । 
भूपातकम्पप्रम्वेदलालाफेनोदरगमादय 1२५ 
यथा भपे-- 
अगश्रिलिप्टभूमि रसितारमुण्चर्लोलद्मुजाा रवृहत्तरद्धम्‌ ! 
पेनायमान पतिमापरानामसावपस्मारिणमाशगद्धु ।(२४५॥ 





हृदा लेतौ है । हस प्रकार पुस्कराते हृए मुख वासौ सदियों दर दृष्टि डा्ते हए्‌ 
भौ बहदु कह नीं रक्ती वहु नववधू दस प्रथम परिषा दे मयसर परभन ही 
भ॑ने उद्विग्न होती है। 

दिष्पणौ-(१) ना९ णा० (४८५६, ¶० ३६३ ६४) भा० भ्र० (प० १६) 
ना० द० (३२०७), प्रता० (प१० १७८} सा० द० (३१६५) प्रताण्मेप्रीयमा 
लभण अधिक स्पष्ट दै चेत सकोचन प्रीडानङ्खगगस्तवादिमि ' । (२) साचोदरत-- 
मोडा हमा, एव भोर सुक्षाया हमा (4णा९त्‌ 25106}, दुराचारन्= बका (काव्यानु 
शासने) ओौ किसी पर करने योग्यन दहो, ब्रीढा नाम--मकायकरणात्मिका (ना 
शा०) । 
(२२) अपस्मार 

ग्रह (के प्रभाव) तथा मापत्ति इत्यादि से उत्प न होने वाला चित्त 
विक्षेप (वेश) ही भपस्मार कहलाता है 1 इसमे यथायोग्य (यथा विधि) 
भूमि पर गिरना, कापना, पसीना भाना मुह में ताला (राल) तथाक्षाग 
(फन) निकलना मादि बनुभाव होते ह ।२५॥ 

जैसे माध (३७२) में- पमि पर पडे हुए जोरसे शब्द करते हुए चरुचल 
पुजा हे समान वो बडी तरगों वाले, फेनयुक्त सागर (पतिम आपगानाम) को 
एष्ण (शमौ) ने सपस्मार रोग वाला समन्ना । 

टिष्पणी-(१) ना० शा० (७७३७४, प० ३६८) भा० भ्र (१० २३}, 
ना० द० (३ १८५), परता० (प० १८२} षा द० (३१५३) । (२) नवेश = 
विक्षप 7740०685 (पत 295) मन की एेसी दशा जिसमे कर्तय तथा भक्त्तव्यका 
नयन नही रहता व्यक्ति पाग्लसाहो जाताहै, (मिरी का रोग), वकल्यामम^्= 
इत्याहृत्याविवेचकत्वम्‌ (न° द०) मन कोप (सार द०)। (३) यथाविधि - 
(षाठातर यथाविधि) -प्रार घानुसरारेण (प्रभा), एण्‌) शतल्डातण्ट (पच्च) 
वस्तुत यथाविधि पाठ ही उचित प्रतीत होता है । यथाविधि = यथायोगम्‌, अर्थात 


भिनभिन कारणः से उत्पन होने वाते मपस्मार म यथायोग्य भूषात इत्यादि भनु 
भराव हुआ करे 


न~ 


दद्ष्‌- 
(ग) गा 
१.५ 
स्प प्रपा- 
शकर 


वरारनग ११ 
पिषिर एम्‌ 
11, 
13३.) षद 
॥,3 


11 
ौ मर ॥२५१॥ 


{याविषि (१) 
द्य ॥९५॥ 


गतस । 

षडु ॥२५५। 
----- मए 

हिणेष | |) 
1 


३४१ ६५ 0 १ 
» (२१६) 1 ।. दार 
सरि न (भ 


दषा (॥ 
त । 


तारित 
(व 
11 
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अथ मोह- 
(३२) मोहो विचित्तता भीत्िद खवेशानुचिन्तने ॥ 
तनाज्ञानश्नमाघातघूणनादशं नादाय ॥२६॥ 
यथा कुमारसम्मवे-- 
तीव्राभिप द्धप्रभवेन इत्ति मोहेन सस्तम्भयतेदरियाणाम्‌ । 
अज्ञातभतु व्यसना मृहूत कृतोपकारेव रतिब भ्रुव ॥\२५५॥ 
यथा चोत्तररामचरिते- 
विनिश्चेतु भव्यो न सुखमिति दा दु खमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किमु विघविसप लिगु मद । 
तव स्पशं स्पर्शे मम हि परिमूढेिदरयगणो 
विकार कोऽप्य-तजढयति च ताप च कुरते ॥२५६॥ 
अथ मति -- 
(३३) भ्राितच्छेदोपदेशाभ्या शास्वादेस्तत्त्वधीमति । 


(२३) मोह 

भय, दु ख आवेश (चित्त विक्षेप) तया अनुचि तन सादि वै कारण 
होने वाली मूर्छा (विचित्तता = ए०?1०\)) ही मोह कहलाता है 1 उसमे 
अज्ञान श्राति, टकराना (माघात), चकर खाना, दिखाई न देना इत्यादि 
(अनुभाव) होते है ॥२६॥ 

अते फुमारमम्भ्रव (३७३) मे दरणि को वत्ति को रोक देने घाते लचानक 
आने बलि तौत्र भाघात (मभिपद्ध) से उत्पन हए मोहके हार योडीदैरके लिये 
रति फो अपने पति (शामदेव) प मल्यु (ररसन) पा ्यान न रहा । र्त प्रकार र्नो 
मोह मे उसका उपकार ही ह्या ¦ हि 

आओौर “जसे उत्तररामचरित (१३५) पे (सोताक्षो लक्ष्य करके राम कदत 
है)-- यद निश््य नहीं किदालासक्ना कि सुख हैया दुद यह म्च्छाहैया 
निद्रा यह्‌ चिषक्ापसारहै घा मव । षुम्हारे प्रत्येक स्पन मं भेरी हृदिर्योकी 
चि्दुल भृदृक्षर देन याला कोद ठेस विकार (भाव) ह्ोरहाहैभो भतकरणकी 
जड बना रहार भोर सताप सी उत्पन कर रहाट) 

दिप्यणो--(१) ना० एा० (७ ५२-५३ पृ० ३६२), भा० प्रर (प° १६) 
ना०द० (३ १९६) प्रतार (° १७७), चा० द० (३१५०) (२) विचित्तत्-- 
कचिननता मृष्छा मूच्छन (प्रतार) धचेताय (ना०द०), इस धवरथा मचेतना 
विल समाप्त नहा हो जातौ भवितु मुध-वुघ नहो रहा करतौ मोह वित्तत्व 
शू-यत्वम्‌ (भा० प्र) । 
{४} मति 

शास्त्र आदि से उत्पन्न होने वाला तत््वनान (म्ंका निश्चय) ही 
मति कहलाना है 1 यह्‌ श्रान्ति-नाश तथा (शिष्य क प्रति) उपदेण रादि 
(अनुभावा) से युक्तहोतीदहै) 








(१ 


॥) 
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दया किरते-- 

सहसरा विदधीत न श्वियामर्विवेब परमापदा पदम्‌ । 

वृणते हि विमृश्कारिण गणतु धा स्वयमेद सपद ॥२५७॥} 
यथाच 

ने पण्डिता साहसिका भर्वात ध्रूत्पापि ते शतुलर्यात वत्वम्‌ । 

तत्व समादाप्र समाचरततं स्वाय प्रवुर्बा त परस्य चापम्‌ ॥२५५८॥ 
अधालस्यभू-- 

(३४) आलस्य श्रमगभदिर्जाडध अम्भासितादिमत्‌ 1१७॥ 
यया ममव-- (1 
“चलति क्थञ्चितपृ"टा यच्छति वचन कथल्चिलालीनाप्‌ । 
आसितुमेबे हि मनुन गुरुगभभरालसः सुतनुं ॥२५६॥ 


जते कििराताभृनीय (२३०) चे विना दिघारे रोह काय नक्रा चाहिपि 
प्ले धुरे का विचारन करना (विवेक) यडो-यटो आप््तियों फा कारण होताहै। 
निश्चय हो धरणो पे मुग्ध हृं सम्पत्तियं विचार कर कापः करने वति ष्यक्तिको स्वप 
हौ षरण करे लेतीदै। 
कोर, जसे (?) वुद्धिमानु ष्यक्ति सहता फाय करने वालि नहीं होति । चेतो 
कसी बातो केवल सुनक्रभोत यका तुलना-मफ विचार करेति ह भोर तत्त्व 
काप्रह्ण करके भाचरण क्रते । इस प्रकार सपने षायको तिद्ध (भय) करतेते 
हैभरद्ूसरेके भी" 
टिष्पणौ--(१) ना० फा० (८८२ प० ३७१), भारप्र० (पूर २३), नार 
द० (३ १६३) प्रता० (तत््वमार्गानुख-घानायनिर्घारण मति, प° श्ट) सा०द५ 
(नीतिमागनुसृत्यादि र्यनिर्धारण मति ३ १६३) (२) शाम्नादे शास्त्र इत्यादि 
मति के विभाव (उत्पत्ति के कारणे) माने जति हैं । यहा आदि शद से ङ्हापोद्‌ 
(मनन), नीतिं भाग का मनुसरण इत्यादि का प्रण होता ह | श्रातिदेद तथाउप 
देण आदि इसके अनुभाव है (ना० एा०) 1 यहा आदि शदे सतोध, धय इत्यादि 
का ग्रहण केरना चाहिये । (मि०, सा० द०॥ 1 
(२५) मालस्य 
परिश्रम या गभर धारण मादि से उत्प न होने वाली शिथिलता मालस्य 
४ । यह जम्भाई लेना, बे रहना (जासित) भादि (घनुभावो) से युक्त होता 
॥२७।1 
जते मेरा (धनिक का) हो पद्य है - षह फिसी प्रकार (कटिनाई से) चसती 
है, सियो के दवारा पे जाने पर सिसी धकार उत्तर भीदे देतोहै। कितु गभके 
अत्यधिक भार से बलाई हई बह मु-दरो बट रहना ही पसद करती है । _ 
दिष्पणी--(१) नार शा० (७ ४८, पृ० ३६१) भा० प्र० (प° षन) नार दु 
(३ २१५) प्रता (१० १७६) सा० द० (३१५५) 1 (२) यथपि श्वम भीषएक 
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क्षयावेग -- 
(३५) वेग सम्भ्रमोऽस्मिन्नभिसरजनिते शस््रनागाभियोगो+* 
वातात्वा्ुपदिग्धस्त्वरितपदगतिर्वपजे पिण्डिताद्ध ! 
उत्पातात्छ्रस्तताद्ध ध्वहितङृते शोकटर्पानुभावा 
वलन धूंमावरुलास्य केरिजमनु भयस्तम्मकम्पापसारा ॥२८॥ 
अभिसरो राजविद्रवादि तद्ेतुरावेगो यथा ममव- 
आगच्छागच्छ सज्ज कुर वरतुरग सनवेहि द्रुतमे 
खद्ध क्वासो कृपाणीमुपनय धनुपा कि करिमद्धप्रविष्टम्‌ । 
सरम्भोघ्निद्रिताना मितिभृति गहनेऽयो-यमेव प्रतीच्छन्‌ 
ति वाद स्वप्नाभिदृष्टे त्वपि चकितिदृणा विद्विपामाविरासीु ।॥२६०॥ 
व्यभिचारी भाव है तवापि यह मालस्य नामक व्यभिचारी भावका विभावो जाता 
है दसम कोई दोप नदी । हा, कोई व्यभिचारी भाद्‌ एक दूसरे का व्यभिचारी भाव 
नही हो सकता, क्योकि व्यभिचारी भाव तो किसी स्यायी भाव काही हभाक्रता 
है! (ना० द०)। 
(२६) आवेग 
अवग का अथं है-सम्ध्रम (हडवडाहट या धवराहट) । [यह्‌ यनेक 
कारणो से हआ करता है भौर प्रत्येककै अनुभाव मी भिन भिन्न होते है, जसे ] 
(१) किसी राजा वे आक्रमण आदि (मभिसर) से उत्मन होने वाल मावेग मे 
शस्त्र तया हाथी आदि की योजना को जाती है, (२) माधी (बात) से उत्पन्न 
होने वास मे ध्रलि से सना (उपदिग्ध = लिप्त) व्यक्ति तेज चालं से चलता है, 
(३) वर्पा से उत्पन्न होने वाले मावेग भ व्यक्ति मद्धो को समेटता द (४] 
(उलका पात आदि) उत्पात से होने वाले (आवेग) मे अद्ध शिधिलदहोजातेरह, 
(५) शत्रु (अहित) द्वारा उत्पन्न ्टोने वाल (मावेग) मे शोक होता है, भित्र 
(हित) दारा हने वाते म हष होता है, (८) मग्न मे होने वाले म व्यक्ति पुम 
सेव्याकुल मुख वाला हो जाता दै, तया (७) हायी से उत्यन होने वासवे 
पर्चा भय स्तन्छता, कम्प तया भागना जादि जनुमाव हुआ करते ह्‌ । 
दिष्पणो--{१) दरमे घ्रग्धरा दृत है । (२) ना० शा० (७ ६३-६५ प° 
२९५-९९६), भा० व्र० (० रणोना० द० (*, १६२), प्रता० (षू १७६-१८०) 
सा० द० [३ १४३-१४५) 1 (३) सभित्तर = याङ्रमण अभियान (धपण्लः प्य) 
उत्वात = ५ क्डक्ना उल्कापातचद्र मूय कृ ग्रहृण यादि । लान यार)। 
दपिसार्‌ कामय है राजा क्षभिपान आदि निमि 
भवेग ष्हहैनतेमेरा (9 बा) हो ष्यहै-हे (4 
र सये ए दुम्हारे शु बय ुमहे स्यम् म दड सेते हं तो धवराहुट ते उनश्ये निदा 
भञ्ज जातो है नेय चर्तिहो नते ह मौरण्य दूरे को सस्य करणं उनश द्म 
कमापाभियोगो' इवि पाठानरम्‌ ! 


ल 


न ० 





२६२ ) द्कल्पक्म्‌ 
रत्यादि 1 

तनुत्राण तनुश्राण ग्रस्य शष्त्र रयोरय । 
यथावा 


प्रारघा तद्पुतरङरेपु सदप्ता सत्यज्य सेकङ्किया 
मेतास्तापस्क-यका विभिदमित्याताव्प--याब्रला ॥ 
रोदे स्युटजदरुमाश्च वटयो वाचयमा अप्यमी 
सद्यो मुक्तसमाधयो निजद्रपीष्वेवोच्चपाद स्दिता ॥२६२॥ 
वातादगा यथा ---वातहात वमनमादुलमृत्तरोयम्‌ इनयारि॥ 
दपजा यचा-- 
देवे वपत्यशनपचन यापृता वह्धिरेतो- 
गेहाद्‌ गेट फएतक्निचित्त सतुर् पद्रूमोता । 
नीधप्रातानटिरलञला पाणिभिर्नादयित्वा 
एूपच्छत्रस्यगितशिरसा योपित सखव ॥२४३॥ 
उत्पात्तमो यया-- 
पौनस्तपौनमुजम्पदुदस्यमान-- 
केटाससम्भ्रममिलौयन्श प्रियागा { 


प्रल्र का दार्तालाप दोन लगता है -- “लाय वानो उत्तम घोड को तपार करो 


शोध्रही मेरे पास नाभो, पहडषर्हाहै? क्टारो सामो धनुयसे (क्या) 
लाप ?, यरे षया (शभू) प्रचिष्ट हौ भया । इत्यादि । 

इलो श्रफार कवच-श्वच शास्य शस्त्र रय रय हस प्रकार फो भ्रष्ठ पोदाभों 
को उक्कट उक्तया चारो मोर (दिष्वक) मनाई पश्ती थो 

अपव जते [तपोवन म किमो राजाषफो सेना पा किसी भयानक व्यक्तिके 
आ जानि पर तवचवर्यो के सम्भ्रम का वणनहै]--ये तापस कयाएु पृत्र तुल्य ब्ों 
भे प्रारन्मकी गसेवनक्रियाकौ एक दपरष्ठोडकर यह्‌ षया है दस प्रकार व्याङ्रुल 
होकर देखतो ह । ये द्रहाचारो फटी के यक्षो पर चद रहै ट 1 भौर मनी तपस्वी 
(वाचम = 8१४८ ९0 पराञाप्ाथाणऽ प्रात गालणत्ट ^एाट) भो तुरत समधिको 
छोडकर लने मास्र्नो पर हौ सचे पर करके लेहो गयह 

धी सते उत्पन होने वाना आवेग बह रै ज्ते-- वायु से शटूत यह्‌ उत्तरौय 
चम्व्रदधर उधर ठट रहा है (लाकूलम्‌)}* इत्यादि 1 

वर्पपके उपन्ोने वाला यषवेग, मेध दरस्ने पर भोर पवने मे ष्यस्त 
नारियाँ निरतर नल वनि छष्परसे छोर फो हार्थो प्ते हटारूर पिर को सूप (छाज) 
पेछछतिदेढ> हूए कीचडसे डरो हइ तन्तोकधने दा्घोते माय लनेकेलिपे 
एक धरसं दूसरे घरजारहीह्‌ 

उल्यातसे होने गला बावेग दै, जते -शदन्ररेखर (महादेव) कौ पेसौ 
स्थिति (आत्ितमू = मासन) बु्हारा कल्याण करे जिसमे राद (पौतत्त्य) 
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शरेयासि वा दिगतु निल. तकोपचिह्व-- 
मासि द्धनोत्युवकमासितमिदुमोले ॥२६४] 
अहितक्ृतस्त्वतिष्टदशनश्रवणाभ्या तद्यधोदात्तराघवे-- चिवमाय -(ससम्ध्र 
ममू) भगवन करतपते रामभद्र परित्रायता परित्रायताम्‌ (इत्याक्रुलता नाटयति) 
त्यादि 1 
पुने चित्रमाय -- 
भृगरूप परित्यज्य विधाय विकट वपु 1 
नीयते रक्षप्ताऽनेन लक्मणो युधि सशयम ॥२९५॥ 
रम- 
वत्मस्याभयवारिये प्रतिभय मये बय राक्षसात्‌ 
धरस्त्चष मुनिविरोति मनघश्चास्त्येव मे सम्ध्रम । 
मा हामीजनव्रात्मजामिति मृद स्तददि गुष्याचतं 
न स्थातु न च गन्तुमाक्‌लमतमूढस्य म निश्चय ॥२६६॥ 
इत्य तेनानिष्टग्राप्ति तसम्ध्रम । 
इष्टभ्राप्तिृतो ययाऽवव-- (विश्य पदाक्षेपेण सम्ध्रातो वानर ) वानर -- 
महारा्र एद खु पवणण-दणागमणेण १६रिस --{महाराज, एतत्खलु पनन -दनागमने 
श्रहष--) इत्यादि दवस्य हविमआण-दजणण तिलिद महुवणम । (देवस्य हृदयानद 
जनन विदित मधुवाम 1) इत्य तम । 








को पुष्ट भुना के वल दारा फलात पवत के उठाये जने फी धवराहट से चञ्चल 
ष्टि वालो प्रिया (पावती) के षोपचिह्न छप गये है लो (पावतो क) मातिद्धन से 
पुलस्ति है । 

महितहृत भावेग तो अनिष्ट (वस्तु) के दशन या धवथ आदिते ताहि, 
जसा कि उवात्तराधव मे-चिध्रमाय (घवराह्ट के साय)--भगवन दुल के स्वामो 
शम रला कीज्पि रदा कोजिये (६ प्रकार व्याकुलता फा अभिनय करता है) 
इत्यादि 1 फिर चव्रमाय--मूगक स्पशो छोडकर भयायना रूप यनाकषर यह राक्षस 
युद्ध से लकमण (क जादन) को त्शयमे शल रह है ।' 

"रम--निभयता के सागर दाप् सष्मय को रानप्त पे भय हो सकता हिष्ट 
क्रो मानू ? पह मुनि {चित्रमाय) डरकर पित्ता रहा है (सत्िमेरेमनमे धदराह्ट 
हैष्ठी। इससे ओर (2) ने यार-खार स्नेहपूवकष यह अनुरोध ल्या याक्ति मनक 

पुरो को (बकला) न छोडना । स रकार मेरो पुरि क्शतव्यषि 
भोरान ५ निस्वयहोरहाहे नष्टौ जने अ+ ५ प्न 
यहं तक भनिष्ट प्राप्ति से होने वाता सकनम है) 

इष्टग्राप्ति से होने चासा सघ्म, जसे यहु (उशष्तरापव मे हो) चक्राय 
वानर पटपस्यितन के प्षाप प्रदेश कररे क ससूहताहै) व 


(हनुमान) क गमनम मददसं इत्यादि से तश्र महारात कं हदय 
उत्वन्न करे वाला मघुचन उजाड दिया यहा तर + ह्य हदय मे बानर 
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यथा वा वीरचरिते- 





एदं हि वस्स रधुन दन पूणचद्र पष्य १५ 
चुभ्वामि मूधनि चिरस्य परिष्वजे त्वाम । 
आसेप्य वा हृदि दिवानिशमुदहाभि ५ 9 
वदेऽवा  चस्णपुष्करकटरय तं ॥२६७॥ प्रद 
वाहो ययाऽमस्थतके-- गपा । 
क्षिप्तो हस्तावलम्न प्रस्ममभिहतोऽप्याददानऽशुका-त भव्कि- 
ह केशेप्वपास्तश्चरणनिपतितो रक्षित सम्भ्रमेण ॥ ॥ 1/1 
आलिङ्खन्‌ योऽवधरुतस्िपुरयुवतिभि साभरुनेत्रोखनाभि ५ 
कामोवाद्रापराघ स ददृतु दुरित शाम्भवो व शराग्नि ॥२६९॥॥ # 
यथा वा रलावत्पाम्‌-- ) 
विरम विरम वद्धे मुच धूमार्‌लत्व ॥. | 
भ्रसस्यति किमुच्चरचिपा वक्रवालम । 
विरहृहृतमूजाष्ह्‌ यौ न दग्ध श्रियाया ----_. 
प्रलयदह्न मास्ता तस्य क्रि त्व करोषि ॥२६६॥। श; 
॥२ एषीगे 
अथवा जसे वोरचरितं (१५५) मे-- पिर) त ष 
धूण चद्रेमा के समान रघुफुल को भान-द देने चाले वत्छ॒ राप, भभ ओ 
आमो, बहते सम के पश्चात दुम्हारे मस्तक का धुम्बन कर लू तुष्ट गतेलगानल्‌ (ष, 
अथवा ददय मे रखकर रात दिन बुरह साप रक्पू या वुम्हारे दानो चरण कमर्तो कौ पि (मोष) »' 
वृकनाकरट । भाषो ४५ भे 
अग्नि से उत्प हने वाला सम्धम, जसे अमदशतक (२) मे बह पतरषुर (१ पि भे 
दहन के भदसर षो) शिव के वाणां कौ अभ्नि तुम्हारे पापों को भस्म करे, नित प 
(भग्न) को भूप नेग्ररूमल वालो श्रिपुर युद्धा के हारा, तप्काल अपराध करते एह ध 
चाले कामी वे सपान, हाच ष्रने पर टक दिया गया (क्षिप्त }, बलान्‌ मचल पकषडते ॥ तेषा भे 
हृए भो ताडित किया गया देस को पकडते हण हटा दिया णया चरणो मे तिरते हए | 
को सम्घम (शय या ञादर) से नही देवा गया तपा माक्तिङ्धन करते हए दुत्कारा भया । भोगो 
सथवा जसे रलनावसतो (४ १६) मे (सागरिका को वदानि के लिपे अग्निम द (के (1, 
भचिष्ट होति हृषु उदयन कौ उक्ति}- हे बण्नि शात हो जामो शात हो जाओ धूम पिष) ल पष) 
को आङ्लता रो छोड दो । पुम ॐच लपटों के समूह्‌ को षयो फला रहीहो ? जिस भा ष्ठ भर ष शपि 
मुक प्रस्य काल कौ अग्ति के समान तेज वाली श्रियाके विरहो अग्नि ने नहीं |) ् ॥ 
जनाया उत्का सुम कया करोगो' ? लि कष) ष 
धपे ॥ ौ ष्‌ न 


॥ रवव तवर । 
# ॥॥२६५॥ 
क 


(1 ॥ 


र्ग 
वि +, 1६॥ 
; 


6 + 
॥ द ॥२६ ६॥ 


५ 





> 


४ ॥ 
~ ५ "^. ^ ६ ^ ॥\ 
# ‰, . 1 [9 @, , ६ 


चतुथ प्रकाश [ २९५ 


करिजा यथा रघुवशे-- 
स च्छिन्नव-धदतयुग्यश-य भग्नानपयस्तरय क्षणेन । 
रामापरित्राणविहस्तयोक्ष सेचानिवंश तुमुल चकार ॥२७०॥ 
करिग्रहण व्यालोपलक्षणाथम । तेन॒ व्याघ्रशुकरवानरादिप्रभवा भावेगा 
ग्याष्याता ॥ 1 
अथ वतक -- 
(३६) तर्को विचार सन्देह।द्‌ भ्रूशिरोड गुलिनतक । 
यथा-- 
कि लोभेन विलद्धित स भरतो येनैतदेव छत 
सद्य स्प्रोलघुता ग्रता किमथवा मातवमे मध्यमा। 
मिध्यत-मम ितित द्वितयमप्यायानुतोऽौ गुरु 
माता तातकतप्रमित्यतुचित मय॑ विधात्रा कृतम्‌ ॥२७१॥ 


हाथो से उष्प-न होने षाला जायेग है जते रथुवश (५४६) मे स (धिगडे 
हयो) ने क्षण भर मे सनिक शिविर म दसो गद़बडी मचा दो (वुभूल घकार) कि वह 
(क्विविर) मधन को तोडकर साग ननि वाति भर्वो से सूना हो शया वहां दरदो धुरी 
वाति रय इधर उधर पड़े ये, योदा लोग स्वयो को रक्षा मे व्याकुल (विहस्त) घे । 








(द्य को कारिका ने) 'शरिज' (हापो से उत्व न) शन्द का ग्रहण (पयुजय) 
विनाश (च्यालोष) को उपलक्षित करने फे लिये हि । इसके दारा ष्याश्र, शुकर, घानर 
दाहि से होने बाले मावेो को भौ बतला दिया गया है 1 


(२७) वितक-- 


सन्देह सरे उत्पन्न होने वाला विचार दी तक कदलाता है, यह भौहा 
सिर तथा गड्गुलियो भे चज्चलता उत्पन्न करने वाला होता है (अर्थाद्‌ 
इसमे भह चलाना इत्यादि अनुभाव होते दै) । , 


जे (?) (वनवगत कै तिमित शा विचार करते ए्‌ सक्मण क्ते क्ष्या 
वह (विनय भादि सं युक्त) भरत सोभ ते माका ष्टो गया खौर उसने ककेयी दवारा 
(मात्रा) देता करा दिथा ? घयवा मेरो महतो मता ही स्वियौकी (स्वाभाविक) 
कुदरता को प्राप्त हो महं ? नहो, मेरे ये दोनो भकार ₹ विचार मिभ्या है, यह मरा 
श्येष्ठ श्चाना (गुड) भरततो माय यानकाभनुजहै मोर वह्‌ मेते माता (कक्यौ) 
पिवा (महारज दशरथ) कौ धमपट्नी है । इसत्पि मे समता हि कि यह मनुचिते 
कामे दियताने श्वि । 
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मथवा | 
के समुचिताधियेकाद्राम प्रच्यावयद्‌ गुणज्यष्ठम 1 
मय ममव पुण्यं स्ेवादसर हृता विधिना ॥२७२॥ 
जयावहित्या-- 
(३७) लज्जा विक्रियागुप्ताववहिप्याङ्खवि्रिया । 
यथा षटुमारसम्भवे-- 
एववादिनि देवपौ पावे पितुगधामुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावती ॥२७३॥ 
अय -पाधि-- 
(३८) व्याधय सनिपाताचास्तेपाम-यत्र विस्तर ।२६॥ 





अयवा (रामे वनवा कं अयप्तर पर हौ लक्ष्म षा तक है) गुणो म उष्टष्ट 
राम को उचिते रा यापिषेष से कोन वल्वित रर सकता है ? यै समस्ता हुं कि मरे 
पष्योंसे ही विधाता ने भुके (राम की) सेवा का जवसर दिया है 

दिप्पमो--ना० णा० (७६२ पृ०्दे७४), भारप्र० (परर) नान्द 
(३२०६) भ्रता० (पृ० १८ ), सा० द० (१७१) । 
(रम) मवहिच्या-- 

लज्जा आदिक कारण (मुप राग भादि) भद्ध विकार का छ्पाना 
ही अवहिप्या कहलाती है । इसमे अन्य अद्धो का विकार आदि (जनुभाव) 
होते ईै। 

जते कुमारतम्भव (६८४) मे 'देयपि नारद के दस प्रकार कटने पर पामे 
बट! पावेती नोचा सुख करके लीला कमल के पत्तो फो गिनने लगौ" 1 

दिप्पणो--(१) ना० द० (७८० पृ ३७०), भा० प्र° (प०र२) 
ना० द० (दरे) ्रता० (प° १८४) सा०द० (३१५८) (२) अवहिया 
का मरभिप्राय है मकार को छिपाना । बनुराग मादिका भाव मन मे उदित हाने 
प्रजो मुद--राग भ्रू-विकार आदि होने लगते ह उन विकारो को लज्जा भय आदि 
कं फरण छिषान। ही भवदिप्या है । लज्जा, भय गौरव, बुटिलता, धष्टता मापि 
इसके विभाव हति है । अपने माकार का छिपानेके लिये व्यक्ति क्रिसीययकामने 
सगजाताहै कोई मोरे वात केन लगता दहै किसी भोर रेदने लगता है इस प्रकार 
की जद्ध--विक्रिया ही मवदित्या कं अनुभाव है (ना० शा० तवा ना० द०)। 
(२६) व्पाधि-- 

सक्निपाते इत्यादि व्याधिरयां कहुनाती है । इनका अ-य स्थला (अषु 
वेद आदि कै ग्रन्थो) में विस्तारपूवक वणन किया गया है ॥२६॥ 


------ 


। 


पुषग्म ॥ 
र पिषिता' ॥२०९॥ 


हप्र ॥ 


मै धि 
५४ ः (ण । 


पर पते 
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दिडमात्र तु यवा-- 
भच्छिन नयनाम्बु वधुपु इत चिता गुरभ्याऽपिता 
वत्त द-यमरेपतत परिजने ताप सद्धीप्वादित । 
अद्य श्व परीति ब्रजति सा श्वासं पर वियत 
दिश्रम्धो भव विप्रयोग्रजनित दुख विभक्त तया ॥२७८ 
अयो माद - 
(३६) भग्रेक्षाकारितो माद सनिपातग्रहादिनि । 
अस्मिन्नवस्या ~ रुवितगीतहासासितादय ॥३०॥ 
यथा--अा । कषद्रराक्षस तिष्ठ तिष्ठ क्व म प्रियतमामादाय गच्छसि 
इत्युपक्रमे "कथम्‌-- 
दिग्दशनमात्र तो यद्‌ है जसे (ममरगतक ११०, कोहं दूती नायक कत पारा 
जाकर यिरहं सतप्ता नायिका फा उपालम्मपूवेक वणन करती है)-- उस विरहिणा 
ने निरतर वहने वाली अभू धारा व धुजनो को मदिति कर दी है, दीनता भणत 
परिजनोकोद दी है अपना स ताप सदियों के पास रख विया है । देस प्रकार उसने 
वियोगस्ते उस्पन हनं वाला दुष घाट दिया है दुम निर्चित रहो । बहतोमुाजया 
क्ल पर निर्याण को प्राप्त लो जिग । उसे तो कंवल श्वास ही दुषदेरहैहे। 
दिप्पणी--(१) ना० शा० (७८९, पृण ३७१) प्राण प्र (१०२९) 
ना० दर (२१६८) प्रता० (प° १८५), सा०द० (३१९४)। (र) सामात्यत 
सननिपात बा अयहै-सय मिलना; कितु घागुरेद क अनुसार वात पित्त-कफः तीनां 
मे एक साय विकृत होने को सणिनिपात का जाता है। वात पित्त थौरकफमेसे 
किसी एक के विहृत होन पर ह्‌ राग उन्पनहो जाया करता दै 1 अत तानोवे एक 
साय व्हतहोनेतेजौ रोग उप्पने हाता वड्‌ यधिव कष्टसाध्य हेमा करता ६ । 
इष प्रकार घ नपात मादि त्रिसौ व्याधि (रोय) पे निमित्त हया कर्त है । उनसे 
उप्पन हान बालत ज्वर मादि व्याधि कंदलात्त ह (०, ना० ताण, ना० ३० तथां 
सा० द०)। दशष्पक म सनात बादिसे उत्मनदहोने ज्वर भादि टि 
केलिये ( जादि शब्द शरा प्रयोग कर दिया वा है ५ + 
(३०) च.माद-- 
सा नपात्‌ तथा ग्र (के प्रभाव) भादि से उत्पन्न होन वाली जौ 
विना सोचे समक्षे काय केरना है वह्‌ उमाद कहलाता है । उसमे 
रोना माना, हँसना तया बैठे रहना (माच्ित) मादि अव्याः (अनुभाव) 
हभ करती है ॥३०॥ 
जते (विक्रमोयशाप नाटक ४७ उयो के वियोव मे उ-मत्त पृष्ट्वा का 
उक्ति}--भरे नोच राष्त दह्र ठहर । मरा प्रियतमा को लेकर कटां जाताहै> 
इस सदम मे--श्या 7 यह नवोन भय उमडा है, यह्‌ मवगृक्त राकस हो है । ह्‌ 


# प्यान० इति पा० । 





५ 
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नवजलधर सनद्धोऽ्य न दृष्ठनिशाचर 
सुरधनुरिद दरराृष्ट न तस्य शरासनम्‌ । 
अयमपि पटुर्धारासारो न बाणपरम्पय 
कनकनिकषस्निग्धा विदुस्िवा न ममोवशी ॥२७५॥ इत्यादि । 
अय विषाद - 
(४०) प्रारन्धकार्यासिद्धचादेविषाद सत्त्वसक्षय 1 
नि श्वासोच्छवासहत्तापसहाया-वेपणादिदृत्‌ ॥३१॥ 
यथा वोररित-- दा आये ताडे, क हि नाभतत्‌ गम्बुनि मज्जत्यलायुनि 
ग्रायाण प्लवते । 
नयेष राक्षसपतं स्खलित प्रलाप 
पराप्तोऽदूभुत परिभवो हि मनुष्यपोतात्‌ १ 
दृष्ट स्थितेन च मया स्वजनप्रमाो 
दय जरा च निरुणद्धि क्थ करोमि ॥२७९) 
दुर तक फला हुमा द ्रधनुप है उसका घनुप नहं है । पह भो तेज (षटु) घारा की 
वपा, बार्णो कौ धारा नहीं है ! कपटी पर कनक रेवा के घमान त्निग्ध पह्‌ विचत्‌ 
है मेरी प्रिपा उशी नहीं है । इत्यादि । 
दिष्पणो--(१) ना० शा० (७ ८४८५ प० ३७२) भा० प्र° (पृ रष) 
ना०द० (३२०५) प्रता० उ-मादस्तुस्यवतित्व चेतनाचतनेप्वपि (प० (८५) 
सा० द° (३ १६०) । (२) यहा सा नपात आदि उ-माद वे विमावदै। दसी प्रकार 
इष्टजन वियोग विभव नाश मादि भी इसके विभाव हति है । (ना० शा०)। ऊपर 
कै उदारण म ष्टजनवियाग ही इसका विभावहै! रोना आदि दसे यनुभाव 
है । भसम्बद् प्रलाप भी इसका अनुभाव होता है । (ना० शा०) उपर के उदाहरणम 
दी अनुभावदहै। 
(६१) िपाद-- 
भरारम्भ किये गये काय मे असफलता आदि के कारण उत्साह (सत्त्व) 
काक्षीण हो जाना ही विषाद कदलाता है । यह्‌ नि वास उच्छवास, हृदय 
का सताप तया सहायक को खौज नादि (अनुभावो) का जनक होता 
1३ १॥ 
४ जसे वीरचरित (१४०) मे (रावण फा विषाद है ।) हाय आर्या तारका यह 
मयाहोरहाहै? नल ते तुम्बी इूब रही है भोर पाधाण तर रहै ६' । 
सचमुच यह्‌ रादातपति (रावण) का प्रताप क्लोण हो ग्या है षर्योकि उसको 
मनुष्य क बच्चे से बदश्ुत पराभव प्राप्त हुभः है सेने यहां रते हु हो स्वजनों का 


नाश दे लिया भौर दीनता तवा बुदढापा पुङ्े (कछ करे से) रोक रहे हे कसे 
करू £ # ३ 





ष्पद्ष्म्‌- 
1५) शः 
५१।५.१। 
षदा पप्र 
शामेनपनेष ष 
१५१९ ९१ 
प्रग 
पपुरि 


वपन पग 
१११७३०५) प्म 
एन (नम्‌ किति 
वेणष्तृप्‌ एगना६ 
{गर ११ षष 


पधार # 

त्‌ हद प्रामम्‌ । 
(५ ममोदशी ॥२५१॥ ाि। 
१ ध ¢ ॥ 

, § हि नमद्द्‌ भमी 


श्प 
11 


र। ष ता) ह (१) 
५ क हे क्त लि 
(| ५२५ 


॥॥ 
» क १५४ ¢ 1 
(11 


९। 





1 ४. 
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अयोत्सुक्यम्‌-- 
(४१) कालाक्षमप्वमौत्सुक्य रम्येच्छारतिसम्ध्रमं 1 
%तत्रोच्छेवासत्व राश्वासह॒त्तापस्वेदवि श्रम ॥३२॥ 


यथा करुमारसम्भवे-- 
"आत्मानमालोक्य च शोभमानमादशविम्वे स्तिमितायताक्षी । 


हरोपयाने त्वरिता वभूव स्त्रीणा प्रियालोकफलो हि वप ॥२७५॥1 


यथावा तनव-- 
पशुपतिरपि ता-यहानि डइच्छरादनिनयदद्विमुतासमागमात्व । 


कमपरमवण न विप्रकयुविमरुमपि ठे यदमी स्पश भावा ॥२७८॥ 





दिष्पणी--(१) ना० शा० (७ ६न-६६, प० ३६०), भा० भर (पृ० ६२) 
ना० द० (+ २०४) प्रता० (षर १८१) सा० द° (३ १९७) 1 (२) सत्त्वसक्षप 
सत्त्व = चित्त (निमल चित्त या निविकार वित्त) उसकी क्षीणता चित्त का भनुत्साहित 
तथासतप्त हो जाना, भिर विपादस्ताति ताति --अनुत्मादाक्रा तल चित्तसताप' 
(ना० द०) तथा विपादण्चेतसो भङ्ग ' (प्रता०) अयातु दिल दुट जाना ॥ 

(३९) मोत्मु्य (उत्सुकता) 

रमणीय वस्तु की अभिलाषा, गाढ अनुराग (रति) तथा धवराहट के 
कारण जो समय (विलम्ब) को न सह सकना है वह्‌ भौत्सुव्य कहुलाता है । 
उसमे उच्छवास, जल्दवाजी, दीव वास, हृदय का स ताप, पसीना ओद 
प्रम भादि (अनुभाव) होते दै ॥३२॥ 

जसे णुमारसम्भय (७ २२) मे निश्चल (स्तिमित) तया दोघ ने्नों धाती 
पावती दपण में पने सुदर स्प षोदेखकर महदेवनजीके पासजनेकेत्ि 
शोघ्रता करने लगी । वस्तुत श्तर्यो कि प्रियतम 
व स्तुत श्रयो सानस्म्जाका एल यहो है कि प्रियतम 

सथा जेतते धह (कुमारसम्भव ६६५) पावती से मिलन ष लिये उत्सुक 
महादेव (शी नेभौदे दिन मल्यत कूटिनता ते ्यदीत किये । चे (कामसम्य-धी) 
भाय जव धोर्‌ एव सथमो (विघ्रु) को दि फिर 8ि 
त (१ ( ५4 क त क्रते ह तो फिर किति द्रषरे 

दिप्पणी-- (१) ना० णा० (७ ० पृ० ३५७) भा०प्र° (पृ० २१), नार 
द० (३२११) प्रता० (० १८६१} सा० द° (३१५६) । (>) रम्येच्टारति०-- 
यहदो प्रकार वापददेद शिया जा स्ता दै 0) रम्पच्छा+-मरति (प्र०७३) 
बरतिन=रति का मभाव (क्न ज ४९ एाल्यऽणाऽ त 10४८) इम कारणमी 
आौत्मुग्य होता दै 1 () रम्पच्छा + रति, रवि = अनुराग प्रेम नाण्देण्में यभिष्वद्ध 
णारप०० अतल 205०6007) सोततुक्य दा निनित्त माना पया है इती 
बधार पर यह} रति {= मद बनुराय) पदच्छंद अधिक उचित प्रतीत हाना दै। 


क तत्रोच्ट्‌वतत्वनि शवा ०* इति पाटा वणम्‌ । 


॥ | 
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सजाठीपविजातीयभावा-तररतिरस्छृतत्वेनोपनिदघ्यमानो रत्यादि स्थायी 1 
यया वृहत्स्याया नरवाहनदत्तस्य मदनमस्जृपायामनुराग , तत्तदयातशनेवनायिका 
नुरागरतिरम्टरृत स्यायो । यया च मालतीमाधवे एमशानाद्भु बीभतेन मालव्यनुराग 
स्यात्तिरस्कार -- मम हि प्राक्तनोपलम्भसम्भावित्तात्मज मन सस्कारस्यानवरतप्रवोधात्‌ 


मित्त जाति है। इस पर घनिक की व्याख्या है-जिघ रत्ति आदि भाव क्रा काव्यमे 
दस प्रकार उपनिव धन करिया जातारै ति वेद्‌ सजातीय था विजातीय भारवोकैद्रारा 
तिस्सकरत नही होता वही रति यादि भावं स्थायी भावदहै। र्ति मादि से उपरक्त 
चित्त म थविरोघौ भावा तया -यभिचारियः फा सम्बध हटोताटै यह सभी सहृदया 
के मनुभव स पिद्धहै। इसप्रकार स्थायी भावक स्वल्प यह्‌टहै --एक तोवदह 
कापम दस प्रक्र उपनिमद्ध किया जताहै वि सजातीयं या विजातीय भावोस 
उसके सातत्य में विच्छेद नही होता जत वृष्या आदि के उनलाहूरण सेस्पष्ट है 
(स्यिति्तीमता) 1 दूसरे, वह सहृदय ॐ मन म (रसास्वादन के समय) उद्वृढ रहता 
है। थय सभो भावे उसी मे विलीन होत रहत है (प्रधानता) । (३) मभ्निवगुष्त के 
अनुसार इनको स्थितिशीलता यह दै कि प्रत्यक व्यक्तिके मनमेजमसेहीये विके 
प्रकार कै भाव रहन वासना रूपम रहने वाल य भाव त्रिसी निमित्त मे उदुवुद 
दो जाया करतष्टमौर अपना काय करकं विलीनस हा बात स्न्तुय क्मीनष्ट 
नही हाते । इनकी प्रधानता यह्‌ है किय भाव पुष्पाय चतुष्टय से प्म्बघ रवते 
(दन मभि०्भार १०२८२२८३) 1 () यागे चलकर स्थायो भाव कास्वस्प 
परिष्ठृत हमा तथा पुष्ट दोक या अभिव्यक्त दोकर जौ भाव रसूपता को प्राप्त हो 
जातेहषेहोस्थापी भाव, दस बति पर मधिक बल दिया जनि लगा जते-- 
प्रष्यमाणो यो भावो रसता प्रत्तिपययत 1 स एव भाव स्यायीत्ति भरतादिभिरच्यतत ।1 
भा० प्र० (१०२६) 1 
विर्व रप्तवस्थ पर भावे स्पापिता प्रतिपद्यते । (उदत सा० दण 
३१७२) । सा० द० के स्थायी भावके लक्षणमें दण०्कीषायादहै फिरभौ षसौ 
पहलू पर अधिक वल दिया गया है-- 
अवित्डा विष्डा वाय त्िरोधातुम्मा ॥ 
आस्वादाडकुरकदाऽषौ भावे स्थायीति सम्मत ॥ 
यहा “भस्वादाड्कुरकद यह्‌ शदेदिशपस्पसेध्यान देने यौग्यहै। 
(काल्य मादि से) वणित {उपनिदध्यमान) देता रति यादि भाव ही स्थाप 
भाव कहता है लिसक अद सजातीय या दिजातोय भावों ते वन्रिप्रव (प्तिरस्कार) 
नही होता { (सजातीय सार्थो से यभिपरव न होने का उवाहुरण है) जसे वृहर्कया मे 
जो मदनमञ्ुपः के प्रति नरवाह्नदत्त के बनुराग शा चणन किया गया ह उसका 
सय (नायल) के अनेक नापिक्ार्ज के प्रति वणित अवातर अनुरागो से तिष्कार 
\ जं होता, मत वहं (नरवाहनदत्त निष्ठ) रति स्यायो भाव है मौर (विजातीय भावो 


॥ 











॥# 


ष श्र । र 
< 
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प्रतीयमानस्तद्विहश प्रत्यया-तररतिरस्डृतभ्रवाह , म्रियतमास्मतिग्रत्ययोत्पत्तिस तान 
स्तमयमिव करोत्य तद त्तित्तसाकूप्यतस्चत्नयम्‌' इत्यादिनोपनिवद्धे । तदनेन प्रकारेण 
विरोविनामविरोधिना च समावेशो नं विरोधी । 

तथादहि- विरोध सदहानवस्वान वाध्यवाधकभावो वा । उभयलूपेणापिन 
तावत्तादात्म्यमरस्यक रूपत्वेन वाविभवित्‌ । स्थायिना च भावादीना# यदि वियोधस्त 





ते भभिभवन होने का उदाहरण ह) जते माततोमाघवं ते श्मशान के वणन सम्बधी 
{ष्वम तथा षष्ठ) बद्ध मे थोप्स के वणन से मालती के प्रति होने घत (माघव के) 
अनुराग का तिरस्यार नहीं होता । जसा कि इस (सदम). वणन किया गया है-- 
(५६ के शाद) जो (स्मृति कौ धारा) पूव अनुभव (उपलम्भ) ते +उत्पन होने वति 
सस्कार के निरतर श्रवु होने के कारण प्रकट हो रही है जिसका मय व्रिजातीय 
प्रतीतियो (भ्रत्य) से भ्रवाह्‌ नहीं रोकाजा रहा है, देसी यह्‌ प्रियतम की स्पृतिर्प 
ज्ञान की उत्प्तिषटी धारामेरी चेतना का अतकरण को वृत्ति फेषार्प्यसे 
मालतीमय (तमय) बना रही है । इ प्रकार विरोधी या मविरोधी भावों फा एकव 
समावेश (स्यायीभाव का चिन्धेदक) नहीं होता 1 ४ 

टिष्पणी--{१) विरुद्ध == विजात्तीय , मविरुदध --सजात्रीय । एक रति भाव 
(अनुराग) दूखर रति भाव षा सजातीय है कितु नुगप्ा आदि भाव रति भावके 
व्रिजातीय दै, जसे ऊपर वे उदाहरण म नरदाहनदत्त का मदनमञ्जूपा कै प्रति जो 
अनुराग है थय नायको के थनुराग उ्के सजातीय है । कितु मालतीमाधव स माधव 
काओ मालती के प्रति बनुराप है बीभत्स (जुगप्षा) उसक्रा विखातीय भाव दै। 
(२) न विरोधी = विच्येलक नही, उपर षै उदाहरणो सेस्पष्ट है कि सजातीय 
आर विजातीय भावो के टार स्थायी भाव का विच्छेद नही ष्टोता । इस प्रकार 
सजातीय या विजातीय सार्वोको अङ्गी स्थायो भाव, का सद्धं बनाकद काव्यम 
समाविष्ट क्षिया जा सक्ता है उनके मावे मँ कोई दोप नहीं होता 1 


कसे ? यहु तया हि वषाद्कत्वायोगरादु" में बतलाया गया है-- 

विरोध का अभिप्राय दै--(वो भार्यो का) साय न रह्‌ सना (सटानवस्यान) 
अथवा एक दूमरे का याध कटना (दाध्य-बाधक--पमाव) । हन दोनो श्पोमे? एक 
स्यायो भाव षा (मस्य) किंपो मय स्यायो मय से विरोध (तादास्यद्‌ = विष्द्धत्वम्‌, 
विच्छेदकट्व विरोध) महीं हौ सक्ता, वयोकि समो मारयो कौ एक (प्के) श्म ही 
प्रतीति हया करती है 1 यदि स्यायो पवो त्या ष्यभिचारी भावो का परस्पर विरोध 
माना जपे तो वहु षहानवस्वान (रूप विध) नह हो सक्ता, बयो यह्‌ सभौ 
सदृदयो के अनुष्वसे सि होता है हि रति भादि भाव से उपरक्त चित्त मे अविरोधी 


श्यसिधारिर्यो क दपर प्रकार म्यच हो जाता है जिर भरर माला क्षे सूत्रसे 


कदिपावादीनाम्‌" इति पा्रान्तरम्‌ 
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३०४ देणरूपरम्‌ 

1 
श्रापि न तावत सदानदस्थानम्‌--रल्याचुरफ वेनसि दकेमूत्रयायैनाविरोधिं य्य 
पिचारिणां चोपनिव-ध समस्तभायबस्यमवेदन्षिद । पपव स्वमयदनतिद्धस्तयव षाय्य 
स्यापारस रम्भेणानुकायंभ्यविभ्यमान स्वदेत पम्पेन तथाविधान-*मविदु मौलननतु 
सम्पद्यते 1 तस्मान्न ताषद्तवाना सदानवस्थानम्‌ } बाघ्ययाधवभावस्तु भायातरर्भा 
वातरतिरस्कार ; स॒ चत सथायिनामविद्दव्यधिवारिभि स्थापिनोतविष्दत्णाम्‌ 
तैपामद्रत्वाद्‌ प्रधानवि्दस्य घाद्धत्वायागान्‌ । 





सने पूया षा (खक पुत्र यायेन) । भौर निष परदार पहं सप धमुषरद रे सिदे होता 
है उतो प्रकार पाव्य ष्यावार क उवाय (सर्म) दाया सनूक्षाय (राम धादि) मेषी 
जस (रति लादि पाष ते युक्त चित्त मे क्षषिरोधी ध्यमिदारियो दं सम्य) का पणन 
श्वा जाना है तया सूदय रो दनं चित्त ष साय त-मयता (सम्मद -मिधण) हो 
जाने इ फारण वह उम प्रकार कौ मा-दमयो अनुभूति बै धावि्भायि दा निमित्तयन 
जाता है ्मलिचे सञ्चारी भार्वो का (स्यायो भावके साय) सटानयस्यान रष विरोध 
क्षा होता ही । 


चाध्ययाधक्भाय विरोध भौ न्तंहो सक्षमा, कर्यो ? वाघ्ययाण्कधाव का 
उप है--एक भावके दारा दुसरे भाद का तिरम्बार । धरोर रायौ पायो षा पने 
सवित्ेधो श्यधिदारी भार्यो के माच याध्य-याधक भाव व्रिरोध (स) हा नहीं सक्ता 
कयो वे स्थायी भाव वे विरोधी नह होते सपि उक्के षञ्म ते ह । जो प्रधान 
का विरोधी होना है वहू तो उसका अद्ध ही नहीं धन भक्ता 


दिप्पणी--(१) विरोध--सदानवम्यान + वाध्यवाघकभाव । (२) भावो 
कै विरोधम दी सम्भावनएह्‌ (५) यातो स्यायी भावा का परस्पर विरोधहो 
द्यवा (1) किमी स्थायी भाव का व्यभिचारी भावो के साय विरोध हो 1ञ्पर्‌ 
(५) तथादवि--भावात्‌ इत्यादि म यड वततलाया रैषिदा स्यौ भावा सनतो 
सदानवस्यान स्प विरोयद्‌ा सक्ता भौरन ही वाध्य-वाधक माव न्प विरोध । 
कारण पहद्रैक्गिरसदख्पम जा स्थायी भावदा आस्वादन क्रिया जाना है उसमे 
एक (मरित) न्पमदहौी यास्वादन हाता दै (जिसे दानक रस -पायधीषटा जाता 
दै) वादो भदि कौ पथक प्रतीति नहा होती । पिर उनका किष्ठी प्रकार का 
विरौवक्तदटीसक्तादहै? प) स्याधिा च बाद्धत्वायोगावु म यह्‌ मतसापा 
शया कि किसी स्यायी भवि का यविरोधी व्यमिचारियः वै घाप पभीनतो 
सहानवस्ात स्प विरोध दो सक्ता^ भौरन टो वाष्दप्राधक्‌ भाव श्य विरोध 
(द° अनुनाद) । यहां यदे भौ ध्यान देने योग्यहै ष्म सदभमे स्यायी भरादका 
अपने सं चविष्द व्यभिचान्ि क साय ममादेश दिलाया गया है । जो व्यभिचारी 
भाव क्सि स्थायी भाव का विनेदौ दवा बहतोस्थापी भाद का भ्ज्होदी 
नहा सक्ता (प्रथानविषदस्य चाद्धस्वायोगराद्‌) 1 धिर ने अद्धी' रयत साप 
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आन ठयविरोधित्वमप्यनेन प्रकारेणाऽपास्त भवति । तथा च मालतीमाधवे शृङ्गारा 
मतर बीभत्सोपनिव धेऽपि न किसिचटटरस्यमू । तदेवमेव स्थिते विशद्धरसंकालम्बनत्व 
भेव विरोधे दहेतु । स त्वविषर्दधरता तर-यदधानेनोपनिवध्यमानो न विरोधी 1 
यथा--"बण्णहूणाहुमहेलिमहूजुहुपरिमलुसुम धु + 
मृहुक-तह भगत्यणहमङ्घ ण पिट गधु ॥२८१॥ 
(निता तास्फुटत्वादस्य श्लोकस्य च्छाया न लिख्यते । 
इत्यत्र बीभत्सरसस्याङ्गभूतरसा-तरव्यवघानेन शद्खारसमविणो न विरुद्ध । 
प्रकारा-तरेण वँकाश्रयविरोध परिहूतव्य ॥ 


उसके समावेण का प्रकार नही बतलाया । ध्वायालोक (३२४) का० प्र° (७६३) 
तथा सा० द० (७३०) आदि से विदित होतादहैवि यदि विड व्यभिचारी आदि 
का वाध्यस्पमेंनिव-धनक्रियाजातादैतो को विरोध नही होता अपितु गुण 
होता है1 

दस प्रकार यहां किसी स्यायो भाव का विरोधी तपा मविरोधौ स्थायी भाव 
के साय एव अविरोधी व्यभिचारी भावोके साच भद्धाद्धिभाव से समावेश दिलाया 
गया) किन्तु जिन स्थायी भावा का विरोघ (बाध्य बाधक भाव) सहृदय जनोँके 
अनुभव से सिद्ध है, उनका तो भद्गाङ्जिमाव हो नदी प्रता ! घत अब यह दिषलाते 
ह कि वस्तुत विरोधी भायोकाका-पमे कते उपनिव-घन किया जाना षाहिये-- 

इसी प्रकार (रधो) के भान तम दिरोयक्ता परिहार किया ला सक्ताह। 
जसे मालतो माध्वं भ्ृद्धगद के अनन्तर वोपत्तं एौ योजनाकीरदहै क्रिभी 
यहाँ हितौ प्रकार की विरसता नहीं होती + मद देता (कि भावो मे सहानवस्पान 
त्यादि विरो नही हो सस्ता) सिद्ध हो जानि पर (स्पिते) केदल विदद रर्मोष्ठा 
एक भासम्यन होना (मसम्बनक्य) ही विरोध शा निमित्त हो सक्ता है | क्वि वहा 
भो यदि स्सिी विरोधो रम को धोचमे रद्र विरद रसो को पोमना को तौ 
हतो कोई विरोथ नहो होता 1 नत्त बण्णह इत्यादि पराहत प्त्रे है (षष ष्यनश्ते 
ष्यादया स्पष्ट नहीं) 1 

यह पर योपत्स रस क्षायद्धनो भय (>) रस ह उतेयोच मे रषषर 
श्द्धाररतका पमायेय श्या गया है, घत को दिरोध महो होना मयदा 
मआाथयषयविपेध (विरोधो रसो दा एक माधयम होन) शा भय प्रशारसे परिहर 
स्वाञा सर्ता है। 

दिष्पणी-{१) रस विरोध ठया उरे परिहार े विशेष विवरण के निवे 
प्र ध्वयालोक ३१८३०) वाव्ययङाग {० १०-९१) मार द, (७ २६३१) 1 
(२) सपो का विरोध हीन प्रष्ार ष होता ६ {1} भान-तय या नरनय दिरोध-- 
जो र एष माय दिना किवी म्दवयान बे नही रट सण्वे, उना रन्वये विरोध 
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ननु यत्रदता्प्येगेतरेषां विषुदाामविष्दान च -पग्मूतत्देनोपाटान तत्र भवत्वद्ध 
स्वेनाऽविरोघ , यव तु समरघानतैननिकस्य भावस्योपनियएन तत्र क्यम्‌ ? 


होता दै, जते शात (शम) बौर शद्धार (रति) दोन) एक ष्यक्तिम अव्यवहितिरप 


से नही रह सक्त अत इनबानरतय षिरोधहै। इस विरोघभौदूरकरेषेतिये 
दोनोबे वौचमक्रिसी षय रसका वणन करना चाहिये जतेनागनद मे शात 
भर श्यङ्खार के वीच अद्मूत रस का उपनिवधन किया गया । यहां धनिने 
जो द्धारः के अन तर वोपत्स के उपनिद घन मे अविरोध दिघलाया है यस्तुत वह 
मआन-तम विरोध का उदाहरण नही । वीभष भोर श्छद्ार का यालम्बनक्य विराध 
माना जाता, धआानतय विरोध नही । (५) लासम्यनकष्य विरोघ--अो दो रस 
(स्यायौ भाव) एक हो आलम्ब (विभाइ) बे भिनित्त से नही षहो सत, उल्का 
सआतम्बनक्प विरोध होता दै, जवे श्छद्धार बोर चोभत्सका। भत मालती भादि 
किसौ एक हो मालम्बन विभाव कं प्रति रति सौर लुगुष्ता दोनों भावो का उपनिव-धन 
दोषयुक्त है । हां मालती के प्रति रति भाव बौर ए्म्पन यादिके प्रति जुगृष्सा भावय 
हो सक्ता है । इस प्रकार आगम्बनकाभेद करनेते आलम्बाक्य विरोध दूरष्ो 
जाताहै (सा० द०) 1 धनिक षौ टीका बे घनुषार इस विरोधके परिहार का उशय 
है--बीचरमे अविरोधी रसं फो योजना करदेना जोकि ऊपर प्राकृत कं उदाहरणसे 
दिलाया गया है । (४1) भाथयषय चिरोध--जिसम किसी भाव की उत्पत्ति तीह 
वह माधय कदलाता दै । जो दौ रस (स्थायी भाव) एव ही श्रय भे नही हो सक्ते 
उनका आशरयैशय विरोध होतादै जते एक्‌ ही नायक मे वीर मौर भयानकका 
उपनिव धन करना विरोधी होगा क्योकि वीर का स्थायी भाव “उत्साह ओर भयानक 
का स्थाधौ भाव "भय दोनों एक जगह एक साय नही रह सकते । ध्वयालोक यादि 
के अनुसार आधयक्य विरोध क परिहार काउपायहै - दोनो विरोधी रसाकीभिप्र 
भिन्न आश्रयो मे योजना करना जते वौर भौर भयान फा माश्रयषय विरोध है घत 
दीर कानायकमे तथा भयानक कां प्रतिनायक मे उपिवधन षर देना घाष्टिये। 
धनिक ने इसके परिहार फा उपाय नदी बतलाया, केवल भ्रकारातरेण परिहृतव्य 
यहं कहं दिया है । वस्तुत आलोक टका का यहं अश अस्पष्टसा होगयाहै। 
(8) दीभत्सरसस्य अद्च भतरसातर०--वीषत्स का बद्ध प्राय भयानक रस हुआ 
करता है प्रकारा-तरेण० = शङ्गा ङ्किभावकल्पनया (प्रभा) । वस्तुत आथयक्य 
विरोध के परिहारकाजो उपाय बभो ऊपर बतलायागयाहै उसरी मेटीकाका 
तात्पय प्रतीत होता है} 

(शङ्का) मान लिया कि जहां एक के सात्पय से (एक रह फो प्रधान करके) 
दूसरे विरुद धरं अविद्ध भावों को बद्ध रूप मे (-यभूतत्वेन ==दयाक्र शौण रूप 
से) रषा जाता है वहाँ तो उन (विसेधी तथा मविरोधो भावो) के अद्ध हो जनेके 
कारण विरोध न होगा, कितु जहां समान सूप मे प्रधान र्कर (समप्रघानत्येन) 
अनक मावो को धोजना कौ जाती है, वह {अधिरोध) कचे टो ? लते (7}-- 





{ष्ण 


॥ + 
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१ यथा--एक्कत्तो र्यद्न पिमा अण्णत्तो समरतुरधिग्पोसो । 
पैम्मेण रणरसेन ध भडरश्त डोलाइभ दिभञम्‌ ।२८२॥ 
[एकतो रोदिति प्रियाऽयत समरतुयनिर्घोप 1 
प्रेम्णा रणरसेन च भटस्य दोलायित हृदयम्‌ ॥} 
इत्यादौ रत्युस्ाहयो 1 २ यया वा-- 
मात्सयमुत्साय विचाय कायमार्यां समर्यादमिद वदतु । 
सेव्या नितम्बा किमु भरुघराणामुत स्मरस्मेरविलािनीनाम्‌ ।२८३॥ 
इत्यादौ रतिशमयो । ३ यथा च-- 
इय सा लोलाक्षी त्रिभुवनललामकवसति 
स्र चाय दुष्टात्मा स्वसुरपहृत येन मम वत्‌ । 
इतस्तीघ्र रामो गुरुरयमिव त्रौधदहन 
कृतो वेषश्चाय कथमिदमिति श्राम्यति मन ॥२८५॥ 
इत्यादो तु रतिक्रोधयो । 
४ शयत्र कत्पितमङ्कलप्रतिसरा स्वीहस्तरक्तोत्पल 
व्यक्तोत्तसरभत पिनद्धशिरसा हतयुण्डरीक्ल्लन 1 





१ (एक मोर प्रियतमा रो रही है मोर दषो मोर रणभेरी क्ष निर्घोष हो 
स्हा है । इस प्रकार प्रेम मौर स्मर के उत्साह से योद्धा का हृदय दोलापित हो 
रहाहै। 

इत्यादि मँ रतिभाव भोर उत्साह माव की समान ङ्प ते प्रणानता है । 

२ भथवा जते-(च्ृद्धारशतक ३६) “मात्सर्यं को छोटक, धिखार करे 
आयजन मर्यादाप्रूदक यह बतलाये कि पथरतो बे नितम्बो का सेवन करना चाहिपे या 
काम भाव से मुयकूराती हई विलाघिनिर्णो कै" ? 

इत्यादि मे रति धोर शमर षव की समान ङ्प ते प्रधानना ह । मोर जते-- 
(रावण कौ इत उक्तिं?) 

३ यर तो तों सोक के सोदयं को एवमाद्र (वस्तो) यह्‌ घञ्वल नेतो 
याली सोता (घा) है खोर दधर्‌ यहं दुष्ट मदम है जिसने येसे बहन फा वह्‌ (नाक 
काटना आदि) अपकार स्थि है । दयरतोपतोग्र कामका भाव है मौर उघर भहावु 
क्रोध षी अग्नि 1 यौर, मेने पह (शर ययसी शा) येष दनाया दै 1 भत मेरामन श्रा 
श्हाहैकियदसवक्सेष्टोरहाहै। 

दत्यारि मे रतिभाव भोर शोध शो समानर्प से श्रधानहा है 1 मौर घते-- 

४ (मालती & १८, श्मशान वणन} पिगाव मारिया--जो बतो से 
मागतिक भाला (परतिपत) कनये हए ह स्वर्यो के श्र श्पौ सास कम्सोके (क्य) 
भूषण धारण सपि हुए ह दूदयदपो कमतो कौ भाला पिर पर बाधे ह, श्धिर्को 


"----------- 


~--- -न्न ~ ^ 


॥ | ४ 
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एता शोल्तिपद्ुवुडकुमनुप सभूय कात पिव-- 
`त्यस्थिस्नदमुरा कपालचपक प्रीता पिशाचाङ्खना 11२८५॥ 
इत्यादविकाश्रयत्वेन रतिचुगप्सयो 1 
५ एक ध्याननिमौलनामुकुलित चक्षुद्धितीय पुन 
पावस्या वदनाम्बुजस्तनतटे श्र द्धारभारालसम्‌ । 
अयद दूरविङृप्टचापमदनक्रोधानलोदौपित 
शम्पोरभिप्नरस समाधिसमय नेत्रत्रय पातु व ॥२८६॥ 
इत्यादो शमरतिद्रोधानाम्‌ । 
६ एकेनाक्ष्णा प्रविततस्या वोक्षते ष्योमसस्य 
भानो्विम्ब क्षजललुलितेनापरेणात्मकातम्‌ । 
अह्घष्ठेदे दयितविरहाशद्धिनी चद्गवाकी, 
द्रौ सद्भोणौ रचयति रसौ नतकीवं प्रगल्भा ॥२८७॥। 
इत्यादौ च रतिशोकक्रोघाना समप्राधायेनोपनिव-घस्तत्क्य न विरोध ? 


पद्ध का कुडकुम लगाये हृए्‌ है-मपने प्रियतमो के साथ मिलकर कपाल के प्यासो 


मे अस्थि स्नेह (चर्व) पौ मदिरा पानकररहोर्ह) 

तपाद से एव शालम्थन (= माधय) के निमित्त से होने याले रति गोर 
धुगरप्सा भावय की समान र्य मे प्रधानता है 1 भौर जसे-(?) 

५ एक (नेत्र) सो ध्याने मुद जानि के कारण कल के समान त्पित 
(मुकुलित) है दर्रा नेश्र पाबतो कषे मुख कमल स्था स्तन छोर पर लग भा शृद्धार 
के धार से ्ललसाया है । तीसरा नेत्र द्र तक धनु को चने यलि कामदेवके प्रति 
उत्प क्रोध की ग्नि से प्रज्वलित हो रहा है । इमः प्रषार समाधि के समय भिन्न 
भिन्न प्रावो से युक्त शिव के तीनो नेत्र तुम्हारो रक्षा करे" । 

इत्याश में शम रति तथा क्रोध फी समानरूप से प्रधानता है । तथा जसे-- 

६ (सुभाषितानलि १६१६ शाद्ध ° ३५६६ चद्रककदि का पद्य) दिनी 
समाप्ति पर श्रियतम के वियोग की माशद्भा करे वालौ चक्रवाकी फोध भरे एक नेत्र 
द्वारा भाकाशर्भे स्यित सुय पिम्ब को देखतो है मोर भाघुजोंसे भरे दूसरे कम्पित 
नेश्रके टरा मपने प्रियतम को देत है ! दप प्रकार एक निपुण नतकी के समान दो 
सष्धीणमरार्वोकोप्रक्टकररहीटहै। 

इत्यादि भे रतिं शेक भोर रोघ कौ समप्रधानं स्पे योजना क्रो णद है} 
पिर मो इनका विरोध व्यो न्हीहै? 

टिप्पणो-{१) ननु श्यनः विरोध -यह्‌ परूकपमी की शद्धा है1 
भाशय यह है ङि जहां एक रस (स्थायी भाव) प्रधान दोताहै भय उसक बद्ध 
्टोते है वहां स्यायो भाव का विरोधो तथा मविराधी भावो वै साथ गदिरोधहो 
सक्ठाहै छन्तु जहा दो या अधिक भावो कौ समान रूप से प्रधानता होती दै 


बमोभ-५, 
भ 


५ 
एाष्पगे 
॥, 


फण्‌ ५ ।५११। 
धरनेषन 
गकर कषप 


(यायय) के 
१ "पूरोप्रबग्दर 
१ प्रमाप 
ष पमष एध 
४ रगो प्रर 

पृषो 
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अवोच्यते--भत्राप्येक एव स्थायी, तथा हि--१ एक्कतो स्वद्‌ पिभा 
इत्यादौ स्यायीभरूतोत्साहव्यभिचारिलक्षणवितकभावहेतुस देहकारणतया करुणसग्रामतूय 
योषूपादान वौरमेव पुप्णातोति भटस्येत्यनेन पदेन प्रतिपादितम्‌ । न च दरयो समप्रधा 
मयोरयोयमुपकार्योपकारकमावरहितयोरेकवाक्यभावो युज्यते । किञ्चोपक्रा-ते सग्रामे 
मुभटाना कार्या-तरकरणेन प्रस्तुतसप्रामौदासी येन महदनोचित्यम्‌ । षतो भतु सग्रामे 
करसिक्तया शौयमेव पकाथयन्‌ प्रियतमारस्णो वीरभेव पुप्णाति । 





(खमभ्राधा-य) वहां उनम अद्धाद्जिमाव नदी हा सक्ता। अत वहां विरोध होमा 
ही ' पूवपक्षो की भोर से एसे ६ उदाहरण प्रस्तुत क्यि गये ह जिनमर विरोधी भावों 
के परस्पर समप्राधा-य की सम्भावना दै । (२) एकतात्प्येण-एक (भाव या रस) मे 
तात्प्य मानकर, एक कौ श्रधानता कं मभिप्राय से । एकाथय वेन--एकं ही निमित्त 
से, पूव उदाहरणा मे दो भावा के यालम्बन (निमित्त) का भेदटै कितु यहारति 
गौर जुगुप्सा दोनो का धालम्बन एक ही पिशाचाङ्खना दै। रतिशोकक्रोधानाम-- 
वस्तुत यहा दो भावावा दौ वणन, जषा कि ष््ययेभी प्रकट होता है- दरौ 
सद्धीणों रचयत्ति रसो । वेदोभावर्है-रति भौर क्रोध । णके को तो भावी 
विप्रलम्भ (रति) काही भङ्गक्हाजास्क्ताहै। 

पूवपक्षी की रद्ध का समाधान करते हुए घनिक यह्‌ दिदलातं कि उपर्युक्त 
६ उदाहरणों मे अनेक भावोकासमप्रधायमनहीटै - 

(समाधान) इख विषय मे कट्ना यद है कि उपयुक्त उदाह्र्णो में (सव्र) भी 
एक एक स्थायी घाव हो (प्रधान) है ! (मत यहा समप्राघा-य मानना उदित नही) 
नतेक्ि- 

१ "एकष्तो रोदिति श्रिया, इत्यादि भे उरतह्‌ स्यायो भाव है, वित उस 
स्यभिचारौ भाव दै, उस (धितक) का निपित्त सदेह है मीर सदह॒के उरादषश फे 
श्प सदन (करुदण) ता एणमेरो कषा दणन स्या पाह! पह रुदनभौर रण 
भेरोश्चा वणन वोर (उर्साह्‌) को हो पृष्ट कुरहा है पह बात परत्य (योटाके) 
इस शम्दक्े प्रयोग प्रक्ट होतो है । द्रूसरो यातयहपोहैकि निनदो मार्धोका 
सम प्राधा-य होता है उनमे परस्पर उपकाय उपरर भाव (एर षरे का उपकार 
करना भद्भाद्भिमाव) नष्टो हेमा हरता । बत उनकी पुकवादयता मो महं थन सक्तौ 
(जिन भावो में मद्भन्भिमाव होता है वे परस्पर सामास हते ह मत उनका [4 
एर्षाश्यमें णन क्या मासष्ताहै यहांदोर्नोशा दृरूदाश्य ते वणन है सते 
सिद होता हरि दोनोमे भद्माद्धिमाव टै) । इसके भतिरि्छ भप्राम भादम्भरहो 
जने पर येष्ठ योदार्मोकाभय श्य कटना मौर प्रस्तुते (कर्त्तव्य) पप्रामसे 
उदासोन रा नितान्त मनुत होप । दसत्तिपे यषां प्रियतमा शा कृद विप्रपम्म 
(रति माव) पति क्ले एरूमात्र पपाम रततिस्ता ए दिषसाषटर उषष्टो श्रता शेषौ 
मक्टक्तता टै तपा दोररसकोहो पुष्ट श्रता ह ॥ # 
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२ एव मायम्‌ इत्यादादपि चिरपरदृ्तरतिवाएनाया हेयतयो परदानाच्छमेष 
परत्वम्‌ “नाया समर्यादम्‌" इत्यनेन प्रकाितम्‌ । ३ एवम्‌ ह्य सा घसोलाकी दत्यादा 
वपि रावणस्य प्रतिपक्षनायवतया निणाचरत्येन भायाप्रघानतया च रोद्रव्यभिचारि 
विषादविभावयितकरेतुतया रतिद्गोधयोदपादान रोद्रपरमेव ! ४ गवर कृल्पिठमद्मल 








टिष्पणो- (१) स्यायीभूत यह ष्टन तथा रणभेरो कं कणत स सदेह 
उषत्र ता है जो (सदेद्‌) पद्य म॒दोलाधित षद द्वारा प्रकट विमा गया है सदेह 
से वितक उतपन्न होता है । इस प्रदार कर्ण तया रण भेरीका वणन एदे काकारण 
है भौर सदेह दै वतक काटेठु। पद का भय यद्‌ दै--स्पायीमतो य उत्साहस्तस्य 
व्यभिचारिलक्षणो यो विवकमाव, वस्य हृतु य सदह तत्कारणतदा। एकवाक्य 
भाव =-एकवाषयता, मद्धाद्जिमाव (प्रभा) । प्रियतमाकदण प्रिया म ोने वाना 
करण भाव । यहा करण का अभिप्राय कंषणविप्रलम्म दै । भतो पृष्णाति--दस 
प्रकार यह रति भोर उत्साह का समभ्राधाय नही है अपितु उत्साह (वीर) की 
प्रधानता है मौर रति (कर्ण विप्रलम्भ) उसी को पुष्ट करता है 1 

दसी प्रार अभ्रिम उदाहर्णो मे भीदो भावो क्ासमप्राधाय नही ह मषितु 
एक भावकी ही प्रधानता है -- 

२ दसी प्रकार मात्सय इत्यादि मे गो चिरकाल से होने वाली रतिवासना 
क्षा हेव (त्याज्य) सूपे प्रहण क्िपा गया है मौर यहां एकमाघ्र शन के पषणनमेही 
सास्पय है । यह्‌ यात (आर्या समर्पदमू इन दोनो श्यो हारा प्रकट हौरहोहै। 

दिष्पणी--भाव यह्‌ है कि शरेष्ठजनो से मर्यादा षा ध्यान रयते हए यह्‌ प्र्ा 
जा रहा दै 'रमणियों # नितम्ब सेवनीय द या प्रवत की उपत्यकाये अत स्पण्टही 
क्षि का तास्पयं पवत फी उपप्यकामो फे पतेवन से है। एसलिये यह्‌} शम भावकी 
प्रधानता है, रति मोर एम फासमप्राधाय नही । 

३ इसी प्रकार य सा लोघ्नाक्षो इरयादि मे भी कवल रोद रत मेही 
तात्य दै (सद्परमर्‌ एव) रयोबि यह रावण भरतिपक्ष नायक टै मर यहु निशाचर 
ह्नेके कारण माया प्रधान है । रोद्ररषका ध्यञनिच्नारो भाव विषाद दहै भौर विषाद 
का विभाव (निर्त्त) वितक है । उक्त वितक के हेतु के रूपमे रति घौर प्रोध दोनों 
का चणनद्ियागयादहै1 

हिष्यणो--(१) भाव यह है किं परस्पर विष्द रत्ति मीर क्रोध दां भावोके 
होने से यह्‌ वित्तक उन्पन्च होता है कि क्या करं (कथम्‌ दम्‌) दस वितक से विषाद 
की उत्पत्ति रोती दै । यह्‌ विषाद रोद्ररखकषा व्यभिचारी भावहै। दस प्रकार रति 
भारकी योजनारोद्ररसकोषीपुष्टक्रनेके लिये है । सहँ रौद रस की प्रधानता 
है दोनो का समप्राघा-य नही ! (२) रौद्र ॒हेदुतया-रोद्रस्य व्यभिारी विषादस्तस्य 

विभाव आलम्बनविभाव सीता तद्दिपयकं फथम्पद्यद्धघो यो वित्तवस्तदेवुतया 


श्कगि'\ ९ 

शानुरदनवरन्ग्न 

शमाम्‌ 
पदर २6 ५१ब्‌द्‌ ष्प्‌ ति 


५ 

ए पप्तो प्रद त 

ष्फषुग १४ ॥ 
18 

वैष है। [। 
(2 


शष प्ननणनै ् 
भरा 
पाप वरहसा क~ + 
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प्रतिसरा * इध्यादौ हास्यरस कपरत्वमेव । ४ एक ध्याननिमीलनात्‌" इत्यादौ एम्भार्भा 
चातररनाक्षिप्ततया शमस्थस्यापि योग्यतरभामाद्रलक्ष्यश्रतिपादनेने शमवपरतव 
समाधिसमये इत्यनेन स्फुटीडता । ६ एकेनाक्ष्णा इत्यादौ तु समस्तमपि दाक्य 
भविप्यद्विप्रलम्मविषयमू 1 इति न कवचिदनेकतात्पयम्‌ ! 





(प्रभा) वस्तुत रौद्रस्य व्यभिचारी विषाद , तस्य विभाव विततक, तस्य हेतुतया, 
एक व्यभिचारी भाव दुसरे का विभाव हो नाया करता है, यहु ऊपर (प° २६१) 
कटाजाचुकारै। 

मत्र कल्पितमद्गलपरिसरा' उदाहरण मे पएकष्मान हास्य रसभेही 
तात्पपरहै); 

टिप्यगो--यूगित उपकरणो से घज घज कर पिशाचिनियां अपन प्रियतमाके 
साय पान माप्ठी सुख क्रा अनुभव कर रदो टै दस वणन से पिशाचिनिणा के विद्रत 
बकार वेष तथा चष्टाए प्रकट होनी ह जो हास्य रस के विभाव । भत यहां हास्य 
सकी ह प्रधानता है, बुगप्ा मौर रति दोनो शास्य रस केही पोषण दै! दस 
भ्रकार इन दोनो भावो फा समप्राघायनदी। 


४ “एक ध्याननिमीलनाव्‌ इत्यादि में यह प्रतिपादन किया गया है (प्रति 
पादमेन) फि शम भाव भ स्थित शिव क्तो यय (रति भादि) भाव विक्षिप्त नहर 
सषते मत उनका शम भाव मय योगिर्यो से विसक्षणहै। दस प्रकार यहां एकमात्र 
शप्र भाव (के दणन) मे तात्य है । यहो वात समायि्तमय' (समाधि के समयमे) 
इस पद से स्पष्ट क गरं है । इस धकार यहाँ शम को प्रधानता हैः शम, रति तया 
षनेध पसोनो का समर प्राघाय नहा है] 1 

६ पएरेनाद्णा इत्यादि उवाहरण में तो समस्त वाद्य का (चद्रवाको) के 
भावी विभ्रलम्म में हौ तत्ययं है [यहां क्रोध तथा शोक रतिभाव कंमङ्गह मौर 
उनिमाव क ही प्रधानता है यहां रति रोक तया दोघ का सम प्रधाय नह] । 

दस धकार ऊपर के उदाह्र्णो मे श्ट मो भनक भावों के वणन भे तात्पयं 
मह है (घर पम प्राघायनहाहै) | 

दिष्पभो-उपर अस्लिष्ट पदो ॐ प्रयोग मे विषय मँ यह यठलाया गया है 
कि षद्‌ एक ही भावमे दात्वय होता है बनेकमनही। धत वहां दो धर्योष्टी 
प्रधानता हो नही षो सक्ती 1 पिर सम प्राधायक्तेदह्ोगा मौर दौ भाव) ढे दिरोध 
की भागद्ाभीषटठेहोगी? 

अब यद्‌ दवस है कि जहा र्येवमादिके द्राय अनेक भयो वाल्य 


होहादै बहा भरो बनेश्च भावो का समप्राधाय ठया परस्पर विरोध मही हमा 
करता -- 


(ऋ 


~न = च 
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यत्र तु श्तेपादिवाक्येष्वनेकतात्रयमपि तत्र वाक्यायभेदन स्वत कतया वाषदर 
यपरतेत्यदोप । यथा-- 


लाघ्याेयतनु सुदशनकर सर्वाङ्गलीलाजित-- 
च्रलोक््या चरणारवि-दललितेनाक्रा ततोको हरि ॥ 
विभ्राणा मूणमिःदुमुदरल्व व द्रामचभुदधतु 
स्थानि या स्वतनोरपस्पदधिका सा दंविमणी वोऽवतात्‌ 11२८०॥इत्यादौ । 


कितु नही श्लेष मादि युक्त वायो म घनेक सपो मे तात्य शोताहै, 
यहं चाषयाव का मेद करके स्वतत्र स्पसेष्टौवो अर्थं हमा करते है शसत्यि को 
दोप शह । जप्ते-(१) खुदर हावो याते (श्षयवा हाच मे सुदशने चक्र धारण करने 
वाति) (२) चरण फमल के सौ वय (सलिल) से (भपया चरण कमल की सतित नापक 
गतितते) लोकक्ोद्माक्ा न करने वाते (३) घदद्रमा ओते (अथवा चद्रमा रूपी) नेत्र 
को धारण करने वाते (सर्पात्‌ च-वमा जिनका एक नेत्र है सूय तया च्म विष्णू के 
दो नेघ्र माने जाति है) विष्णु मे (१) र्लाधनोय समस्त सरीर घाती (२) समस्त भद्ध 
की सीसा से तीनो लोको को जोतने दाली (३) घ द्रमा के समान पदर काति पक्त 
मुखं को धारण करने थातो जिस ददमणी को, उचित दप मेष्टौ मने शरीर से 
उल्दष्ट देषा, वह सविण तुम्हारो रक्षा करे इरथादि में 1 
दिष्पणी-(१) श्लेयादि--यहा यादि णद के द्वारा समासोक्ति तया 
अ-योक्ति द्रत्यादि का ग्रहण हता दै । (२) लप दिके स्थल मेदो स्थितिं हा 
करती है -(1) कभी तोदोनोभे उपमानोपमेय भाव होता है मौर (५) कभी दोनो 
अथ एक दूसरे पि स्वतत्र होते दै 1 पदिली स्थिति मे तौ उपमय कौ प्रधानता होतो 
हमत समप्राधाय का अवसर हो नही दै । दूसरा स्थिति म भिन्त भिन्नदो वावाय 
होते दै । उन दोनो का बपना अथ स्वत तर होता है) वहां एक वाक्यका मय दषे 
भा गद्खं नदी होत । एक वाक्यम एक ही भथ प्रधान होता है अनेक नही। किरि 
अनक अर्थो वे समप्राघा-यकाप्रष्न ही नही उठता । उदाहरणाय ¶लाध्याशेषतनुम्‌ 
इत्यादि मेँ एतेष द्वारा विष्णु कै शरीर की अपेक्षा स्िमणीके शरीरके सोदयं षी 
उ्छण्टता दिखलाई गर है । इसका रक्रिमिणो के प्रति भि माव (रति) म तासं 
है 1 यहाँ हरि (विष्णु) के तीन विशवण ह सुदशनकर , चरणारवि दललिततेनाक्रा त 
लोक, च द्रारमचक्षु दधत्‌ 1 नके लेप द्वारा दो भय होत है (द° भनुवाद) 1 एक 
अधमे विष्णु का पराक्रम तथा वभव जादि प्रकट होता दै मौर द्रे भय में विष्णु 
का सौ-दय । दस प्रकार यहां उत्साह मौर रति दो भिन्न भिन्न भावा मे तात्य है 
तयापि दन दोनो का सम प्रधाय नहीं है, क्योकि य वाक्यभेदके द्वारा दोन 
करिये जति ह । यद नियम है कि एक वार उच्चरित श्द एक अथ का बोध कराता 
है (चङृद उच्चरित शद सकृद्‌ अथ गमयति) यत दो मयो को प्रकट करने कं लिय 
वाक्यभेद की कल्पना करनी होती है । दस प्रकार यहां समप्राधायन होनेके 
छ्ारण भावो का परस्पर विरोध नही होता} 
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तदेवमूक्तप्रकारेण रत्याचूपनिवये सवध्राविरोध । यया वाऽधूयमाणरत्या 
दिपदेष्वपि वाश्ेषु तच्रव तात्पय तथा्रे दशयिष्याम । 
तेच 
(४४) रत्युत्साहजुगप्सा क्रोधो हास स्मयो भय शोक । 
शममपि केचित्पराहु पुष्टर्नाटचंपु नतस्य ॥३५॥ 





इस प्रकार उपयुक्त रातिते रति आदि भावोंके वणनमेकहीभो विरोध 
नहीं होता । भौर निन वायो मे रति मादि शदो का प्रयोग नहीं होता वहां भो 
उन (रति आदि) भावों के वणन में ही तात्पय होता है यह बात भगे दिवला्पेगे 1 
दिष्पणी--पया वाभूयमाण०-यहां दो प्रकार का पदच्छेद किया जाता है-- 
(१) वथा वा श्रूयमाण० ईप्यादि, भराव यहु है क्रि यदि रति यादि षदो का काव्य 
मप्रयोयक्याग्याहोठोभी भाव वणनमदह तात्पय होताहै। रति भादिशदा 
दे प्रयोग का रस-योजना से किसी प्रकार का विरोध नही है । इसप्रकार रस, स्थायी 
ओर व्यभिचारी भाव के शब्द द्वारा कथन (स्वशब्दवाच्यप्व) को जा दोप माना जाता 
है वह घनिक का अभिमत नही रै । ना० द° (३ १८० इत्ति) मं भौ स्वणब्दवाच्यत्व 
को दोप नदी माना गया है। (२) यथा वा~-बशू यमाण० इत्यादि, इस पदच्छेद बै 
अनुसार ही अनुवाद क्रिया गया है । भभिप्राय यह दै किरति मादि प्रदो का प्रयोग 
किया जाये यथवा न किया जाय दाना स्वितियो मे काव्य क्रा तात्य भावो के उप 
निषधन पा किय रत-योजनामेदही होतादहै। 
मौर देस्यपयीभावहै - 
(१) रति, (२) उत्साह, (३) जुगुप्सा, (४) त्रौध, (५) हास, (६) विस्मय, 
(७) भय तथा (८) शोक । कुछ आचाय शम को भी (नवम) स्थायी भावे 
कहते है, किन्तु उक्त (शम) का पृष्ठि रूपको मे नही होती ॥३५॥ 
टिप्यणी-{१) ना० ण?० (६ १५, १७) मे इन आठ भावा का निदेश किया 
गयादहैकरितु पाठातर के अनुसार वहां शम भावकाभी निर्देश माना जाता है 
(जभिर) । का०श्र° (४२६) नष्टो नाट रखा स्मृता” भा०प्र° (पू० २६) 
(्तस्मादष्टावित्ति मत स्थायिनो नाटधवेदिनाम्‌, ना०द० (३१८२) मे एम भाव 
कारी निरदेशक्ागयाहैतयामयव (३१७७) णातरसका भी! तावदहो 
वहां बलपूवक यह कहा गया दै कि नाटयमेभीशात रस होत्ता है । प्रतार धु 
१५८) मे नव रख तथा भावों का उल्लेद् है । इसी प्रकार सा० द० (३ १८२) मे 
मो (२) यहां धनञ्जयने शम शन्दका प्रयोग क्रिया दै! सत श्म नामक स्यायो 
भाव निर्वेद (व्यभिचारो भावर६्)षेभितदै। मम्मट ने शाव रका स्थायी 
भाव निंद मानादै 1 निर्वेद का लव दै-अपने प्रति तिरस्कार की भावना (स्वाव 
मानन) या विपय वराग्य भथवा वत्व्ान (निरवेदस्वत्त्वघौ ना० ० ६१ ८३)। 
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इट्‌ शा तरस प्रति वादिनामनेकविधा चिप्रत्तिपत्तय , तव केचिनाहू नास्त्येव 
णातो रस ' तस्याचार्येण विभावायप्रततिपादनात्लक्षणाक्रणात्‌ 1 मये तु वस्तुतस्न 
स्थामाव वणर्या त--बनादिकालप्रवाहायातरागदरेपयोर्च्छेत्तुमशक्यत्वान्‌ । थये तु 
वीरबोभत्सादावतर्भाव वणर्याति। एव वदत गममपि नेच्छति । यपा तयास्तु 1 
सवथा नाटकादावसिनयात्मनि स्थाधित्वमस्माभि शमस्य निपिष्यते, तस्य समस्त 
व्यापारप्रविलयरूपस्याभिनयायोगाव्‌ । 

यत्तु कष नागान-दादौ शमस्य स्थायित्वमुपर्वाणतम्‌, तत्तु मलयवत्यनुरागे 
णाऽऽप्रवधग्रदत्तेन विद्याधरवक्गवतित्वप्राप्त्या विष्दधम्‌ । न ह्य्ानुकायविभावा 
लम्बौ विपयानुरागापरागावुपलग्धौ, अतो दयावौ रोत्साहस्यव त स्थायित्व तत्रव 





कितु शम का भथ है वंराग्यदशाम बात्मरतिसे होने वाता भान द (शमो 
निसैहावस्यायामात्मविश्रामज सुखम्‌, सा० द० ३१०८०) मथवा क्ती प्रकारकी 
इच्छा का अभाव (निस्पृहृत्व श्म ना० द° इ १८१) । नाटधदपणकार > मम्मट 
कै मततका खण्डन व्याह (ना० द० ३१८३ दृत्ति)। (३) धज्जय के मतानुसार 
नाख्ध म ठ दही रसहोतेिह णात रपनाटथम तदी होता, क्योकि नाव्यरमे 
शम भाव की पुष्टि नदी हो सवती । इसी व्याख्या करते हुए धनिक ने बतलाया 

शात रस के विपयमें विद्वां के भिश्च चिन्न मतद! उनमें ते एषते 
हक शात रस नहीं होता, क्योकि भाचाय (मरत) ने (नाटघशास्व मे) न तो उसके 
विभाव दिका वणन स्पिाहै मोर न हौ उत्तका लक्षणक्िा है । दूसरे केह 
कि यस्तुत शात रस हो हौ नहीं सकता, षयोकि (शम धाव फी पुष्टि हौ शात रत 
है सोर शम माव का यावित रागद्रेयकानाश होन पर होता है, फितु) मनादि 
कालस्ते धारा ख्प त्रं चते आनि वाले रामद्वषका नाश नहीं प्या जा सक्ता । मय 
भचायं तो वीर तपा बोभत्स्र रादि रसोमेहीशात रष का बन्तर्माव चतलाते ह । 
मोर द्रसं प्रफार कहते हए (विद्टान्‌ लोग) शम भाद को भी स्वीकार नही कत्ते \ जो 
क्छ भौ हो (इनमे से कोर मत ठकू हो), हम ततो यहं केवल अभिनयात्मक नाटक 
आदिमे शमे स्थायी होने का निषध करते ह क्योकि उस (शमकी अवस्था) मे 
समस्त क्रिया (ष्यारार 2०11005) का मभ्राव हो जाता है, इ्तलिये उसका समिनय 
करना सम्भवनहीहै। 

जोककिहीं (माचा) ने नागानद मादि में शम" को स्थाथो भाव बतलाया 
ह घहं (कयन) तो नाटक वे अन्त तक चलने यले (जमूतवाह्न के) मलयवती 
हे प्रति अनुराप तया विद्याधर चक्रवर्तो पद को भ्रप्ति के विद्ध ह ! ष्योफि एक ही 
सनुकाय का विभाय रप से भसय (सालम्बन) करके (उसमे) दिपया फे भ्रति 
अमुरा (रति) तया वराग्य {भयरागन्=शम) कहं नहं पाये जाते, इसिये 
(न्ययानदमे शम' स्यौ भावनहींदहै अपितु) दयावीर का उ्साह हौ वहां 
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श द्खारस्याद्धत्वेन चक्ृवतिप्वावाप्तेश्च फलत्वेनाविरोधात्‌ । ईस्सितमेव च सव्र 
कतव्यमिति परोपकारगरदृत्तस्य विजिगोपोनन्तरीयकत्वेन फल सम्पद्यत इरयावदितमेव 
प्राक 1 अतोऽष्टावेव स्थायिन । 
ननुच-- 

रखनाद्रसत्वमतेषा मधुरादीनामिवाक्तमाचारये 1 

नि्ेदादिष्वपि तस््रकाममस्तीति तेऽपि रसा ॥ 

इत्यादिना रसान्तराणामप्य य रभ्युपगतस्वात्‌ स्वायिनोऽप्यये कल्पिता इत्यव 

धारणानुपपत्ति 1 





स्यायो भाव है । उस (दयावो के) उत्साहमे ही ्द्धार (रति भाव) भद्ध रूपसे 
आया हु तया चक्रवर्तो पद कौ प्राप्ति उसका फल है । एस प्रकार कोर विरोध नहीं 
होता । सचश्र कतव्य पालन करना हौ बभीष्टहै इस भायनाते परोपक्षारम 
तत्पर हुए विजिगीपु (विजय के इच्छुक) को भानुपद्धिक सूप से (अयवा उसके षाथ 
अवर्यम्भावो होने के कारण] फल भौ प्राप्त हो जाता है, यहु पहले (२ ४ उदात्त षे 
लक्षणमे) कहा हीजगाचुकाहै। 
इष प्रकार नादघमे आठ हौ स्यायो भाव होतेह) 
टिष्यणो-(१) णात रसके विषयमे भिनभिन वादौ कौन-कौन? 
यह नति नदो 1 (२) चागान-द नाटक््‌ का नायक जीमूतवाहन धीरोदात्त है यह्‌ 
सिद्ध करते हए ऊपर (२४) भी यदसकेतक्ियाजा चुका है कि नागन्द में 
शात रस नदी 1 (३) तत्त विष्दरम्‌-यदि नायानद में शम स्थायी भावदहोता 
सो उसकं नायकं जोमूतदाहन में शम को प्रधानवा होती । शम काम्य है-- विषयो 
के भरति निस्पृहया फिर सप्त नाटके मजा जीमूतवाहन का मलयवती के प्रति 
अनुराग दिख्ललाया ग्यारह वहे क्से त्गठदहोसक्ताहै? दसी प्रकार फलकेदख्प 
में विद्याधरो के चक्रवर्ती पद की प्रास्ति जोमूतवाह्न को हई टै वहभी रम भावके 
विषदी होगो । (४) एकानुकायविभावालम्बनौ = एको योऽनुकायलक्षणविभाव = 
चेतनस्तदालम्बनीन्= तदा्षयो विषयस्यानुरागापरायौ (प्रभा) 1 ना-तरीयक्त्येन = 
तेन सहावश्यम्भावित्वेन (प्रभा) । 
इत प्रकर नाद्यमे माठ ही स्यायो भाद होते है (ह, काव्यम शम नामक 
नवम स्थायी भावभी हो सक्ता दै) यह्‌ निधारण क्वा गया दै। कहु खट वादि 
पराचीन भाचानं के मत मे इनके अतिरिक्त बौर भौ स्यायो भाव होते है । मत उनकी 
ओर शद्धा करे उका समाधान करत है-- # 
(शद्ध) निष प्रकार मधुर (तिक्त) भादि मास्वा्य होने के कारण रत 
कहल ह इसी प्रकार दन (रति घाद) को भो माप्वाद् होने क कारण टो (रसनात्‌) 
अआचायों ने रक्त ष्टा है । मास्वाद्यता (रन) निवेद आदि भावो मे यष्ट श्प से 
(कामम्‌) विद्यमान है। इतये वे भो रसहं। (खट काष्यालद्भुर १२४} 


0 





११९ 1 देणूपकम्‌ 
अग्रोच्यते ~ 

(४४) निववंदादिरतादरूप्यादस्यायी स्वदते कथम्‌ । 

वैरस्यायव तत्पोपस्तनाप्टौ स्थायिनो मता ॥३६॥ 

(मतादरूष्यात्‌ = ) विष्दधविष्ादिच्छेरित्वस्य निकदादीनामभावादल्थापि 
त्वम्‌ । यत एव तै चि तादिस्वस्वव्यभिचाय तरिता अपि परिष्प नीयमाना वरस्य 
मावहि \ न च निप्फनावसानत्वमंतेपापस्थायित्वनिव घनम्‌, हासादीनामप्यस्यायि 
त्वप्रसङ्गातु 1 पारम्पर्येण तु निरवेदादीनामपि फलवत्त्वात्‌ । भतो निष्पलत्वमस्यायित्वे 
प्रयोजकं न भवति कितु विष्दर्माविरतिरस्छृतत्वम्‌ । न चर्तानर्वेदादीनामितति 
नत्ै स्थायिन तता रसत्वमपि न तेदामृुच्यते । भतोऽस्यायित्वादवतपामरसवा ) 





त्यादि कथन के दवारा गय आचारो ने (माठ रतो से भि"न) य-परर्षोकोभीत्वो 
कार किया । भोर इषत्यिभयस्थायो भवोंकोभीक्त्पनाकीहै। इसप्रकार 
भार षौ स्थायी भाव ते ह, यह्‌ मवधारण नहीं मन सकता । 
(समाधान) इस पर कहा गया है - 

निवेद बादि मे विरुद्ध तथा भविरुद्ध भावा से विच्छिनन हौनेका 
गुण (ताद्रूप्य) नहो है, भत वे स्यायी नदी ह मौर उनका भास्वादन भीनही 
हो सकता । यदि किसी प्रकार उनकी पुष्टिभी हौ जाये तो वह्‌ वैरस्य उत्पन 
करने कै लिये ही होगी । इसलिये भाठ ही स्थायी भाव मानि गये हँ ॥१६॥ 

(नो भाव विरोध तया सविरोधी भावो से विषच्छिन नहीं होति येही 
स्यायी भाव कहुलते ह =सदूपता), अर्थात दिरोधो तथा भविरोधो भार्यो से विच्छि-न 
न होना निवेद भादि नहींहै। भत घे स्थायी भाव नहं माने ना सकते (तथा 
उनको रसक्पता नहु हो सकती) । यदि (्द्खार मादि फे) अपने अपने चिता भादि 
ध्यक्भिचारी पारव से व्यवहित कर भौ वे पुष्टहो जातेह्‌ तो भीष वरस्य हौ उत्पन्न 
क्ियाक्तेषह्‌। 

कुष्ठ विद्वाना का विचारया कि निर्वेद दिका ते फल रद्टित (निष्फल) 
हता है मत उह स्थायी नही मानाजा सक्ता हस मतक निराकरण करत हृए 
कहते है-न च' इत्यादि । 

भत (मवतान) में फल रदित होना तो इनके स्थायी न होने का निमित्त 
(निवधन) नही कहा ना सकता वयोकि दस प्रार्‌ तो हात भादि भावभी 
क्स्यायी होने ्षगेगे (उनका मी मनोरजन के भतिरिक्त शोर सोक्कि था पार 
लीक्कि फल नहीं होता) यदि कहो कि परम्परा से क्स आदि का एल होता दै 
तब तौ परम्परया निवेद मादि काभ फल होता हौ है। दषलिपे निष्फल होना 
क्सि भाद के अस्थायो पाव होने क! निमित्त नह हो सक्ता । विदद मीर 
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खतुष प्रकाश [ ३१७ 
दिर भावो से तिरस्छत म हना हो स्पायी भाव रहने का निमित्त है । भौर वह 
वात नि्ेद धारि भावो मे होतो मर्ह । घन वे स्यायो प्राव मौ है। दतो हेतु उनकी 
रेषषटपता (रसत्व) मौ भावौ धातो 1 इष प्रार्‌ गिमेह मादि माय ररश्प महीं 
हते, पर्ोहि वे स्यायो भावी महीहु। 

टिष्पणो--(१) ष्ट ने निवेद आदि कीभी रसल्पता स्वोकार कीट 
(काप्यानेद्ार १२४) । द्दरटके मभिप्राय को स्पष्ट क्रते हृष नमि साधु लिते 
है--मयमाणपो श्रयकारस्प--पदुत मासि सा कापि चित्तवत्तिय{ परिपोष गतान 
रसीभवति । भरतेन एदयाद-क्त्वप्राचुर्यात्‌ सनां वाचिष्याष्टौ नव वा रणा उक्ता 
ति 1 (२) यहा "निवेद" नामक ष्यभिवारो भाव बे स्पायी होने का निषेध करिया 
गया । शम इममे भिन होताहै (० ३६५ टिप्पणी) । उत्ते ता धनस्जयभी 
(काष्यर्भेही सो) स्यायी भाव भानतं हं । (६) तरिता दिन्=प्यवहिता मपि, 
भरावय्हहैरि शद्गार मादि रमकौ योञना्भे निवदभादि भावोषौ हीन 
गतियो सवती । प्रथम तो, उसका रति भादि भावा के घन-वर उषनिदधन 
त्रियाजयेभौरवेपुष्टहौ जाये । रमी दशाम (दधार भौर शात का) थान-तय 
सीरोध होगा । भत वरस्यष्होगा। दूरे श्यद्धारके चिता भादि व्यभिचारी 
भावो षै ध्यवघान से उनका उपतिद-धन विपा जाये भौरये पृष्ट हो ज्ये । देसी 
द्णामभी निवेद मादि की पुष्टि विरसता ही उत्पन केरेगो । तीरे, श्द्धारथादि 
क योजना भे निर्वेद मादि भाव कटाचित्‌ ष्यप्रिवारौ स्परे मा नाते है उनणी 
ष्टि नही होती । एस दशामदहीये घमलारक हमा भरते है । (मि° भषा) 
यदा यहां अपिक्षाभवय नीयमाना के परश्वात--प्रिपाप नीयमाना मपि! 
भाव यहहैकि निवेद माहि विष्द्धतया यवपिरेदषावोदे दवारा भविच्छिन्न होने 
वाते नहीं ह । भनएव हइनश्ना परिपोष नहीं हो सकता बौरये रस स्प नही 
हमा करते । यदि यह मान भो लिया जाये क्ति इनका परिपोय शे सक्तादै तो 
इनेषेग पररिपोप विदमता को उत्परन क्रे वासा हीहोगा। 
स्थायी भाव तथा रस का काव्ये सम्बध 

काव्यता नाटके टरा सहूदयो को रस को प्रतीति फे होती है? इस 
विषय भे भारतीय साहित्य शास्व परे कषमत दै । नमे सेप्रमु्ये ह -{१) रभा 
कर मिथ कं बनुयापी मीमासक के अनुसार भभिधाङे दीष दीषतरय्यापारसे ही 
स्वकौ प्रवति हो दातो है 1 (१) भाटुमतानुयायी मोमासक मानते है कि तात्य 
ततिकद्रायाही रखी प्रतीति होती हे। (३) मुकुल टन रम को लमा का 
विषय भी बतलाया है-- तात्य लोचन-सामर्य्यान्व विप्रलम्भ ङ्गारस्याक्षष शत्यूपा 
दानाल्मिका सक्ष (अर्भिधावत्तिमाठृका प १४) 1 {४} व्यक्तिविवेकार महिमभट्र 
बै मतानूस्तार मनुमान दवाय ही रघ का बोध दोना है । (५) ध्वनिवाद को स्वोक्षार 
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क पुनरेतेषां कायेनापि सम्बध ? म तावद्राच्यवाचकेभाव स्वशब्दरनावेदि 
तत्वात्‌, नदि शङ्गा रदिरतेषु षाय्येषु श्द्धारादिशब्द। रत्यादिशब्दा यः श्रूयते येन 
तेषा तत्परिपोपस्य वाभिधेयत्व स्यात्‌ । यथापि च श्रयते ततापि दिभावादिद्रारक्मेव 
रसत्वमेतेषा न स्वश दाभिधेयत्वमाप्रेण । 





करने याते रसव "दी भाचाय आन-दवघन धभिनवगुप्त, मम्मट, यिण्वनाथ भौर 
प्ण्डितराज जगनाय इत्यादि वे मत मे व्यञ्जना वत्तिष्टाराष्ठी रस की प्रतीति होती 
है 1 काय्य नाट रसके ष्यस्जक होन भौर रस व्यद्धघ होताहै। रसभौर 
काव्य मे -यङ्गपभ्यश्जकभाव सम्ब-य है। धनञ्जय से पूव ही भानदवधन हम मत 
कष स्थापना कर चुके ये \ धनञ्जय (तथा धनिक) को यह मते स्वीष्ठाय नही है। 
अत गहं ख मत॒ का खण्डन धरते हए रसप्रतीतिविपयक स्वमत की स्थापना 
करते -- 
ध्वनिवादी की युक्तयिं (रस मादि तथा काव्य में व्यद्धप यञ्जव भाव) 
इन (स्थाय भय हतपादि) का काव्य वे साथ षया सम्बध हं ? माव भादितया 
काद्य ने घास्य वाचक भाव सम्य (माय वाच्य है मोर काव्य वाचक) तोषो 
भक्ता, ष्पोफि (सवत्र हो) रति भादि र्गा (स्वशब्द) दे टाया (शावयारसंका) 
कथन नही किया जता 1 श्ज्ञएर कादि रस के काष्योमें (सवन्रही) श्वद्धार घाद 
यारति आदि शम्द नही सुने जाते जिसे ण्ह माना जा सकताकि रति मादि भाव 
अयवा उनके परिपुष्ट स्प (श्द्धारम्मादि रस) धाच्यहोति ह। भोर जहां कहौं 
(रति मादि या शृङ्गार मादि शब्द) सुनाई भो पडते ह वहं भी विप्राव भादि के 
वणन दवारा एन (रति षावि) कौ मास्वाद्यता (रसत्व) ती हु केवल रति भादि शब्दों 
के घाच्यहोनेत्ते नहीं) 
टिप्पणी --{ १) * रस धादि -यद्घथ होते ६", यद सिद्ध करते हुए ध्वनिवादी 
न बतलाया रै किवेन तो वाच्यद्‌। सकते भरन लभ्यष्टौ 1 न तावद्‌ वाच्य 
वाचक भाव माप्रेण हत्यादिमे यदं वतलाया गयादै किं रस अभिधाकछा विषय 
{==वाच्य) नहीषहो सक्ता! कारणयहदहैकिरसया श्ृद्धार मादि शब्दो के 
ह्वारा रस बोध नही हमा करता अपितु विभाव भआदिकेद्वाराष्टी रप प्रतीति हुमा 
करती है विभाव नआदिके वणन कै श्रिना रस्त कौ प्रतीति होती नही! भत रसं 
अदि रतियाशद्धार इत्यादि शदः क॑ वाच्य नदीरहै अपितु विपराव मादिके द्वारा 
भ्रतीयमान (व्य ङ्गभ) ह । (विेप ६० ध्व यालोक वत्ति १४) । (२) मनवेदितत्वात्‌ 
-=केथनन करनेत्ि प्रांतपादने न कथि जाने के कारण! शृङ्गा रादिरसेषु = 
जिनमे श्चद्धार आदि रणै (ङ्धारादयो रसावेषु तेषु कायेषु) ठेते काष्यो 
भे 1 तत्परिपोपस्य--रति आदि कै परिपोय का रति आदि स्थायो भाव का परिपोष 
(षष्ट) ही रस हे। 


~~~ --~-~~~---"-----------------~--~--------------- --- -`-`--«-------------> न 


श्ण 
५ 
प्र! 


शौ 
धराद 
ष्म 
ष) 
सि 


॥\ 
पष 


2 र दादराचशद्डर त 
सङ परा ति 
श्च थप ववा पमरष 7 


1 भ 
= \, विष्वनाय 
धरित, >> सति 


पत पूनिपरणी ह\ सैर 
ष 





--------- ~---~ 


चतुथ प्रकाश [ ६१६ 


नापि लक्ष्यलक्षमभाव --तदुसामायाभिधापिनस्तु लक्षकस्य॒पदस्याप्रपोगात्‌ 1 
नापि लचितलक्षणया तर्प्रा पपत्ति यथा शगद्धाया घोय इत्यादौ 1 त्तव हि स्वाय 
सोतोलनणे घोषस्यावस्यानासम्भवातस्वाथं स्खलदुगतिगद्खाशब्द स्वार्थाविनाभूतत्वो- 
पलदित तटमुपचक्षयति 1 गत्र तु नायकादिशन्दा स्वा्ेऽस्वलद गतय कथमिवार्था तर~ 
मुपलक्षयेु ? को वा निभित्तप्रयोलनास्या विना मृष्ये सत्युपचरित प्रयुज्जीत ? अत 
एव सिंहो माणवक इत्यादिवत्‌ गुणवृत्यापि नेय प्रतीति ॥ 





भाव मादि तथा श्य षा लह्य लक्षक भाव सम्बघ मौ नहीं हो सक्ता [यह्‌ 
लहो माना ला सकता कि रति मादि भाव ष्य हु भोर काव्य उनका लक्षक टै] 1 
कारण पह टैक्ि काव्यम सामाय रस भराय यादि (ततु) के वाचक फिसौ लक्षक 
शब्द का प्रयोग नहीं होता (जिससे उपादान तक्षणा द्वारा विशिष्ट मपं को भरतोतिहो 
सङ ? ) यहाँ लक्षणलक्षणा के द्वारा भो भाव मादि (तत्‌) एी प्रताति नहं हो सकती, 
निस प्रकार गद्धायां घोष ' इत्यादि मे ("गद्भा' शमन मे तद क प्रतीति) होती है। 
वहां तो गद्धा शब्द फा जो अपना (वृष्य) मथ ई--द्धा प्रवाह उत्तरे धोयी 
स्थिति वन नहीं सकती । इसलिये सद्धा शम्द अपने मय (प्रयाह) को कहने ते धततमय 
हो जाता है (स्वलदगति = बाधित प्रपृत्ति } तथा मपने भयं से सम्बद्ध (मधिना 
भरत) ज्ञा तद को सलित करता दै कितु यहां (काध्य मे) तो नायक भादि (के 
वाचक) शब (नो विभाव आदिं का वणन करफे रस को प्रतीति कराते ह्‌) भपने भध 
को यतलाने मे मसमय नही ह फएिरवेभ-य वर्धं (भावभदि)कोकते सक्ित्तकर ? 
अथवा निनित्त (मुट्ायबाथ इत्यादि) तथा प्रयोजन के विना कौन व्यक्ति मद्य मय 
सम्भव होने पर गोपचारिक (लाक्षणिक, गोण) शब्द का प्रयोग करेगा ? इमीलिये 
सिंहो माणवक " (वालक तिह है) इत्यादि के समान गोणी वृत्तित्ते प्रौ ह (माय 
भादि को) प्रतीति नहीं हो सक्तो । 
दिस्पणी--(१) नापि लक्षयलक्षकभाव --रस मादि काव्यकै दवारा लकय भी 
नेदी हो सकते । जेता कि कपर वहा गया है मुकुल भट इत्यादि ने रस को लक्षणा 
गम्यभो माना (मर्भिघादृत्ति० पूर १४) । धनिकने भी मागे रति आदि घ्ावको 
सक्षणा का दिपय वतलाया दै--लानगिको रत्यादिप्रतीति (४ ३७ अवनोकः टीका) । 
ग यह्‌ मो उल्लेखनीय र -मुष्य वय का बोधक जौ शद व्यापार (ग्त्ति) 
दै वह्‌ बर्भिधा कहलाता है । साघारणत लाकव्यवहार मे मभिधा द्वारा योधित मुख्य 
अयने शब्दो प्रयोग किया जाता कितु कभी-कभी टेसाभरी दोता हैकि 
न्द कामु्य बं परण मे ठोक नहीं व्वा, वहां यत्ता का तापय नही बनवा 
(वललानुपपत्ति } 1 यत षह सन्द गपने ते सम्बद्ध किसी म-य मय दा बोध करावा र 
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है। वह्षयञ्ययातो लोक प्रसिद्ध (रूढ) होता है भयवा उसका वोधकरनिमें 
कोर प्रयोजन हुवा करता है । वह अनय अथौ घदय अयद 1 उसका बोधक शब्द 
लक्षक था साक्षयिक कहलाना है भौर उसका बोध कराने वाला शब्द-व्यापाद 
लक्षणां 1 अत सक्षय == लक्षणागम्यन्=लघ्षणां द्वारा बोध्य बय । दस प्रकार लक्षणां 
के तीन रैतु होते है--मृष्याय-वाघ मुख्याय से सम्बध तथा रूढि अधवा प्रयोजन 
(द्र° का०प्र० २६) । जौ लक्षणा रूढि (प्रसिद्धि) के कारणष्टोतीदै वह रि 
लक्षणा कहलाती है, जसे कमणि धुंशान ' इत्यादि मे कुशल शट वा मुटयाय 
(कुशामो को लाने वाला) बाधित हो जाता है मौर उसका लक्ष्याय घतुर' सिया 
जाताहै। जो लक्षणा सिसी प्रयोजनम से होती है वह्‌ प्रयोजनयती कदलाठी है जते 
बाङ्खाया चोय" मेंगद्धाशदक्ी तट में लक्षणा द्भोती है। वौ शत्य पावनत्वं आदि 
षो प्रतीति केराना ही लक्षणा फा प्रयोजने दै! 

यह स्पष्टहीरै कि रस भादि र्दिके दिषण नही ष्टो सकते । रही प्रपोजनवती 
सक्षणा ! वह दो प्रकार कौ है--उपादान लक्षणा भौर लक्षण लक्षणा (गौणी वत्ति 
का यहां पथक उल्तेख किया जा रहा है) उपारान लक्षण। षहां होती है जहाँ कोई 
शद अपने मृष्याय की सङ्जतिके लिये अपने स सम्ब्द्धकिसी अयभयकाभी 
प्रहण करल्लेताहै। वह्‌ अपने अथका त्यागम क्रते हृए दूमरे बय को लक्षित 
करता है अत इसे अजहरस्वार्था इत्ति भी कहते ह । इसके स्यलो पर सामय मथ 
के वाचकणदकाप्रपोय विया जाता है भौर उसका लक्ष्याय वििष्टग्यदहौजाता 
है ज्ेकुता प्रविशत (भलेप्रवेणकरण्हेहै)1 याँ कुत शदसेकुतधारी 
(कुतविरिष्ट) पुरूष का लक्षणा द्वारा बोध होता है1 दसी प्रकार काकेभ्यो दधि 
रक्ष्यताम्‌ इत्यादि उपादान लक्षणा दे उदाहरण ह 1 

दूसरी लक्षण लक्षणा है इसमे कोई एब्द अपने मथ को त्यागकर स्वसम्बद्ध 
मयमय का उपलनक हमा करता दै। दी हेतु इते जहत्स्वार्था वृत्ति भी कदुते 
है । जे मङ्धाया घोष" (गङ्गा पर घोपियो करौ वस्तौ है) यहां गङ्गा शब्द कामुष्य 
अथ है--गरङ्गा=जलकी धारा । उस पर घोपः नही रह सकता 1 मत मृख्यायकफा 
वाध हो सकूतादै। इस प्रकार शत्य पावनत्व मादि प्रपोजनकी प्रतीति दै तिये 
गङ्खाशदकीतटमे लक्षणा मानी जाती दै। 

ध्वनिवरादौ (पृवपक्षी) का आशय यह है कि उपादाने सक्षणा या लक्षण 
लक्षणाद्वा काव्य से रस मादि की प्रतीति नदी हो सकती (द्र अनुवाद) । 

(२) रामा याभ्िघायिनस्तु-सामा-य भथ का दाचक जो लक्षक शब्द दै, 
उसका काव्ये प्रयोग नही, बर्थातु कायते समाय शन्का प्रयोग नही 
होता ओ सामा-वत रख घादिके वाचक हो कितु लक्षणा द्वारा श्यङ्धार वादि 

५ विशेष रख का बोध करा सकं । एेसा प्रतीत दता दै किं यहा उपादान लक्षणा की 


} 


4 


[पीन 





1, 
श्य] 
कष्‌ 
शष 
शित 
षदे 


नेष 
षद 
नि १६ 
| 1 
(प्य 


2 
पेष 
से 
भप 
पाय शा 
ष्षता श 
गौगेक्भ 
षद 1 
१।य्‌ 
षप्नि क 
भाष द 
(स १। 
प 
मव 


` 
प्रवा इषफा गोध एते 
्रषट। पसा वणन 
करौ कापा शया 
प भय। इप्रा स्ना 





१। 


= [॥ म निः  ॥ 
चतुथ प्रकाश [ ३२१ 
__ . __-------------------------------------- 





शोर सकेत ह, जषा कि अभी ऊपर दिलाया गया है} कलक्षित लक्षणा = लक्षण 
सक्षणा । काव्य से लघ्षण-लक्षणा द्वारा रस मादि का बोध इसलिये नहीं हो सकता 
मरयोदि यहां सक्षणा के हेतु ही नहीरहै। काय मे प्रयुक्त शब्दो का मृल्याय बाध भादि 
नही होता । स्छलदगति --स्खलिता बाधिता यति प्रवृत्ति यस्य ष (शब्द }), जिषकी 
्रषृतति तकं जाती है जो अपने अय का बोध कराने मे अघमयदहो जाता है रेषा 
शद ।को वाप्रयुश्जीत~-जव शव्द फामुख्य शय वन सक्ताहै तो उसका 
आओपचारिक अथ नही लिया जाता । फलत काव्य मे प्रयुक्त नायक आदि के वाचक 
शब्ने को रति आदि भाव अथवा ग्छुङ्गार मादि रस मे लक्षणा नहीं हो सकती । वे 
ठो मुख्याय के बोधन म ही समय है । (३) गुणवत्पापि नेय प्रतोति --क्योकि निमित्त 
कै विना भौपचारिक शद का प्रयोग नदी होता । इसलिये गौणी एृत्तिसे भी काव्य 
मे रस आदि की प्रतीति नही हो सकती । अभी कहा गया है किं उपचार का निमित्त 
(मुष्याथं वाघ इत्यादि) वहां नहीं है 1 
मीमासक गौणी त्ति को लक्षणा से भिन मानते है (गौणीद्त्ति सक्षणातो 
भिनेति प्राभाकरः । प्रता० टीका पृ० ३३) 1 उनके अनुसार लक्षणा मोद गौणी का 
भेद यह्‌ दै फि गोणी इत्ति मे लद्प मथ के वाचक शब्द काभी प्रयोग हमा करता 
है, अचे "षहो माणवक ' (वालक दिह्‌ दै), यहाँ पर (शौर्यादि विशिष्ट) माणवक 
सक्षय है, यहां माणवक शब्द काभीप्रयोगक्यागयाहै। कितु शङ्गाया घोप' 
इत्यादि मे जो तट आदिं लध्य है उक्ते वाचक एदक्ा प्रयोग नदींकिया जाता 
यदीदोनोक्ाभेददै (गौषणेषटदप्रयोगो नरक्षणायाम्‌) । म्मट ्प्यादि माचार्योनि 
मौणी कृत्ति को लक्षणा हौ घ-तगत्त माना है) तदनुसार लक्षणणदो प्रकार कीहै 
शुद्धा मौर गौणी । उपयुक्त उपादान लक्षणा तथा लक्षग-सक्षणाये दो भेद णुद्धाके 
ह 1 जद सादृश्य सम्बध शे सक्षणा होती है वहं गौणौ सक्षणा है मौर जहां सादृश्य 
सेक्भिन मौर किस (सामीप्य आदि) सम्बप से सलषणा होती है वहं गुद्धादै। ष्हि 
माणवक गौणी लक्षणादहै। गौम भी मृष्याथदाध इत्यादि तीनो दैतुभोसे हुषा 
करती दै । यत इसका लनधामेदही तर्पक माना गया है। (*) रस बादि 


(यद्कघ अथ) को गौणी इत्ति का विपय नहीं माना जा सकता, ध्वनिकार नेम 
म तव्य कफो सप्रकार वतलायः है-- 


मुख्या वृत्ति परित्यज्य गुणदृत्याऽयदशनम्‌ । 
यदुदिण्य फल तेत्र गदो नव रलद्गनि ॥ {१ १७} 


भकु दाचायाने तनितर्हणा नामकौषएक अयप्रकारकी लक्षणा भी 
मानी है (पन्मलघुमञ्जूषा पृ० ६०) 1 घनत कै गथ मे सक्षणा लक्षितत्तक्षणा 
जके द्वरे शन्द फा मुन्य अय है--दो रेफ (र) वावा । इसका लदयाय है- परमस 
शब्द, जिसम दोरेपर दह । हरे भोरास्पगयवा वोधष्टोताहै। यहां ग्रयकारका 
तात्वय उस विशेष भ्रकार की लया से नही है क्याकि गद्धायां चोप उसका उगहूरण 
नदींवा षक्ता। 
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यदि याच्यत्वेन रसप्रतिपत्ति स्यात्तदा केव नवाच्यचाचकभाव्मातर युत्प नचेते 
सामप्यरसिकाना रमास्वादो भवेद्‌ । न च काल्पनिक्त्वम्‌-अविभागेन सव सहृदयानां 
रसास्वादोदुभूते । अत॒ केचिदभिधालक्षणागौणीभ्यौ वाच्यातरपरिकल्पितशक्तिम्यो 
व्यतिरिक्त भ्यन्जकत्वलक्षण शब्द यापार दसालद्धारवस्तुविपयनिरच्छ त । 

तथा हि विभादानुभाव-यभिचारिमुेन रसादिप्रतिपत्तिस्पजायमाना कथमिव 
वाच्य स्यातु यथा कृमारसम्भवे-- 

विद्प्वती शलसृुतापि भावमद्ध  स्पफुरद्रालकदम्बकत्प 1 

साचीकृता चास्तरेण तस्थौ मुदेन प्रयस्तविलोचनेन ॥ 


इसरो बात यह है कि यदि वाच्य स्पे रसकी प्रतौतिहुमा करेतो जौ 
व्यक्ति काव्य छे रसिक नहीं है केवल याच्य वाचकभाव मात्र का ज्ञानं रखते द्र (भर्पात्‌ 
काव्य का अय समङ्ते है) उनको भौ रत का आस्वादन हौ जाया दरे (क्षितु रेता 
होता नष) । यह्‌ (रस भादि षी प्रतोति) कात्पनिम मो नहीं है, क्गोहि समानस्य 
से प्रमी सहृदय जनो को रसास्वादन हुभा करता है । इसलिये एतिपय आचाय य्व 
व्जना नामक शब्द का एक व्यापार मानतेहजो रत, अलद्धूर तथा वस्तु प्रतीति 
कराता है भोर जो उन यभ्रिधा लक्षणा तथा गौणौ वृत्िरयो से (निता त) भित्र 
जिनका मय अर्थो के वोधन में साम्य निश्चित क्रिया गय है! 

दिप्पणौ-(१) सरसिष्ाना रसास्वादो भवेतु-मि० ध्व-यालोक शदाथ 
शानज्ञानमात्ेणव न वेदयते । वेते स तु वा याथतस्वज्ञरेव केवलम्‌ । (१ ६)। (२) 
काटपनिष्त्दम्‌--रसं आदि केवल कंात्पनिक नटी हँ उनकी सत्ता वास्तविकौ है, यह 
अनुभव सिद्ध है । यदि रस आदि लाल्पनिक होते तयतो जो इनकी कल्पना करते 
उन्दी को आस्वादन हमा करता सभी रसिकौ को समान रूप से आस्वादन न होता । 
रस आदि ध्वनि का अभाव मानन यालो के प्रति यह्‌ कथन है) मि०~--यतो लमण- 
क्रतामेव्र सरकिवल न प्रसिद्ध सक्षय तु परीक्ष्यमाणे सएव सदहेदयाह्वादकारि काव्य 
तत्त्वम्‌ {ध्व-यालीक दृत्ति १ १३) । तथा तदेवमनुभवसिद्धस्य तत्तदसादिलक्षणायस्या 
शव्धापलापतया । (प्ा० द° ५४ व्यञ्जनादृत्ति का उपसंहार) । (३) घाच्यातरपरि 
कल्पितशक्तिभ्य --वाच्या तरेषु परिकपपिता शक्तयो यासा हाभ्य यहं अभिधा 
लक्षणागौगोभ्य ' का विशेषण है । वाच्यन्=मय। भावे यहहै किभय भर्थोर्मे 
जिनकी शक्ति निंरिदिते की गई है देरी अभिधा दप्यादिवरृत्तिपौ स व्यञ्जना भिघ्रहै। 

ष्वनिवादी (पूवपक्षी) की मोर से मभ उपरयहकहागया हैकि व्यद्धघ 
(व्यञ्जना का विषय) सय ठीत प्रकारका हीता है रस वस्तु भौर भलद्धार! दस 
तीर्न प्रकारके यद्ध त्रय के उदाहरण इष प्रकार ह -- 

रस ध्यञ्जना--त्रयोकि दस यादि क प्रतोति विभाव, अनुभ्राय ओर -यभिचारी 
का हा करती है फिर बहु याच्य कते हो सक्ती है 7 जसे कुमारसम्भव 

=) म~ 


 । पदतधूध्रो (पावत) भ सूले हए कदम्ब के समान (पुलस्ति) मङ्गो के द्वार 
(म) भवकरो प्रकट रती हृ चन्चल मेरो से क्त तथां अधिकः सुगर हुण्मुखं 
केषुपङ्छतिरोसोषशीहो गद" । 
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इत्यादावनुरागज-यावस्थाविेपानुभाववद्मिरिजालक्षणविभावोपवणनादेवाश 
व्दापि शङ्गारप्रतीतिरूति, रसा तरेप्वप्ययमेव न्याय । 

न केवल रसेष्वेव यावद्म्तुमात्रेऽपि ! यथा-- 

*मम धम्मि वोसद्धो सो सुगमो अज्जं मारिओ तेण । 

गोलाणदकच्छङरड द्गवासिणा दरिअसीहेण ॥२६०॥ 

(ण्म धाप्निक विघन्य स वाऽद्य भारितस्तेन । 

गोदानदीकच्छकुल्जवासिना इप्तसिटेन ॥+'} 

इत्यादौ निपेधप्रतिपत्तिरशन्दापि व्यञ्जकशक्तिमूलव । 





इत्यादि ग्लोक मे अनुराग से उत्पन ोने वालो जो विशेष प्रकार की भवत्या 
(मद्धो का पुलवित होन), नेतरो फो चञ्चलता मुख फी चारुता ्षादि) अवुभावके 
स्मे है उसे युक्तं पावती रूप विभाव हे वणनते ही ्द्खार की प्रतीति होती है, 
जव कि यहा (रति या श द्धार का याचक) फोरई शब्द नहीं है (अशब्वाऽपि) भय रसो 
कौ प्रतीति मेँ भौ यही नियम है [वहा सी वाचक शब्द के प्रयोग के विना ही विभाव 
आदि के वणनसे रस की प्रतीति हमा करती है} 1 

टिप्पणो-{( १) विवण्वतो--जिस समय महादेव पर काम वाण गिरने लगे 
उस समय की पावत कौ अवस्थया का वणन दै । पावती मालम्बन विभाव है । उसके 
नेत्र मादिके विकार उमे हाव (द्र° योषिद्‌ मलद्भार तथा सा० द० ३ ६४) है, 
जिह अनुभावो के बतरगंत मान! जाता है । इन अनुभावो से युक्त विभावके वणन 
से ङ्गार रस भौ प्रतीति हो रही है.1 (२) मि० ध्वयालोक एत्ति (१४) यतश्च 
स्वाभिधानम तरेण कैवलेभ्योपि विभावादिभ्यो दिरिष्टेष्यो रादीना प्रतीति । 
देवलाच्च स्वाभिधानादग्रतीति । तस्माद-वय-यतिरेकाभ्याम्‌ मभिघरेयसामर्ध्याक्षिष्ठत्व 
मेव रसादीनाम्‌ न त्वभिधेयत्वं कथञ्चन । 

यस्तुम्यञ्जना--रसो मे ही यह यात नहीं है भवितु यस्तुमाघ्र (कौ य्यज्जना) 
मे भी यही बात है [अर्थात्‌ जहां बस्मु व्यद्धच होती है वहा भी उसके वाचक शब्दके 
भ्रयोग के विना ही उमक्े प्रतीति हमा करतो है] 1 जते (पाया० २७५}--[सक्ेत 
स्यान कौ वतर पुष्य चयन के सिये जाने वलि दिसो धानक के प्रति अभिसारिका को 
उक्ति] हि धर्ण्क सव निश्चित होकर श्रमण फरो, षर्योफि योदायरी नदी के कछार 
के कुञ्जो मे रहने याते दपथुक्त तिह ने उस शुत्तेकोवातमारदियाहै'। 

इत्यादि भें निषेघवाचकू कोर शब्दं नहं ह, केवल ग्यञ्जना वत्ति के आधार 
परही निवेधक्षी प्रतीति होतो है। 

दिष्पणो--घम धा्िक० (मि०, षध्व-यालाक १ ४)-गोदावरी के तट-कुञ्ज 
परर क्रिमो नायिकाकासद्भत स्यान है) यह कोई धािक (भगत) भी पुष्पचयन 
कैक्तिये भा जाया करता है । नायिका के काय मे उसके आने से विघ्नहोता है। 
नायिका पिते तो एक कृत्ता साथले आती है कि जिष्ठसे ठर कर धानि ठस 
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तधालद्ारेष्वपि- 
लावण्यकातपरिपूरितदिङमूखेऽस्मिन्‌ 
स्मेरेऽधुना तव मूते तरलायताक्षि । 
क्षोभ यदेति न मनागपि तन मय 
मुब्यक्तमेद जलराशिरय पयोधि ॥३६१५ 
इत्यादिषु (च ्रतुल्य त वीवदनारवि दम्‌ हृत्थायुपमा्यलद्धारपरतिपत्तिव्यन्ज 
केत्वनिव धनीति । 
न चासाव्थपित्तिजिया-अनुपपद्यमानायपिक्षाभावात्‌ । नापि वाक्याथत्व 





कुलज म पूप्पचयन वे लिये न ये । कितु धार्मिक कृत्तेसे दरता-डरताभी वहां 
पुष्पचयन के लिये माता रहता है । इस पर नानिकि ने घा्भिक को भयभीत वेरनेके 
लिये उपयुक्त वचन कहा है । यदा वाच्य भय है--. 'निष्चिते होकर श्रमण करो | 
यह अथय विधिरूप है । कितु नायिका का सभिप्राय यहहै कि कभी भूलकर भी धर 
मत आना 1 यहे थभिप्रायनिवेघस्पहैजो -यजञ्जना द्वारा प्रतोत होताहै। यह्‌ 
वाच्याय नदो हो भक्ता षयोदि' इसका वाचक कोई एद यदा नहीहै। 
अलङ्कार ष्यञजना-- हसो प्रवार बलद्धारों (की ष्यञ्जना)में पौ हूजा 
करता है ! भसे-- ह चञ्चल दौर विशाल नेरा वालो (प्रिये) दस्त तमय लावण्य 
मौर कान्ति से विशाम भखक्तो परिपूण कर देने वाते दुष्टर यृखवे मुस्कान 
युक्त होने पर मोको ण्हपागरत्न्किभोषु धनहा रहह हस्ते समक्ता 
हक यह्‌स्पष्टरुपने हो जलराि (जाश्पपुर्ज) है । 
हत्पादि में तव) का मुख कमस चद्रमारे समान है इस उपमा अलद्धार 
की प्रतीति ष्यञ्जना के निमित्तसे होतो है1 
दिष्पणो-(१) लवध्य०--(भि०, ध्व यालोव २२७} यहां जलराशिका 
शतेष से जडराश्ति (जाडधपुञ्ज) गय दहै श्लेषकोडष्टितेलओौर डका मभेद भान 
लियाजाताहै। भाव यदै कि मदि यह सागर जडन होत्ता तो तुम्हारे चद्तुस्य 
मृर्खको देखकर भोष्ुधषयोन हो जाता? यहां ्तेषकै द्वारा मुख भौरषद्रमा 
का साम्य (उपमा) व्यङ्गय है! यहां उपमा वाच्य नहींदहो सकती, षपाकि उसका 
वाचक कौं शव्द नही है । {२} ध्व-यालोक (२२७) मे इस स्यत पर षूपक गलद्धार 
को व्यङ्खप बतलाया ग्या है । {३} ष्य्जक्त्वनिवधनी =व्यञ्जक्त्व निव-धन 
निमित्त यम्या सा तणभूता व्यञ्जना के निमित्तसे होमे वाली । 
यह्‌ (रस भाव आदि को प्रतीति) धर्थापतति पे उत्पन होने चासी भी नहीं 
मानी धा गक्तो, षयो दत (रत प्रतीति के) लिपे अनुपपडटमाने अथ को शपा 
महीं होती । 
दिष्वणी--भादर मीमाश्क तया वेदा ती स्पित्ति नामक एक प्रमाण मानते 
ह 1 जव कों वाव टोक नदं वैव्ठी-अनुपपद्यमान होती है--तो उसे ठीक वछान 
कै नियेभय वाव कंत्यना करती जाती है । षह वात थथत उपपन्नो 
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चतुर्थ भका [ ३२५ 


व्यङ्गस्य -तृतोयकक्षाविपयत्वात्‌ । ता हि--्रम धापिक इत्यादौ पदायविपया 
भिधालक्षणप्रयमकसातित्रा गदि याकारकससर्गार्मकदिधिदिषयवाकयायकक्तातिद्रा ततृती 
यककलाप्रान्तो निपेधात्मा व्य क्गुपतभणोऽ्यो व्यर7रणकयधीन स्फुटमेवावभासते बतो 
नासो वाक्याय 1 





णाया करती है (अर्थात्‌ आप्ते) इसलिये अपपित्ति भ्रा विषय कटलाती दै। मौर 
उपना ज्ञान फराने वाला प्रमाण मर्थापित्ति कहलाता टै उदाहरणाय हम दैवत या 
सुनते है फि देवदत्त पुष्ट है कितु दिनम नही घाता (पीनो देषदत्तौ दिवा न मडक्ते) । 
यदौ दवदत्त भौ पुष्टता श्िना खाये तो यन नही सकती (अनुपपचमान है) । भि तु 
यहभीसयहैक्रिवषह दिनम नही घाता, इसलिये यह्‌ षत्पनाफीजातीदटैषि बह 
रात्रिम खाताहोगा। दिन मेन घान धाते दवदत्त क्षी पुष्टता रात्रि भोजन के विना 
नही यन सकती (अनूपपद्यमान दै) अत रात्रि भोजन की कत्पना कर ती जातीहै, 
जा मर्यापित्ति का विषयदहै। 
कु विद्वाना (7) कामतदैरि रस मादिकी प्रतीति भी अ्थप्त्ति केद्वारा 
ही हो सकती है, इनकी प्रतीति वे लिये व्यञ्जना आदि कौ मानने फी मावष्यकता 
नही । ध्वनिवादो के अनुसार यह्‌ मत ठीक नही । भयो“ जि प्रकार ऊपर के 
उदाहरण मे दिन म भाजन न करने वातत देवदत्त फो पुष्टता रात्रि भोजन के विना 
अनुपपद्यमान है उसी प्रक्र काव्यम रस भादि की प्रतीति कंचिना को अथ 
अनुपपद्यमान नदी होता । काव्यमे रण यादि की प्रतीति षे विना भी धथ ठीक बन 
ष्टी जाता है । फिर अर्थापत्ति द्वारा रस आदि की प्रवति कते मानी जा सकती है 
व्यज्गघ (रस मादि) फो चावयदा लव भो मही कह सकते, षयोषि यह्‌ 
(शम्दजय बोध मे) तृतीय कला फा विषय है । उदाहरणाय घम ॒धानिक" दर्यादि 
श्लोक मं मपिधा नामक वृत्ति लो पदां (पद के याच्यार्यो) का बोघ कराती है, यह 
प्रथम कक्षा इसके पश्चात्‌ क्रिया मरकारकषकाग-वय (सप्तग) श्प जो वाक्याथ 
ष्ट जिसमे (हे णिक तुम स्वच्छद श्रमण करो इत्यादि) विधि का धोध होताह 
(विधिविपया) यह्‌ द्वितीय कक्षा ह्‌ फिर इसके पचाव (तुम यहाँ कपौ न मानः 
इत्यादि) निषेध रप न्ने जो च्यु लय लाना लाता ह बह वरेतीय कक्षाक्ा विषय 
हं 1 क व्यञ्जना यत्ति के निमित्त ते होता हे, यह स्पष्ट हौ भातित शेरहाहं। 
हसक्तिये यह्‌ (रस आदि स्य व्यद्धश्च अध) वाक्यका लय नहु हो सन्ता । 
दिप्पणो-{१) धनञ्जय तथां धनिक रतत बादिक्ो भ्रतोतिको वा 
{कास्प्याथ) फं रूप म मानते ह, यह्‌ जागे (४ ३७ ) वतलाया जयया । ध्वतनिवाद 
फ स्थापना से पूव भी इस मत के मानने वाने कतिपय आचाय थ (्र०, ध्वयालोक 
३३३ दृत्ति) 1 ष्वनिवा क मोर स उद मत का खण्डन किया गयाया, जिपते यहां 


॥ 
1 
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ननु च तृतीयकलादिपयत्वमधरूवमाणपदायहात्पयेदु विच भुष्व ईध्यादि 
दाक्येषु निपधाधविपयपु प्रतीयत एव वाक्यायस्य । न वात्र व्यस्जक्त्ववादितापि 
वादयापत्य नघ्यतत तात्पयदि-यत्वाद्‌ ध्वने । तन स्वायस्य द्वितीयकलायामदिश्रा-तस्य 
तृतोयक्क्षाभावात्‌ सद निपेधकक्षा तत्र द्वितीय्णाविघौ ज्ियाकारश्हर्पानुपत्त 
प्रकरणात्पितरि वक्तरि पूप्रस्य वियभणणनियोगाभावात्‌ । 
पूवपल्लकेलू्पम रक्खागयाहै (२) वाद्यायक्ायोधकसे होता है? इत विषय 
मेदो प्रसिद्ध मत है--ममिदहिता-वयवाद मौर र्मा वताभिघधानवाद। प्रटर मीर्माष् 
अभिहिता वपवादौ ह । उनके अनुषार प्रथमत वाक्यम भाये हए शब्द मरभिधा वृत्ति 
केद्वारा अपने मय (वदाय) का बोधक्रति ? (यही प्रपमक्णा है)। दसम 
पण्वात्‌ मभि दवारा मिदव पदायों का माकाधा योग्यता मोर सप्निधि षे बधार 
पर ल-वय (सग) होता है (अभिदहिताताम्‌ भवय ==मभिहितावय), मौर एव 
देसे मयकाबोधष्ेजातादहै जोपदोका भष नही अपितु याक्यभा भय दहोवाहै। 
यह पदायसेभिन हता है ता तात्पय इत्ति का विषय होता है (यहो द्रूससीकमा 
है) । इस प्रकार मभिहिता-वयवादी कै अनुसार वाक्याय का बोध दूसरी क्णामे 
होता है । छन्तु प्रभाकर (मीमा) मभिहितावयवाद षो नही मानने वे मगिवताभि 
धानवादी है उनके भनुसार सभिधा वृत्ति द्वारा परस्पर सम्बद्ध (भवत) भयकी 
ही प्रतीति होतीदहै।एदर्जावत्त मयका वोध कराते है (र्मा वतानाम्‌ बमिधा 
नम्‌) उनके मत म तात्पय वृत्ति को पृथक मानने कौ मादश्यकता ही नदा (विये 
द्र० का०प्र० २3 तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित्‌) । (३) ध्वनिवादौकःकथनदटैति मभि 
हिता-वयवादी के मत मे द्वितीय कणामे वाक्याय कौ परिसरमास्तिहो बाती है 
व्यङ्गपाय उसके पश्चातु हा करता दै वह्‌ दती कक्षामे ोताटै। फिर ह्‌ 
वाक्याथ या तात्ययाय कंठे हो सकता है ? तृतीय कक्षामता वाक्याय जातादही 
नही । 





इस पर वाश्धाथ (तात्पर्थाथ) मही तथाकयितव्यङ्गुघ यका समादेण 
मानने वाला ध्वनिविरोधी प्रश्न करता है-ननु च इत्यादि-- 

(प्रश्न) जिन वार्यो का तात्प धाक्य में बप्ुक्त (मधूयमाण) शब्द के अथं 
मेष्ोता है, बहौ वाक्य का मय दृतीय कक्षा फा हौ विषय होता ह, जते “विष घातो" 
त्यादि निपेधाथक वार्य का तात्पय (इसके धर कदापि न खायो इत्यादि) निषेध 
मेह । मोर, स स्यल पर स्यञ्जनावादी को भौ निषेध को ददकयार्थं मानना पडेगा 
श्यो उसके अनुसार ध्वनि तो तात्य से (सवथा) भि न ह (घत यह निषध ध्वनि 
का विष्य नहीं हो सक्ता) ॥ 

(उत्तर) यह कथन ठीक नहं । कारण यह ह कि घव तक द्वितीय क्षामे 
दायके घय को परिसमाम्ति नहु हो जाती तद तक वतीय कका शती ही नहीं । 
अत यहो निषेध मथ शो प्रकट करने वासो वह मर्थ टितीय कक्षा हीष्। विव 
भर्व" यहा पर (तत्र) द्वितीय कक्षा में (विष पालो इत प्रकार कषा) विधिपरक गय 
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चतुर्थं प्रकाशं [ २७ 


रसवद्राश्येषु च विभावगप्रतिपत्तिलक्षणद्धितीयक््लायां रघानवगमावु । 
तदुक्तम्‌-- मग्रतिष्ठमविधा-व स्वार्थे यत्दरतामिदम्‌ । 
वाङ्य विगाहते तत्रै यास्या त्परताऽस्य सा 1 


लेने पर श्या मौर कारकशाभययदही नष्ट यनता, शयो प्रकरण के अनुसार 


यहाँ यक्ता पिता है भौर पिता (सपने) पुश्रको दिव खाने का मादेश (नियोग) नहीं 
दे तकता, 
दिष्पणो--ध्वनि विरोधी बे प्रललका माणप यह्‌ है --फषी-क्टी वाक्या 
की समाप्तित्रृतीयक्णामेदही होती है षत यह्‌ नियम नदी बन छक्तादि वाक्याथ 
या तासर्पाप तृतोपक्णा में नही जाता । भौर, जब तत्पयाय का विषय तृतोय कभा 
भीदटैतोव्यङ्गप भय प्री तात्पर्य ही है, उससे भिद्मनह्‌। 1 यदि कहो कि वाक्यार्घं 
तृतोय कशा में कहाँ जाता दै तो विप मुड्व॒हत्यादि उदाहरण का देविये ! पद्‌ 
दो वाक्य है--(१) विष भुख्दव (२) मा घास्य ग्रहे भुड्क्या (विप खालो, दसै 
चरम जामो) । विष मुडक्ष्व' का तासय भी दूषरं वाक्यफेभयमे ही है, मरत्‌ 
कदाचित्‌ भी इसके पर न घाभो, तातपर्यायं है । यह तत्पय दृतय कासे प्रि 
सखमाप्तहोतादहै। 
प्रथम कक्षाः म विषम्‌" तया 'भृदक्षव' पदा के मय (पदाय) का बोध टता 
है, द्वितीय कशा मे "विप घालो यह्‌ विधि षूप वाश्राय जानां वाता है । पृतीय कक्षा 
म-जव विप खातो यह्‌ वाक्याय ठीक मही वठतातो कदापि दके धरन घागो 
दष निपेध रुप अयम तात्पय फा निष्यय क्या जाताटै)। 
घ्वनिवादा बे उत्तर का माणय यह्‌ दै - विप मुडक्ष्व भादिमभीदो कामो 
मही वश्याय की परिसमास्तिहो जातीदहै। प्रणम कक्षम पदाय बोध हौतादै। 
द्वितीय कक्षा भे प्रथमत (विप वालो, इस) विधि सूप भय का बोध टता है। कितु 
यह्‌ अर्यं उपपन्न नहा होता कोई पिता अपने पृत्र कोविपवखानेङेलिये नही फट्‌ 
सन्ता।यन माचा-स्य ग्रहे भूटश्या की एकवाक्यता से कदापि इस्केधरन 
खो“ इत निपेध मे वाक्य का गय (ताववरयाय) समस्न ज्लिया जावा. है । जव तक 
वक्ताक्ता तात्पय नेद प्रकट होता तव तक तात्पयदृत्तिषा काय मर्थात्‌ वाच्याय पूरा 
ही नही दाता! इस प्रकार समौ जगह द्वितीय कामे दही वाक्याय की परिसमाप्ति 
होजातीदै। 
क्ितुलो रस कौ भरतीति करानि वाते (रसवद) वाक्य ह वहं तो द्वितीय 
कला म विमाय वादिकाबोचरहोताहै, उस कक्षा भें रस को प्रतीति नहीं ' होती 
(अपितु तृतीय कक्षः में रस ङौ प्रतीति होती दै, जो याग्याय नहीं कौला सक्ती)। 
णद कि कहा है (*)- 
“जव याक्य मपने भय ते ठीक नहं बठता भोर परिसमाप्त (षिथा-त) नहीं 
होता तत्र वहु निघ मयने पदरुवकर विश्नात्त होता दै, उस वाष्यका (भस्य) उसी 
मय मे ताप्यय (तत्परता) मानना उचित है 1 क्लितु जव वारव अवले जं मे विणाग्ि 
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यत्र तु स्वायर्विधा-त प्रतिष्ठा तावदागतम्‌ । 
तस्प्रसपति तत्र स्यात्छवत्र ध्वनिना स्विति ॥* 
इत्येव सवेन रसाना व्यङ्ग पत्वमेव । वस्त्वलद्कारयोस्तु कवचिद्राच्यत्व क्वचिद्‌ 
यङ्गपत्यम्‌ । 
ठन्नापि यत्र न्यद्घधस्य प्राधायेन प्रतिपत्तिप्तत्रैव घ्वनि ब॒यत्र गुणीभूत 
व्यद्धपत्वम्‌ । तपुक्तम्‌- 





हो लाता दै मोर ठीक षठ जाता है फिर जो उसमे माणि (किसी गये) पवताद 
(प्रसपति) तो उस (अग्रिम भय) मे उस वाव्य की ध्वनि (व्यञ्जना) से हौ त्िति 
होती है। 

षष प्रकार सपरी जगहे रस व्यद्धप हौ होते ह । वस्तु बौर भलद्धुर तो कहीं 
वाच्य होति ह, कटी व्यद्धध । 


दिप्दणो-(१) द्र घ्व यालोकदृत्ति तथा ध्व-यालोकलोचन (१४) का 
भ्र० उ० ५ -यञ्जनासिद्ि का आरम्भ । (२) यद्यपिध्वी अनेकप्रकारकीष्टोतोदै 
तथापि संक्षेप मे सभो ध्वनियो का समावेश वस्तु बलद्धार तथा रस ध्वनिर्मे विया 
जा सकता है षरयोकि वस्तु, बलद्भूार मौर रस आदि तीन प्रकारके ही -यङ्गप शयं 
हमा फरते है । मथवा किये कि फाण्यप्रतिपाय मय तोन प्रकार षा होता है! 
भ्रयमत उसे दो भेद है--वाच्यता षटं भोर वाच्यता असहं । जो भथ वच्यभीदौ 
सक्ता है-अभिघादृत्ति से भौ जाना जा सक्ता है वद वाच्यतासह्‌ है । यह भी दो प्रकार 
कादहै अविचित्र तथा विचित्र । जो सलद्खार रूप खयै वेह विचित्र कटूलाताहै) 
जो अलद्धार से भिन्न यस्तु मात्र मथ वह अविचिव्रकहाजाताहै1 ये वस्तुतया 
अलद्भार कही वाच्य होते ह मौर क्ही -यद्कध । जहां ये प्रधान रूप ते यद्ध होते 
दै षदी वस्तु ध्वनि यथा अलद्धार घ्वनि कटी जाती है, अ-यत्र नही । तीरा जो रस 
मादि सथं है, वह्‌ तो वाच्यता-असह्‌ है रस बआदि कभी वाच्य नही हो सकते । वे 
तो विभाद आदिर द्रारा व्यद्गधही हमा करते ह! इन तीनो प्रकारके व्यङ्खघणथ 
की प्रतीति तृतीय क्म्पामे हमा करती हे प्रयम फक्षा म पदाय का बोघ, द्वितीय कक्षा 
मे वाक्याय (तात्र्याय) का बोध बोर तृतीय का में -यद्धघाय षा बोध षता है । 


रस खादि के व्यद्धय होने पर भी (तत्रापि) जहा ष्यङ्खप क्षय की प्रधान 
रूपमे प्रतीति होती दै वहीं ष्वनि (कष्य) कटलाता है। मय स्थतो में (जहां 
स्यञ्गघ यध प्रधान नहीं होता, योण हो नाता है) तो गणीभूतभ्यद्चघ (काव्य) माना 
जाता है। जसा कि (ष्वनिकार वे) कहा है -- 
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मघ्ाथ शब्दो वा तमयमुपरजनीडृतस्वा्ों 
व्यङ्क्त का-यवियेष स ध्वनिरिति सूरिभि कथित । 
प्रधतिज््यत्र वाग्यायें यत्राङ्गं तु रसादय 
काव्ये तस्मिप्रतद्भारा रसादिरिति मे मति 1 
यथा-'उपोढरागेण* इत्यादि । 





“जहौ मथ अपने भापको (स्य) तया शब्द अपने मय को गुणोभुत करके उस 
(अतोयमान) घर्थं फो भमिव्यक्त फरते दँ, उस काव्य विरेषको यिद्रानोनेध्वनिषहा 
है" । (ध्व-यालोक ११३) 


जहा भय (मद्धभूत रत भादि से भिप्त व्यया व्यद्धघ) अय प्रधान स्प 
से चाषपाप होता है मौर रस आदि उसमे गद्ध॒होते ह यहा शद््रून रस भादि 
असद्धूएर (रसददलद्धार मादि} के विपय दति ह (अर्थात्‌ वह गुणौ भूतम्यद्गय होता 
है) यह मेरा भिचार है 1" (ष्वायालोक ˆ ५) । 

जके उपोदरगेण इत्यादि तें (गरुणीभूतव्यद्धय) है । 


दिष्यणी-- (१) 2० घ्व यालोक तथा ध्व यालोकलोचन (१ १३ तथा २५) 
का० भ्र (१४,५), सा० द० (४१,१३)। (२) ्वनिवाद के गनुमार बाव्यकरे 
तीन भेद है (घ्व यालोक ३ ४,२७ तथा का० प्र १ ४,५)--ध्वनि (उत्तम), गुणीभूत 
व्यद्धघ (मध्यम) मोर वित्र (अधम) । व्यङ्गय भय की दष्टिसे हीये तीन भेद्य 
गये है । ध्वनि काव्य मेव्यद्भप अथ की प्रघानता होती दै अर्यादु वहु वाच्याषक्ी 
अपेक्षा अधिक चमत्वारक होता है । इसके उदाहरण भागे दियं जागे । गुणीधरूतव्यङ्गध 
मे व्यज्खयाथहोतातोहै कितु वं वाच्याय से दवा रहता है, वाच्याय की सपेषा 
गौण होता है 1 घथवा कोई एक व्यद्धघाथ दूरे व्यङ्गप भय का अरं हुमा करता 
है । जपे (ध्व-यालोक इत्ति ११३)-- 

उपरागेण विलोलतारक तथा गृहीत शशिना निशामुखम्‌ 

यथा समस्त तिमिराुक त्या, पुरोऽपि रागाद्‌ ग्तित न लनितमर ॥ 


(उदय काल म) रागक्ो धारण श्ियि हुए चनद्रमाने निशा के चन्वलतादे 
पे युक्त मुख का स प्रकार प्रण किया वि रागं (लालिमायानायिकाके हृदयम 


ध अनुराग) के फार समस्त मघकार रूपौ वस्त्र भिर जाने पर भी उसने नही 
खा 


यहं चरमा का वणन प्रस्तुत है, जो वाच्यार्घं है ! कितु व्यङ्ग शूप में नायक 
नायिक्ञा मे ब्यवहार की प्रतीति हो रही है! बां खमातोक्ति मलद्धार है । गुणीभूत 
व्य्नघ कान्यै ध्वनि नहो, क्याकरि वाच्याय (चद्रोदय-वणन) की प्रधानता 


} 


नान्न 
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तस्य च ध्वनेविवनितवाच्याविवक्षितवःच्यत्वेन दरविध्यम्‌ । धविवक्षितवाच्यो 
प्यत्य-ततिरस्टृतस्वार्घोऽर्था तरसक्गमितवाच्यण्वेति दविधा । विवक्षितवाच्यश्च अषलश्य 
क्रम क्रमयोत्यश्चेति द्विदिघ तर्नं रसादीनामसलश्यत्रमध्वनित्वे प्राधा येन प्रतिपत्तौ 
सध्या अङ्गत्वेन प्रतीतो रसवदलद्धुार इति । 
ह, वद्घाय गौणहीहै। काव्य का तीसरा भेद जी चिव्रकाव्यह्‌। वह्‌ क्रिकी 
विशेष व्यद्धधाथके प्रकाशन की शक्ति नही रता, उसमे शब्द मोर अथ का विशेष 
चमत्कार ही विशेषकर होता है । जत्ते-(कायप्रकाश उ° १ उदा० ५}- 

विनिगत मानदमात्ममरदराद्‌ भवत्वुपश्रुत्य पदच्छ्याऽपि यमू 1 

ससश्रमे ्रदूतपातितागला निमीलिताक्षीव भियाऽमरावती ॥ 

अर्यात्‌ (णत्रुमो बा) मान मदन क्रे वातं निप्र (हयग्रीव) कौ वपने भवन 
सेविनाक्रिसी उटेए्यके (योही, इच्छानुस्ार्‌) ही निकला हओ गुनकर धव्रराहट के 
साय जिसकी भगला गिरा दौ गड थी देसी अगगावतो (मानो) भय के कारण भां 
वदकीहूईसी प्रतीत होती थौ । 

यहां उत्प्रेक्षा मलद्धार वाच्य है उसो म कविका तात्य है भौर वही 


चमत्कारक है । यद्यपि हयग्रीव की वीरता भी क्षलक्ती है तयापि वह स्फुटतया प्रतीत 
नही होती । भत यह चिव्रकायदहै। 


उस ध्वनि के दो मेद ह--(१) विवक्षितवाच्य भोर (२) मयिवक्षितवाच्य 
सविदक्षितवात्य ध्वनि भदो प्रकार कौ है--म य ततिररकृतवाच्य मौर भरातर 
सक्रमितवाच्य । विवक्षितवाच्य ध्वनि मो दो प्रफारक्ी है--अतलक्षयक्रम भौर 
सलक्षयङ्गम ध्यद्धघ । जव रस आदि षी प्रधान रुप सेप्रतोति होती है तो असलथ्य 
पम ध्वनि होती है । रितु जव इनको (किती वाच्य या ष्यद्धप मथ) गद्धसूप 
म प्रतौति होती है तो रवद अलद्धार हौतादहै। 

दिप्पणो--(१) ध्व पालोक तथा लोचन (२१२), का प्र० (४२५२५) 
मा० द० (४२,३४) । (२) ध्वनि कायके अनेक प्रकार द। यहा उनमेसेचार 
मद्य भेदो का उल्लेख क्रिया गया है । प्रथमत ध्वनि के दो भेद होते ह--(1) गवि 
वक्षितवाच्य मोर (11) विवक्षितवाच्य (१) अविवनितवाच्य वह्‌ ध्वनि है नदौ वक्ता 
का ताप्य वाच्याय मही होता! वाच्याथ बाधिते हो जाताहै तथा लकष्याथका 
वोध कराता हृभा व्यद्गधाय की प्रतीति कराताहै। इसध्वनिवे लक्षणामूलक -वेति 
भी बहे ह । यद्‌ गविवमिततवाच्य ष्वनि दो प्रकार की होती है -- (क) बर्यातरतदर 
मित्त तथा (ख) मत्य-ततिरस्टृत । 

(क) सरथा तरसक्रमित मे वाच्याय अपने रूप मे बाधितं हो 
कौ तिद्धिके लिये दूरे भय मे परिगत हो जाता है। वह्‌ मपने अ 
करते हृए ही दुरे जथ म सङ्गमित 
प्रर होती है 1 जते-- 

त्वामस्मि वच्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति ! 
आत्मीया मततिमास्वाय स्थिततिमध विधेदि तदु ॥ 





॥ कात्यागन 
होता है बत यह्‌ ध्वनि उपादानतक्षणा के स्यलौ 
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नयात्‌ मे तुमह यह गनलाता ह कि यहां पण्डिता का समदाय उपस्वित दै 
इसलिये तुम भषनी वुद्धि का आथय लेकर सावधानो सं व्यवहार करना" यहां पर 
श्वच्मि' कामय टै कंदना' कितु जव वह क्ठ हौ रहादै तो "कहता है (वच्मि) 
यह कयन व्यव है भोर दका सदयाय लिया जाता दै--(वन्मि ~ उपदिशामि) 
पदेश करता ह । इस लध्यारथं के हारा हिनकारिता व्यङ्गघ है। (ख) त्यत 
तिरस्कृत वाच्य ध्वनिं म वाच्याय वाधितं होकर तिरस्कृतं हो जावा है उसका त्याग 
कर दिया जाता है मौर वह्‌ लण्थाथ का बोध कराता हुमा व्यद्घघ भथ कौ प्रतौति 
कराता है । एेसा उपादानलक्षणा से भिन्न लवणा के स्यल पर होता है जपे- 

उपङृत बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ ॥ 

विदधदोटशमेन सदा से सुितमास्व तत॒ शरदा शतम्‌ ॥ 

र्यात्‌ हे मित्र, मापन बहत उपकार क्रिया) इस विपय मं वया कदा 
जाये, मापने ता केवल सज्जनता दिखलार्ई है । इसतिये रेषा ही करत हए सक्डा 
यपो तकु सुखपूवक रहो 1 अनेक अपकारो से पोडित किसी -यक्ति की अपने मपकारी 
मै प्रति यह्‌ उक्तिटै भत उषद्ृतम इत्यादिका वाच्यार्थं याधित होकर विपरीत 
अथ को लमितकरताहै, र्यात्‌ "उपष्ृतप॒ का लध्याय होता है--अपटृतमू । 
दसी प्रकार “सुजनता त्यादि का लदयाय दुजनता भादि हा जता है । गौर, यहा 
अपकार को मधिक्वा' व्यह्धुपाय होतादै। 

(५) विवक्षितवाच्य अयथा विवक्षिता-पपरवाच्य ष्वनि--यहा वाच्याय 
दिवनित (तापय का विषय) तो हृता है कितु मपनं सं मधिकं रमणीय व्यद्धप 
अय की प्रतीति वरान मत्पर हो जाता दै। यह्‌! बभिधामूलक व्यन्जना द्वारा व्यद्धध 
अय की प्रतीति हमा करती है अत इस ध्वनि को बभिघामूलकं ध्वनि भीक्टतेहष 
यह भीदो प्रकार को होती है--(क) बसलध्यक्रमव्यद्धघ (ख) सथ्यत्रमव्धङ्गय 1 

(क) भषरलहयक्रमध्यद्ध घ दस्मे 'वाच्या्ं से व्यद्धधाय तक पटूषने का क्रम 
लक्षित महं हा करता 1 जह रस आदि व्यद्धप हों ह॑ वद्‌ यद्‌ ध्वनि होती ट । 
जते मागे (उदा० २६२ इत्यादि) शद्धार मादि रसा है उदाहरणा म॒ ध्वनिवादी की 
दृष्टि से रपघ्वनि दहै! 

(ख) ससक्षयद्रमव्यद्भुप- यहं ध्वनि अनेक प्रकार की होती है। दसम वाच्याय 
सं स्यङ्गपाय तक्‌ पटुंचते का ब्रम स्पष्टत लित हज करता है जके-- 

निरेगदानमसम्भारमभित्तावेवः तवते । 
जगच्च नमस्तस्म कलार्ताध्याय सूत्तिने 

अर्थाद्‌ धिना तूलिका यादि उपकरण सामग्री के तया विना बाधारक विवय 
मकार मेखप्तारष्रा निमाण क्टन पाते उ बद्रकला ते सोभायमान रिवदे लिये 
प्रभाम है । यहां क्लादार्‌ उपमान दहै तषा धिव उपमेयदै। उपमान षी बपेवा 
उपमेय षा उलपं भक्टदहोरहा टै (-पञ्घप है)। मत यहां व्यतिरेक नलद्धार 
व्यद्धप दै । (विशेष द° का०भ्र° ठयाषा० द०)। 


1 
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चेतसि विपरिवतमानो रत्यादि स्थायी स्वस्वविभावानुभावव्यभिवारिर्भिस्तत्तच्छब्दो 
पनीत सस्कारपरम्परया पर प्रोढिमानीयमानो रत्यादिर्वाकषिाय ॥ 

न चाऽपदाथस्य वाक्यायत्वे नास्तीति वाच्यम्‌ फापपयवप्तायित्वाततात्प्यं 
शक्तं । तया हि पौर्येयमपोस्येय या षाक्य सव कायपरम्‌ धतत्परत्वेननुपदेयत्वादुम 
त्तादिवाषयवत्‌ 1 फाच्यश दानां चा-वयव्यतिरेकाम्या निरतिशयमुषास्वादव्यतिरेकेण 
प्रतिपाच्प्रतिपादक्यो प्रदृत्तिविपययो प्रयोजना तरानुषलधे स्वान-दोद्भूतिरेव 





(अभिहित) नियते विभाव घादि के शाय मविनाभाय सम्बध होनेके षारण सहर 
जनों के चित्त में रति यादि स्थायी भाव साक्षात्‌ स्प तेस्पुरित होने लगता है 
(विपरियतमान ) 1 यह स्यायो भाव (काय्य पे) निप्र भिन्न शब्दों दवारा प्रष्ट विपि 
गये अपने अपने विभाव बनुभाव गोर व्यभिचारी भार्यो षे हारा सस्कार परम्परासे 
अस्य्त पुष्ट हो जाता है मौर षहो (काव्य मे) वावधाय होता है । 
दिप्पणी--स्वरस्वोपादानाद्‌--त्रियावाचक शद (न््स्वशद)के भ्योय से 
बुद्धिसनियेरिनी--नुद्धि मे स्थित । स्वशब्दोपादानात्‌--रति भादि स्थायी भावके 
वाचकशद (स्वशद) के प्रयोग से । नियताभिहित०- किसी रसवे साथ नियत तथा 
काय शब्दद्वारा समिहत जो विभाव लादि उनवे साय विनाभाव सम्बध हनि 
कै कारण । सष्वारपरम्प्रया- विभाव भादिकेज्ञानते उप्पन होने याते सस्फारो 
की परम्परासे । भाव यहरहैकिकायरदोकेद्रवाराजो विभाव दि का चान 
होतार षहतोदृतीयक्षणम नष्ट दो जाताहै। फिर विभाव आदिस्थायी भावक 
पष्ट क्से कर सवत? इसलिये यह्‌ मानना वाहये वि विभाव गान्के ज्ञानक 
पश्चात्‌ भी उत्त नान के सस्कारो की परम्परा चलती रहती है । उस सस्कार से रति 
आदि भाव पृष्ट हमा करता है । वाक्यार्थं न= साक्षात्‌ रूप से का-पके वाकयौकाभय 
है जो तास्पय त्ति से जाना जाता है। 


(शद्धा) सदि कोई कह कि रस मदि पदो के अथ (पदाथ) नह ह मत थे 
वावय के मथ (वाक्याथ) भो नहं हो सकते (वयोकि पदार्थो के सप्तगते हौ वाषयाय 
यनता दै) । (समाधान) यह एयन ठीक नहीं षयोकि तात्पय शक्ति षौ विधा{ति फाय 
(त्ति या निदत्ति शप प्रयोजन) मे ही हमा करतौ ६ । भाय यह किदो प्रकारक 
वाक्य होति ह--पौद्येय तथा मपौश्षेय । उन सवका तात्पय काप से ही होता है। 
यदि किती धाव्य का तत्पव कायमेंनहोतोवह प्रह्यहीनहोमा जसे पालो 
की वात्‌ ग्राह्य नहीं होती 1 मोर काय के श्दों की प्रवृत्ति का विवय जो प्रतिपादक 
(विभाव भादि) तथा प्रतिपाद्य (रति भादि स्यायो माव) हे उनका अ-वय-ष्यतिरेकके 
द्वारा निरतिशय भान-दानुभूति क अतिरिक्त कोर जय प्रयोजन दिला नहं देता ! 
इससिथे सपने जान द को बनुभूति कराना हौ उनका प्रयोजन (काय) निश्चित क्या 


॥ 
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कायत्येनावधायंते 1 पदुदुभरूठिनिमित्तच्य च विमावादि्मृष्टस्य श्यायिन एवावमगम्यते 
यतौ वक्यस्यामिषघानशक्तिस्तेन तेन रसेनाऽशङ्प्यमाणा पत्तस्स्वायदिनित।वातरवि 
भावादिप्रतिपादनद्रारा स्वप्यवसायिनामानीयते। तत्र विभावादय पदायस्पानीया 
स्ततसमृष्टो रयादिवियाय । तदेतटकाव्यवाक्य यदोय ताविमौ पदाधवाक्याषौ। 





जाता हु (उमे हो काष्य शरदो का तत्पय ह) । मोर, विभाव भादिकेसप्गसे युक्त 
स्थाप पावको ष्टौ उत आन-दानुभूति शा निमित्त माना जाता हूं । इस प्रकार काय्य 

चाक््योकीजो मथकष्यन को शक्ति (तात्य शक्ति) ह वहभिनमिनरर्सोकेद्रारा 
अपनो शोर आष्ृष्ट कर सो उातीहि स्या अपने भिन भम मय के लिये श्नपेक्षितजो 
विभाय पादि षह उमकषे प्रतिपादन क हारा उप्त (तापय शक्ति) कौ परितमाप्ति अपने 
(सिनभिनरसषे) स्वल्पमेक्ररघी लाती हं (भर्थातु धाव्य क दाश्यो को तात्पय 

शक्ति निन्त भित रत फे पतिर्दन मे विघात हुमा करती है) । इस प्रकिया विभाय 
खादितो पदार्थो (पद कं बर्थो) के स्थानमे ह भोर उनसे भवित (ततससष्ट) रति 
कादि भव षाव्याय हे । यह दसा काश्य-वाष्य ही ह जिसके वे (विभाव भादि पदाय 
ह तया (रति धादि स्यायो भाव) याक्यायह्‌। 


टिष्पणो--(१) कायपरमू--काय का मय है--भाव, भावनां तथा मपरद | 
वयाकरण, मटरमीमासकं तथा प्रमाकरमततानुयायी मीमासक्‌ तीनों के मनुसार टी वाक्य 
कायपरकहोतादै। क्तु प्रयममतर्मे काय क्रिया (माव), वाक्य मे त्रिया 
अरधानता होती है । द्वितीय मतमे काय ~ मख्य विधेय (भावना) मे हौ तात्पय होता 
है, वदी वाक्यव्ा मथरहोताहै। तृतोय मठ में काय = अपुव, हनम वाक्य का तात्पय 
होता है । य भटरूमीमासक के मत से काय = मुख्य प्रयोजन (भावना) को वाक्याय 
कहा गया है (भावमेव वाक्याय तत्रवा० प्र ४४५) । मिण, प्रकरणपचन्तिका पृण 
३७६ टि०॥ 

(२) अतत्परवे--कायपरक न होने परर । काध्यशम्दयनां प्रवृत्तिविषययो 
प्रतिपाद्यप्रतिपादकयो --इत्यादि भवय है! काव्ये स्थायी वा रसी वा प्रतिपाचयो 
विभावादिश्च प्रतिपादक (प्रभा)। 


स्वान-दोदभूतिरेव--अषने मानद की बनुभरति करानाकाव्यके शदा कां 
प्रयोजन है । यही काय काक्यकाकाय दै जो त्ात्मय का विषय है तवा यावयाय ही 
है \ यह आन दानुभूति दही रस्रहै \ विभाव जादि से अग्वित स्थायौ भाव उसका 
निमित्त है । सत्त विभाव कादि पदाय के समान हँ भौर विभाव मादिसे सशृष्ट 


स्थायो भाव वाक्याय है । स्वानेदन्=आत्मान-द द्र आगे (४०४३) स्दाद वाक्याथ 
सम्मेदादात्मान दसमुदभव 


ध्व 
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सं चव सति पीतादिवत्सुखजनकत्वेऽपि वाच्यवाचकभावानुपयोग 1 विशिष्ट 
विभावादिसामग्रीविदुपामेव तथाविध रत्यादिभावनावतामेव स्वान-दोद्भूते । तदने 
मात्िप्रसद्धोऽपि निरस्त । 





(प्रशन) यदि काय आान-वोदभृति क्षा निमित्त है (एव सति) तव तो वह भी 
गौत भादि फे समानः (अथ जाने विना ही) भान द कए जनक हो सकता है फिर उसमे 
वाच्य वाधक भाव का कोई उपयोग नहं होगा 1 (उत्तर) यहु षथन ठीक नहीं षयोक्ि 
जो व्यक्ति विशे प्रकार टी वि्नव भादि सामो को जानते है तथा उस प्रकारक 
रति भारि न्धो भावनाकते युक्त ह उही काष्यकेभान-दक्ी अनुभूति हमा करतौ 
है। इश प्रकारट्सकषथन्‌ रो (भरसिकजनोंको मी काव्य प्े धाच्च षाचकमाववे 
द्वारा रसास्वाद होने लगेगा इस) यति्रसद्ध फा भौ निराकरण हौ गया । 


दिष्पणी--{१) यहां रसास्वाद के दो निमित्त वतलये गये है--(1) किसी 
रध फ विभाव भादि का नान मौर (५) सहृदय के चित्त म॒रसरास्वादन योग्य रति 
आदि की भावना होना। भाव यह कि विभावमादिकान्नानक्ा-यसे होताहै 
कायकेशददही विभाव आदिक रताति अत वे वाचकर्ह गौर विभाव थादि 
उनके वाच्य दह । इसलिये रसानुभूति मे वाच्यवाचकेभावका उपयाग रहै। जिस 
प्रकार करिसो शास्त्रीयसद्धीतमे राग, लयभादिसे ठी सामाजिकोकोमानदेकी 
भ्रास्ति हो जाती रै वहा वाच्य वाचक भाव काको उपयोग नही होता उस प्रकार 
भमधैवातकायमेनहीहै। दूसरी बात यहहै किश्द्खार भादि रस का आस्वादन 
उदीको होता है लिनके हृदय म उस प्रकार कौ रति मादि भावना होती टै। स 
लिये जो केवल क्ष्या अथ समयत है किसी रसास्वादन योग्य रति मादिकी 
भावना से युत्त नही उदेकाय का रसास्वादन नहीं हो सकता (मि० न जायतते 
ततस्वादो विना रत्यान्वासनाम्‌, सा० द ३८) । दस प्रकार दोनो समुदित रूप से 
(भिल्कर) रसाश्वादन दे कारण है (२) धिशिष्टविभादादिस्ामग्री-प्रतमेक रस म 
नियत विभाव आदि साम्नी । तयाविध०--रस के आस्वादन के योग्य भाव यह्‌ है 
कि यदि विसर कै चित्तमे रतिभादिकीभावनादवेसूपर्भे है तो रते रास्वादन 
मही हो सर्वता । यदि वद्‌ भावना रसरास्वादन रे योग्य शोगी तभी रमास्वादन दो 
सेमा) (मि० स्थाय्यनुमानेऽभ्यासपाटववताम्‌ का० ए० इत्ति ४ २८) अनेन--दष 
नियमे कि उस प्रकार कौ रति आदि भावनासे युक्त जनोवौ ही का-यसे मानद 
कौ टनुमूति होनी है । मतिग्रसन्न-अनिष्ट कौ प्राप्ति, रसिक अनो णौ रसास्वादन 
होता है यह मानना खभीष्ट वही 1 कितु यदि केवल वाच्य-वाचक भावके द्वारादही 
स्मीस्वादन होगा तो उहंभी होने केण, यहो वतिश्रसद्धदहै। 
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षटि च वा्याधनिर्पणे परिकत्पिताभिधादिशक्तिवशेनव समस्तवावयार्था 
वगते शक्त्य तरपरिकल्पन प्रयास , यथावोचाम काव्यनिणये-- 
(तात्पर्यानतिरेकाच्च व्यञ्जनीयस्य न ध्वनि 1 
किमुक्त स्यादश्रुतायतात्पयेऽयोक्तिरूपिणि ॥१॥ 
विप भक्षय पूर्वो य्व परसुतादिष्‌ । 
प्रसज्यते प्रधानत्वाद्‌ ध्वनित्वे केन वायते ॥२॥ 





इस प्रषार वै दाक्यय का निणय हो जाने पर स्वत (परिकल्पित) अभिधा 
(लात्पय लक्षणा) शक्तिके हृपरा हौ सव प्रकार दे घाव्यायका योध हो जातादहै। 
दसलिये षय शक्ति (ष्यन्जना) रौ शत्पना केयस (व्यप का) प्रयातत ही है, जसा 
हमने काष्यनिणय नामक प्रय में पतलाया ह 1 


प्यङ्खप कहा जाने वाला सघ (च्यस्जनीय) तारपय मय से भिन्न नहं होता । 
त कोई व्यञ्जन नामक वत्ति (ध्वनि) नह होती (न हौ घ्यनि नामक कष्य ही 
हेता ह) । 

टिप्पणी (१)--ई्टशि- सभी वाक्य क्ायप्रक होति है, काय (पदृत्ति निदृत्ति 
टप प्रयोजन) का बोघ तापय शक्तिसेदीहो भाया मरताहै मौर तात्यय गक्तिद्रारा 
बोध्य मय वाक्यापही होता है । रस (आान-दोदृप्ूति) काष्य वाक्यो का फायहै, 
छमका बोध तात्पय शक्तिसदहीहो सवता है ग्रत वह वाक्याथ ही है--दसप्रकारके 
वाक्याय का निन्पण करने पर ! परिकल्पित सकलप्रतिद्ध (प्रभा) सवके द्वारा जानी 
गई । भभिधादि अभिधा तात्पय तथा लक्षणा । समस्ववाषयार्थाथगते --सव प्रकार 
के वाक्ययक्ता बोधष्टोजनेसे अर्धा रस आदि भी वाक्या है गौर उनका बोध 
भी मानी गई शक्तियो बे माष्टारपरष्टीहो मकंता है1 (२) काव्यनिणय०्--यह 
धिर का काव्य शास्व सम्बधी ग्रयथा गब अनुपलब्ध है। (३) तादपर्या०--इस 
पृक्तिमे धनिक ने अपने मत करी स्याना को है} -यङ्गय कहे जाने वत्ते भथ का 
तात्पर्याय म ही अतर्भाव टो जाता है जत उप्ते योध के लिये -यन्जना दृत्तिको 
माने कौ मावरयकता नही । ध्वनि ---यञ्जना, मथवा वह्‌ का-य जिसमे "यक्ष 
अथ की प्रधाननादहोतीदहै। 

(धनिक को स्थापना मे ष्वनिवादो कौ शद्भा)-यदि ध्वनि (न्यल्नना) नहं 
होतो तो जहां प्रयुक्त (धूत) शदो के (वाक्य) अय मेँ ताप्यय नही हो सकता उस 
अपोतति स्प चावयके विष्यम माप षया पेये ? [यते “क्व भो, मा 
विद्धि शाखोटकम्‌' ऊपर उदा० २१९, इत्यादि ]॥ १॥। इसी भकार जव पिना मादि एक 
ष्यक्ति (पुय } दूसरे व्यक्ति (पर) पृत्र यादि मे फहुलाता ह॒ कि "विप खातो वहां (इसके 
घर छाना दिव नेते मर श्रुरा है इत्यादि) प्रतोयमान अथ को श्रधानना के कारण 
वह (दाक्य) च्वनि होगा उत्ते पौन रोक सक्ता ह २ इत प्रकार {ध्वनि बौर 
तार्या का रुूष्ट भेद ४} यदि वाक्य अपने अय में परिमरमाष्ड (विभात) होशरणी 
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धवनिर्चेत्स्वायविश्ना-त वाक्यमचातराश्रयम्‌ । 
तत्परत्वे त्वविधा-तो, 

तने विश्रात्यसम्भवात्‌ १।२॥ 
एतावत्येव विश्रागितस्तात्पयस्येण रितम्‌ । 
यावत्कायप्रसारित्वात्तात्पय न तुलाधतम्‌ ।(४॥ 
श्रम धार्मिक विश्च घमिति ्रमिदृतास्पदम्‌। 
निर्व्यादत्ति कथ वाक्य निपेधमुपसपति ॥५॥ 





य सथ का बोधक होता है तो वह्‌ दिती अव ध्वनि (व्यद्धघ) होता है, कितु 
यति याक्य पने भय मे विधात नेह हेता मौर (अपनी विधातिके ल्पि) कितो 
क्रपमयक्ाभी बोधकरादेताहतो षह "य मय प्तात्प्याये होताहे। 

दिप्यणी--घनिक को स्यपना के विरोध मे ध्वनिवादी की युक्तां दस प्रकार 
है - (4) तात्य का अथै वक्ताकी च्छा । तात्पय दिसीभीवेतनकफा होता है, 
जड फा नही } थत जहां रड वातु शो सम्बोधित करके अयोक्तिरूप वाक्रयकहा जाता 
है मौर्उससे किसी भ-य अथक प्रतीति होती है वहा प्रतीयमान अथ को तात्प्याय 
नहीं कटा जा सकता जसे ऊपर उदा० २१६ मे शाखोटक दृक्ष मै प्र्तिजोसवाददटै 
उसमे निर्वेद की प्रतीति हो रही है वह ताप्प्याय केसे हषी ? (1५) विष भुडश्व 
इत्यादि (उपर पृ० ३२६) म प्रतीयमान ( यङ्गप) भथ है-- इसमे घर भोजन बरना 
विपखनि सभीवुरादै धौर यदी धय प्रधान है। जहाँ व्यङ्ग अथक्ी प्राघनता 
होती है वह काग्य ध्वनि होता है । यह व्यङ्गघ मथ ताप्पर्याथ हौ नही सक्ता यह 
ऊपर कहा जा चुका है । (५) ध्वनि मौर तात्पयाय मे स्पष्ट भेद भी है (० षनु 
वाद) । षत ध्वनि का तात्पर्यम यतर्भाव नहीं हो सक्ता) 

[ध्वनिषादी कौ शद्धा का समाधान तने इष्यावि]--यहं कयन दीक नही, 
बयोकि वाक्य के अय को (तब तक) विभान्ति नही हो सक्षती (जव तष फि समस्ते 
तात्य क्षा घोध ने हो नाये) ॥३॥ केवल इतने (नियत) मय मे ही तात्पयं की 
विधान्ति हो जाती है शसका नियम किंस्ने दना द्विया? धस्तुत क्षाय (प्रवत्ति 
निवत्तिषटप श्रयोजन) कै चोध पय-त सत्पिय शक्ति का प्रसार होता दै, यह्‌ तराजू पर 
तोला नहीं गया (कि यहीं तक तात्पय फा विषय है ले नहीं ।॥४॥ 


सोर, (ध्वनिवाडो रा जो प्रन है कि) दे धामिक निश्चिते होकर घमण 
करो यहां मण न्ष ही प्रतिपादन किया गवार इष वाक्य मे निपेधवाचक 
कोई पद नरह (नि््यवित्ति) है, फिर यह वाक्य ध्रमणक्े निषध अयसे कते जा 


कता है ? {ध्वनिवादी के मत्रे तो निपेघ अय व्यञ्जना द्वारा प्रतीत ह्यो जाता 
ह)॥*॥ 
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भ्रतिपादयस्य विधातरयेक्षापूरणाधदि 1 
वक्तुविवक्षिताप्राप्तेरविध्रातिन वा कथम्‌ ॥६१॥ 
पोष्यस्य वाक्यस्य दिवक्षापरतत्रता 1 
वक्तरभिप्रेततात्पयमत कायस्य युज्यते 11७11 इति । 





(दस पर धनिक का उत्तर ह) यदं धमं धार्मिक" इत्यादि में (धथोताकी) 
आक्षा पूर्णं हो जाने के कारण (घ्वनिवादी के अनुसार) तात्पय (शरतिपाद्य) य कौ 
परिसमाप्त (विधात) मानी जातो ह्‌ तो यक्ता के विवक्षित अं कौ प्राप्तिनहोने 
के धारण यहाँ ताहपय को मविश्राति क्यों नहीं मानौ जा सकतौ ? 11६1 

कञ्चि, मनुष्यो के समप्री वापय वियक्षादे अधीन होतेह (कुकहनेकी 
च्छा ते ही मनुष्य वाक्य क्षा प्रयोग करता हं) हसलिपे बक्ता के अभिप्रेत मयतेही 
याक्षय का तलत्पय मानना उचित ह्‌ 11७1 


रिप्पणी- (१) धनिक का आशय यह है-{1) दिवित अर्थं का पृणतया बोध 
कराये बिना ताप्पर्याथ की विशाति दी होती 1 भोर, वाक्यकेद्वारानजो शु भौ 
प्रतिपादन क्या जाता है वह उस्केताप्पर्याथिदेहीमतग्तदटै । यह न्हींक्हा जा 
सकता किवाद्यका ताप्पय यही तकटहै मागे नदी {तिन तुलाधतम्‌) 1 (ण) श्रम 
धािष इतयादि्मेजोष्वन्विदीनेक्हाटैकि श्रोता की काकाक्षष विधि अय 
(निश्चित होकर भ्रमण करो) मे पृण हो जाती है, उसके पश्चातु होने वान्ा जो निषेध 
खथ (यह्‌ कभी त भान) टै वह व्यद्धध रहै । यह कयन भौ ठीक नहीं क्योकि वत्त 
का विवक्षित जयतो पृण नहीं होता ! वहाँ वक्ता है एक कुलटा स्त्रो उसका विवक्षित 
अथ है-तुम यहाँ कभोन आना) दस निषेध भयकी प्रतीति दे विना वक्ता के 
विवक्षित जय की परिसमाप्तिं नही होती । बतत यहु निपेघ अथ त्त्पर्याय ही है। 
तात्पय थय की विध्ात्तिनद्ोने परजा मय गयजाना जाता दै वह्‌ तात्पर्यार्थ 
(तथा वाक्याय) हौ होता है यह ध्यनिवादीने भो स्वौकार किया है । इस प्रकार यहां 
श्रमण निषेध तास्पर्याय षी होगा व्यद्धघ नही । (1५1) वस्तुत यक्ता का विवक्षित भय 
ही तालर्याय होता दहै ्रोहा कौ आाक्रक्षाके यूण दहो जानि से तात्पय परिसमाप्त नहीं 
हो जाता 1 तथ्य यह है ङि वत्ता को जव कुछ क्ढने को ष्न्टा (विवक्षा) होती हि 
सभी वह धाक्यका प्रयोग करता है बत मनुष्यो बे वाषय विवक्षावे माधीन होतेह 
भौर जो विवक्षित शण होता है उसी मे षाक्य का तात्पय होता है 1 काव्य वाषयोके 
विषये भौ महौ वात्त है । काव्य का तात्य भौ वक्ता (कवि) के भभिप्रेत मर्म ही 
होता । हस भह्ाररस्र धादितासर्यायह है, ्य्गय नही। (२) चमिङृताग्पदम्‌ = 
श्रमणप्रनिपादकमू (प्रमा) निव्यदृत्ति = धरमगव्याब्त्ति रहितम्‌ = ध्रमणनिपेघवौधक्‌ 
पृरदरहितम्‌ (प्रपर) । पेनाप्रूरणात्‌ = वत्ता फौ याका पूण हो जानि के रारण । 
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अतो न रसादीना कान्यन सहं व्यद्धघ-यञ्जकभाव । कि तहि ? भाव्यभावक 
सम्बध 1 काव्य हि भावक भाया रसादय । ते हि स्वतो भवत एव भावङेपु 
वि्तिष्टविभावादिमता कायेन भाव्यतते। 

न चा-यत्र शब्दातरेषु भाव्यभावकलक्षणसम्ब धाभावात्‌ कायशदेष्वपि तया 
भाव्यमिति वाच्यम्‌- भावनाक्रियावादिभिस्थाङ्गीकृतत्वात्‌ । किञ्च मा चायत्र तथास्तु 
अ वयव्यतिरेकाभ्यामिहं ्थाऽवगमातु । तदुक्तम्‌ू-- 

“मावाद्िनयसम्ब धा भावयन्ति रकानिमान्‌ । 
यस्मात्तस्पादमी भावा विज्ञेया नाटधयोक्तृमि ।' इति । 





धनिक के मत का उपख्ह्ट-- 


इस प्रकार रस मादि का काव्ये साय श्यङ्गघव्यल्जकं गव सम्दधनहींहै 
फिर इनमे षया सम्बध है ? भाव्य भावक सम्बध ह । प्तभ्य (रम आदि का) पायक 
(भावना या भास्वादन कराने धाता) है मौर रस जादि भव्य (जिनको पावना या 
मस्वादन कराया जे) है । वे (रति आदि भाद) सह्यो के चित्त मे स्वत 
(स्वमायत } विद्यमान रहते ह भिनभिन रसो विरोषप्रक्षारदै विघ्ाव आदि 
का वणन करने घले कष्य के दारा उनकी भावना करा दी जाती ई । 

दिप्पणौ--(१) मत इत्यादि मे धनिक ने अपने इष मव का उपसहार र्या है 

कि रक्त आदितथाबाल्यमे भाय भावके सम्ब-घ है । (२) स्वतो भवत --सदहृदयौ 
के चित्त मे स्वभावत रहते हए । दसत विदित होता £ कि अभिनवगुप्त से पठते ही 
धनिके ने य्‌ स्पष्ट कर दिया था कि सहूदयो के चित्तमे रति भादि भाव विद्यमान 
रहा करते ह्‌ ! काव्यो वे द्वारा भावित होकर उदी क्षा आस्वादन कियाजाया करता 
है। (३) षावकेषु- सहृदयो मे सहृदयो वे वित्त म । धनिक ने काव्यके लिये भी 
भावक शब्द का प्रयाग तिया भौर सह्य क) भी भावक कहुगहै। काव्य तो भावना 
(चवणा मास्वादन) कराने थाला है मत भावक है, कितु सहृदय जन भावना करने 
वलते ६ इम्तिये भावक कटलाते है । 

प्ररत हो सक्ता दै ङि दुसरे स्यलो पर (व्याकरण भादि के) म"यम्ोभेतो 
भाग्य पायक स्प सम्बध नही होता मत काव्य के श्वो मी वह्‌ सम्बध नहीं 
माना जा सक्ता । कितु यह शोक नही, षरयोकरि भरायनाके स्पे क्रिया को मानने 
धासो (मीमासरो) ने मद्र भो (रम्दों घे) पाध्य भायक सम्ब ध स्वीकार फिया है। 
श्वरो बति यह्‌ पोह कि चाहेभयच्र माध्य भावक सम्व-घ स्वीकार किया है1 दूषरी 
धात यहभो दै कि चाहे मयदर माव्य भावकरम्यधम भो हो तथापि यहां (काव्ये) 
श्र दय ध्यतिरक के द्वारा यह सम्बध मना जाताहै! जसा कि कटा गया है-- 
(नारपसास्म ७३) श्यक्षिये ।चिता अदि) सामानिर्कोक्षो (इमाव्‌) भाव तथा 
वषिनय {मथवा पाव के मभिनय) से प्म्द घ रखने याते रों को सावना करात है 
इसलिये नाट प्रयोक्ता जन हह माथ मानते है 
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कथ पुनरगदीतसम्ब ध्य पदेभ्य॒स्याय्यादिप्रतिपत्तिरिति चेतु ? सोके 
तथाविधचेष्टायक्तस्वीपूादिपु रत्याद्दिनाभाव्ंनादिहापि तथोपनिव घे सति 
रत्यायपिनामूतचष्टादिप्रतिपादश्ण-दथवणादभिधेयाऽविनावेन साक्षणिकी र्यादि 
प्रतीति । यया च काव्यायस्य रसमावकत्व तथाऽग्रे व्याम । 





दिप्पणो-(१) पावनाद्रियावाटिभिष तपाञ्जीकारात-भाट भौमांपतकके 
अनुसार त्रिमा कषा बय है--भावना। यह भावनादो प्रकारक्षी होती दै-याग्दो 
भावना तपा मार्या भावना । शब्दौ मावनाकाअयहै किसी मनुष्यो क्रियाम 
भवृत्त करान वाना विरेष प्रकार फा व्यापार, जो वत्ता षा भभिप्रायसरूप व्यापार 
हाता है घा शब्द मर लिङ सकार आदिके दारा ग्रक्ट होता दै (वेदम वहशादी 
भावना शन्निष्ठष्टी होती है)। किसी काय मेंप्रदृत्त होकर जव कर्ताफलकी 
इच्छा से उष्के साधनो का भदुष्ठान भरता दैतो यह्‌ कर््ताकाप्रयल दही आर्थी 
भावना है जो आद्यात (तिर्‌ प्रत्यय) कौ वाच्य होती है । स प्रकार शाब्दी. भावना 
--प्रवततना, मार्थं भावना ~= प्रयत्न । जसे स्वगकामो यजेत्‌" = स्वग की कामना 
यातायागस स्वगं को भावित वरे, एस वाक्यदे द्वारायागम प्रवत्त हमा पर्प 
यागसषेस्वग को पाग करता है । यष याय क्रिया भावक है भोर स्वग भाव्य है। 
इमी प्रकारकाव्यम भो काव्य भावक है मौर रसा आदि भाव्य है (२) मवमव्यति 
रेषाम्याम्‌-- जहां काग्यरस फी चवणा होती है वदां काव्य स-द अवश्य हमा करते हँ 
(भवय), पदिकाव्य देश~नदीहोतितो काव्यरसषो चवणाभी नही होती 
(म्यतिरेक) । इस य-वय व्यतिरेक से काव्य के शब्दो (न्त्फाव्य) फोरस बादिका 
भावक माना जाताहै मोररख आदिको कायपका भाव्य। (३) भावाभिनय 
सम्ब घन्‌ --नाटघशास्त्र (७ ३) मेँ नानाभिनयषम्बद्धान षाठ है। मद्यपिना० णा० 
कं द्रत श्लाकम (चिताभदि) भावोको रस का भावक कहा गया है तथापि भावो 
काबोध कराने वति कायदे शव्द भी रस कं भावक होते है, यह समहना चाहिये । 
इस भकार काव्यके णद तया बय दोनों मिलकर रस मादि के भावकं होते द। 

(अश) [जिन शरव्दो का जिन यरो के साय सम्बध प्रहण (सकत प्रहु) होता 
है उन शब्दों से उही मर्थो का मोध हुमा करता है प्हनियमहै] कितु रति मादि 
के राप काव्य के शव्वों का सम्बध प्रटण नहीं फिया गया है फिर उन शब्दा से (रति 
आदि) स्थायी भरवां का गोध कते हो सक्ता है ? (उत्तर) सोकूमे रमि आदि से 
उत्पन होन वासो (तयाविघ) चेष्टार्मो से युक्त स्मर पुरषो में (उन चेष्टाओं का) रति 
आदि स्यायो माव के साय नियत सम्बध ( = अविनाभाव) देखा जाता है । ज काव्य 
मेभ उस प्रकार का यणन होता है तो रति मादि भावे विना न रह्‌ सकने याती 
जो चेष्टाए ह उक वाचक शब्द सुने जाते है मौर उन शदो के वाच्य मय (चेष्टाओं) 
के क्षपय नियत क्पे रहने के करण सक्षणा द्रा रति आदि भाव फौ प्रतीति षो 
जततो है । काव्याय रस को भादना कसे कराता है, यह्‌ मागि वदो । 


एस 


2 


॥ 
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(८७) रस स एव स्वादयत्वाद्रसिकस्स्यव वतनात्‌ ! 
नानुकायस्य वृत्तत्वात्‌काव्यस्यातत्परत्वत ॥३८॥। 
द्रष्ट प्रतीतिब्रीडेर्ष्यारागदेषप्रसङ्खत । 
लौदिकस्य स्वरमरणीसयुक्तस्येव द्शंनात ॥१३९६॥ 





टिप्पणो-तषादिधचेष्टा--रति मादि भावस घत्पन होने वाली चेष्टां 
धनुभावे दत्यादि । रपाचविनासावदशयान्‌ ०--षत्पादि म॒ मोमाषष की प्रपरिया वं 
अनुसार यह दिलाया गयाहैविमाय्यकेशदोसे लक्षणा द्वाय रति चादि भावो 
क्री प्रतीति होती है। बुमारित भटके धनुषार यधिधेयाविनाभूतप्रतीतिलक्षयोच्यतं 
(मि° का०प्र० २१२) यह्‌ लदाणाका प्वकू्पदहै। प्रथमत रहि आदिसु उत्पन 
होमे वाली चेष्टामो ते युक्त स्वी पुर्यो म इह प्रकार के अविनाभाव सम्बध (व्याप्ति) 
काग्रहण क्रिया जातादहै किये वेष्टाएटं रति आदि माव बे चिना नदी भा करती 
(भयवा जहां जह्‌ उस प्रकार कौ चष्टाएे हाती वदां रि धादि भाव मव 
होता है} । फिर क्राव्यम रति मादि की भविनाभावी चेष्टा पे वाचक क कर 
अनका अथ समन्त लियाजानार्ह मौर उन मों (चेष्टामो) के खाय रतिबादिका 
अविनाभाव सम्बध है भत रति मादिकी प्रतीतिदहो जाती है (र्पायविनाभूत 
चेष्टादि०, इस कथन ते ्याप्ति-स्मरण बौर पक्ष धमता रिता गहै, काव्य 
प्रकषण र्‌ १२कै अनुसार कुमारिल बै यचनम मविनामाव क्षा मय व्यान्ति नही)। 
लाक्षणिको--शाय्य के शद द्वारा मभिघा से चेष्टा मादि (बनुभाव इत्याद) 
का वोध होता वेष्टा आदि अभिधेय 1 उस चेष्टा वादि साध नियतम््पसै 
रहने वाले रति धादि भाव कावोध लध्णाद्वारा होता है वह प्रतीति लाक्षणिकी 
(लक्षणाजय) है 1 
इस प्रकार रसं यादि तथा काव्य का भाव्य भावक सम्बघ है यट बताकर 
सरागे रस प्रङ्गिया बादि के विपय मे वतलते ह-- 
रस फा माध्य 
वह्‌ (काव्याय से भावित रति आदि स्यायी भाव) ही रस है, क्याकि 
उसका मास्वादन क्या जाता है (रस्यते स्वाद्यते रसं }। मह॒ (रस) 
रसिके हृदय मे रहता है, कयाकि रसिक ही (रस प्रतीति फे समय) विद्यमान 
होता है) गनुकाय (राम, दुष्यत मादि) वे हृदय मे यह्‌ नही होता, 
क्मोकि वे तो मतीत काल मेये (काव्य या नाटच कै समय नही) । गौरे 
काव्य उनके (रसास्वादन बै) लिये रचा भी नही जाता ।1३८॥ (यदि अनुकाय 
राम्‌ मादिमे रस मानाजाये तो) जिस प्रकार अपनी रमणी से युक्त किसी 
लौकिक पुरुप को देखकर हुञआा करता है उसी प्रकार अभिनय वै दशक (या 
कान्य्‌ के श्रोता अथवा पाठक) को (इसमं रत्ति भाव है इस भकार की) 
प्रतौति मात्र होगी (रतास्वादन न होगा) यवा लज्जा, ईर्ष्या, राग, देप 
मादि होने लर्गेगे ॥३६॥ 
दिष्वमो--सा० भण (० १५२) ना० द (३१६३ इत्ति), सा० २०, 
वनुक्वायस्य रत्यादेषदूवाधो न रसो भवेत्‌ (३ १८) । 


भपरररेष्य्‌ 
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काव्यार्पोपप्लावितो रस्िकवतीं रत्यादि स्थायी भाव स इति प्रतिनिदिग्यते 
स च स्वाद्यतां निभरान दसरविदात्मत्तामापा्य मानो रसो रसतिकवर्तीति वतमानत्वातु, 
नानुकायरामादिवतीं वृत्त वात्तस्य । 

अय शन्दोपहितशूपरवेनावतमानस्यापि वतमानवदवभासनमिष्यत एव, तयापि 
तदवभाषस्यास्मदादिभिरनुश्रूयमानत्वादसत्स्मते वाऽऽस्वाद भ्रति विभाव्वेन तु रामाद 
वतमानवदवभासनमिष्यत एव । किञ्च न काव्य रामादीनां रसोप्जननाय कविभि 
भ्रवत्यते, मपि दु सहृदयानान-दपितुमू । स च समस्त भावकस्वसवे्य एव । 

यदि घानुकायस्य रामादे ्ृद्धार स्यात्ततो नाटकादां तदर्णनेन लौकिके 
एव नायके श््खारिगि स्वफातासयुक्ते दृश्यमाने श्चद्धारवानयमिति प्रक्षकाणा 
भ्रोतिमात्र सवेन रसाना स्वाद , सत्पुरथाणा च लज्जा, इतरेषा त्वसूुयानुरागाप 





यहु ("रस स एव" इत्यादि कारिका मे) स (वह) शब्द से इस रति यारि 
स्थायी भावक्ा निदेश क्या गया है, जो रसिक्षों के हृदय में रहता है मौर काव्याय 
(विभाव भादि) के द्वार उद्भावित हुभा फरता है । दह्‌ रति भादि भाव हौ मास्वादन 
का विषय होकर श्याव पुण मान-वानुभूत्ति फे रूप मेँ माकर रस कफहलाता है । षह 
(रष) रत्तिक के हृदय मे रहता है, षयाकि (रस प्रतीति दे समप) रसिक ही विद्यमान 
होता है । सनुकाय (राम भादि) मे वह्‌ नहीं रहता, षर्थोकि (रस प्रतीति के समय) 
वेतोहोच्केहोतेर्है। 
यदपि यह टीप है कि सुकाय रात भादि विद्यमान न होकर मी दिधमान 
दे समान प्रतीत टमा श्रते ह बयोरि (काव्य के) शब्दो दारा उनका शूप उखपत्थित 
षो पाता है तथपि हम लोगों (सामाजिको) शो हौ उनका विद्यमान फे समान भाभास 
होत है वस्तुत रसास्वावन के लिये तो ये विद्यमान ही होते ह । हा, दिपराव स्प 
भतो रानमादि कै विद्यमान फे समान प्रतीति मभीष्ट ही है 1 दूसरी बात यह भी 
है कि कविर्पो ने समन मादि को रसास्वावन कराने के त्थि कास्य रचना नष कौ है 
अपि तु सहृदय जर्नो को मानद करने के सिये टी 1 भोर, दह्‌ रस समस्त सहूदय 
जनों कौ अपनी सनुपभूति का पिषय हुजा करता है 1 
कञ्च यदि मह माना जाये छि अनुकाय राम आदिको शद्धा (रति भाव) 
मादि की प्रतीति होती दतो जित प्रकार दिसो सौक्कि व्यक्ति को अपनो प्रिया से 
युक्त देकर केवल यह भृद्धार युक्त है इस प्रकार की प्रतोति हुमा करवी है उसी 
भकार नाटकके दशको (मपवा फाभ्यके पाठो) को भो पह श्ना है यही 
प्रतीति हमा करेण रस का सास्दादन न होगा \ मौर (राम मादि रति भाव तते युक्त 
हि) इष प्रहार को प्रतीति से सत्पु रो लभ्ना होषौ तथा ज-य जनो को (स्वमाव 
के अनुसार) ह्या राग एव (नापिका दे) पहरण शो इच्ठा मादि होने सन्वै""* 


[9 


गरोव 
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५३२ 


न 


य 


1 
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हरेच्छादय प्र््येरन्‌ । एवे च सति रसादोनां व्यङ्गपत्वमपास्तम्‌ । भयतो नन्ध 
सत्ताक वस्त्व येनापि व्यज्यते, प्रदोवेनेव वटादि नतु तदानौमेवार्भित्यञ्जकत्वाभिम 
तराणदयस्वभावमू । भाव्यते च विभावादिभि प्रेष्रेयु रसा इत्यावदितमेव । 

आर एेसा सिद्ध हो जाने पर (फि काष्य हारा रत्तिक के हदय में भावित रति 
मादि भावी रस) ह रतत आदि ध्यञ्चप्षहोते है इसमतकापी निराषरण हो 
यया । जो वस्तु पहिते किमसी मय कारण से उत्पन्न हौ वुक्तो है (सम्धतत्ताकमू = 
कम्घा सत्ता येन तत्‌) वह किस इपर निमित्त कै दरारा य्यङ्गप हृजा करती है जने 
घट मादि (जो पहते से हौ विद्यमान होता है) दीपक वं दारा ष्यद्भघ (व्यञ्जनाय) 
हमा श्रता है । द्रूसरो मोर वह पस्तु तो व्यश नही कहलाती भित्तका 
स्वरटप (स्वभाव) मनिव्यञ्जक श्पमें माने गे वारणो के द्वारा उघ्ती (व्यञ्जना गे) 
समय उश्पन्न किया जाता है । भर (रस कै स्यल तरं यही यातदहै वपोकि) विभाय 


भादिकेष्टारा सामाजिको के चित्तमे रस की भावना करां जन्तीहै यह पहितेही 
अतसाया ला चुकाहि। 


टिप्पणो-(१) अभिनय से सम्ब घ रखम बाले तने प्रकारके व्यक्ति टा सक्तं 
हे --एक न काय (राम, दुष्यत यादि जिनका गभिनेता लोग अनुकरण करते है} 
दूसरे अनुक्ता (नट, नतक) मौर तीसरे सामानिक (दशक श्रोता वादि} । एनम से 
रस फा आस्वादन किसे होता है ? दस विषय म साहित्यगास्त्रकेग्रयो मे विचार 
किया गयाहै। यह्‌ भी ष्यान रषनेयोग्यदहै कि ६ससदभमे रसका अध, हैनाटध 
याक्रायसे भावित गनद । दस रस फा आस्वादन सहृदय सामाजिक (रतिक)को 
हृभा करता है इसमे प्राय सभी एक मत है । वस्तुत नाट्य को योजना या काय 
करी रचना दशक या पाठक (श्रोता) के रसास्वादनकेत्पिहीकी जातीदहै। वही 
अभिनय आदि के समय विद्यमान होता टै भत उतको रस का वास्वादन होता है। 
अनुकाय राम मादि को रस का आस्वादन नही होता । कयो ? इसके लिये दशरूपक 
भ त्तीन हेतु प्रस्तुत किये गये ईदै-(१) थनुकायस्य वृत्तत्वान्‌ (11) कान्यस्यातत्परप्वत 
(11) द्रष्टु दशनात्‌ (ब्र अवलोक से टीका तया यनुवाद) । हौ दशस्पक के अनु 
सार नट (अभिनेता को भौ रस का मास्वादा दो घक्ता है यदि वह कायाय की 
भावना क्रता है} जसा किसा० द° (३१६) मे वततचाया गया है उस्र समय नट 
भी षहदय (रसिक) की ध्रेणोमेष्टी भा जाताहै!अतं रसिक कोह रस का 
आस्वादन होता है (रसिकस्यव) यह निविवाद है। (२) काच्यार्योपप्लावित -- 
कान्याय के दारा भावित । शब्दोपहितख्पत्वैन--द्र° ऊपर ४२ अवलोक टीका तथा 
टिप्पणी 1 आपाद्स्वमावग्र = ल धसत्तादम्‌ (प्रभा) व। वस्तु प 
स्यस्जको के द्वारा अपना रूप प्राप्त करती ४ व = श 
पितु उतश्च होती दै । भावय ते घ०--भाव यह है करि दिभाव आदिके सयोग से 
रसिक के वित्त म स्थित रति यादि स्थाय परव यस्वात्न कं योग्य होभतादहै, वी 
र कदलात ह । देषा नदीं दीवा ति र नाम वस्त पिते से रिक 4९, 


विद्यमान हती है मौर विभाव धादि के द्वारा उसकी मभि 
इख लिये रस को -यद्खय नही कहा जा सन्ता 1 यकि भा करती है। 
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चतुय प्रकाश 


ननु च सामाजिकाश्चयेषु रसेषु को विभाव क्थ च सीतादना देवीना विमा- 
वत्वेनाऽविरोध 7? उच्यते-- 

(४८) धीसेदात्ता्यवस्थाना रामादि प्रतिपादक 1 

विभावयति रत्यादी-स्वदन्ते रसिकस्य ते ।४०॥। 
नेहि कवयो योगिन इव ध्यानचक्षुधा ध्यात्वा प्रातिस्विक रामादीनामवस्था 
मितिहासवदुषनिवर्ध्ना त कि तहि ? सवलोकत्राधारणा स्वोतरेक्षाृतसन्निधी घीरो 
दात्ताद्यवस्या ्वचिदाधयमात्रदायिनी (वि) दधति + 
(४६) ता एव च परित्यक्तविष्षेपा रमहेतव । 
तत्र सीतादिणब्दा प्रित्य्जनकतयादिविशेपा स्व्रीमात्रवाचिन किमिवा 
निष्ट वुयु ? 
(प्रशन) सामाजिक मे रहने वाले रसो का विप्राव ष्या होता है ? गौर सीता 
भादि (पूज्य) देचियों छो (सामाजिको के रतिपाव का) आलम्बन विभाप्र मानने मे 
दोष (विरोध) कर्यो नहीं होता है ? इस पर कहा जाता है-{उत्तर) 
(नाटक आदि मे अभिनीत) राम इत्यादि धीरोदात्त मादि बवस्थाभो 
का दिखलाने बाति होते है । ते रति जादि भावो बो (सामाजिक के चित्त मे) 
भावित करते ह मौर उन रति भादि भावा का (=ते) सहृदय सामाजिक 
कै दारा भस्वादन क्रिया जाता है ॥४०॥ ^ 
भाव यहु है रि कविजन योपो के समान ध्यानचकु से देवकर छाष्प मे 
इतिहास धादि कौ नाति तम यादि को ध्यक्तिगत अवस्था का यणन नही करते । तो 
फिर क्विकष्याकरतेर्है? दे ठेमो छोरोात्त यादि अवस्यार्मो का वणन करते [य 
(विदधति) जो समी (धीरोदात्त अवि) जर्नो मेँ साधारण होतो है सौर जिनकी 
योजना वचि कल्पना से करता है, केदल किसी (रपम मादि) व्यक्ति को उनक्षा माधय 
यनातेताहै। 
मौर, (राम्‌ आदि को) निजी विक्ेयताआ से रहित वे (उदात्त आदि 
अवस्याएं = ता ) टी रस के निमित्त हुमा करती है । 
इष प्रश्मर (काय्य मं) साता मादि सब्द जनकपुरी होना इत्यादि विशेयता्भों 
को छोडकर देवत स्परोमात्र के वाचक ्टोते है । फिर कया दोव (अनिष्ट) ष्ठो सक्ता 
है? (अर्थात घ्ीता भादि पूग देविय सामाजिका ष वालम्बन पिपाद बते गो 
यह्‌ दोप नहीं होता) । 

दिप्पणो--{ष) प्रण है ङि पीठा मादि देवियौतो प्रय व सामाविर् कौ 
रति का मातम्बन नही हो सकती १ इसका उत्तर दशरूपक (४४० 4१ } षा रन्न 
मदियागयादै। भाव यहहै कि कदिजन जो राम आदिक वणन क्रे वह्‌ 
इठिहाघ मादि क समान राम जानि का व्यत्तित वणन नह हाता अपितु धीरोदात्त 
अदि अवस्याकप्ररोकरूपम उनका वणन होठादै। उव षि षको ^ 


पि 


२ 
॥॥ 
म | 


चेद 


० 
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~~~ 


किमथ वेष्टय पादीय त इति चेतु ? उच्यत-- 
(५०) ीडता ममययददुबालाना द्विरदादिभि ॥(४०॥ 
स्वोत्साह स्वदते तद्च्छोतणामर्जुनादिभि । 
एतदुक्त भवति--नत्र लोकिकष्द्धारादिवत्स््यादिविषावष्दीनामुपयोग , कि 


पहि प्रतिपाितप्रकारेण लौकिंकरसविलक्षणत्व नाटथरसानाम्‌ । यदाह-श्बष्टो नार 
रसा स्मृता › इति । 





अवस्था कै किसी नायक का वणन करना होता है तो इतिहासं धादि तथा लौक्दृत्त 
से श्राप्त अनुभव के भाधार पर सपनी उवरा कल्पनां से धीरोदात्त नायक फं मावो 
तथा कार्यो की चद्भावना कर नेता है भोर उप्तका चरिश्रचिध्रणकरदेताहै। वह्‌ 
चिच्रण राम व्यक्ति का नही अपितु साधारणत किसी भी धोरोदात्त नायकषा हा 
करता टै । राममादिमौ तो उसका आश्रय बना लिया लाताहै, कथोकि कसी 
व्यक्तिविशेष षा जाथ्य लिये बिना सामाय अवेस्याकातौ चित्रणङ्ियानहीजा 
सका । दतो प्रकार काव्यगत या नाटथगत्त सीता सादि भी केवल प्रतीक गाध होती 
ह बहा वे जनकपुत्री सीतायारामकी पनी सोताके र्पमे नही होनी । वै बषनी 
व्यक्तिगत विशेपताभा को छाडकर (परिप्यक्तविषेषा) स्थीमात्रके्पमे रसा 
निनित्त गा करती हैँ तया कोई दोप नही आता । (२) स्वदते आस्वादन के 
विषय होते । भ्रातिस्विकीम्‌ न-किसी एक व्यक्ति स सम्थध रखने घाली ध्यक्तिगत 
सवस्या मो । सवलोकताघारणा सभी यक्तियां महो सक्ते वाली सभी धीरोदात्त 
आदि नायको मे समान सूप ते रहने षाली (भवस्थाओ दो) । ता = सीताद्ा (परभा) 
वस्तुत एेसा प्रतीत होता है कि क्ता =धीरोदात्तायवस्था क्यङि पटली कारिका 
धी रोदात्तादि मवस्थाबो का षणन्‌ है । परिष्यक्तविशपा = साधारणौ$ृता सामा-यतौ 
नापिकादिल्पेणोपस्थिता (परभा) षस्तुव व्यक्तिगत वि्यतामां से रहित केवल धीरो 
दात्त इत्यादि मवस्था । एसा प्रतोत हाता है कि इस प्रकारिके क्यनसे काव्य द्वारा 
विभाव भादि का साधारणीकरण यतलाया याह भि पिभावादित्ताधारणीफरणा 
त्मना भावकत्वव्यापारेण- भटूनायक, का० प्र० 1] 

(अस्न) [जब काव्य मे सीता मादि व्यक्तिविशेष बे वाचक नहों मपिवुस्त्रौ 
माप्रके वाचक] तमे प्रीता मादि का प्रहुण क्यो किया लाता है? उच्तर है-- 

रोता गण को अर्जुन आदि (पत्रा) के द्वारा उसी प्रकार अपने 
उत्साह का आस्वादन होता है जिस प्रकार खेलने वाते वालको फो सिद्रीसे 
वने हाथी इत्यादि वै दवारा (मपने उत्साह का) ॥४१॥ 

यह कहा जा सकता है कि काव्य-नाट्ध के 
रतिभाव के समानस्नौ ध का टपयोग चह त भ 
जतनाया ना चुका है, नार्च रस लोकिकं रस से विलक्षण होति ह ! (भरत ने ना 
शा० ६१५) कठा षी ह्‌--^नाटध ने माठ रस माने जति ह्‌" । 
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(५१) काव्यां मावनास्वादो नर्तकस्य न व्यते ।॥४२॥ 
नततकोऽपि न सौकिकर से न रसवानु भवति तदानी भोग्यत्वेन स्वमर्हिलदिरग्रह 
णात्‌ का-पायभावनया त्वस्मदादिवत्काध्यरसास्वादोऽम्यापि न वायते । 








दिम्पणी -- स्वोगसाह स्ववते--घपने उत्साह का आस्वादन होताहै। जव 
रिक जन काच्यमे घजुन धादि वीरा क्{ वणन सुनते हतो उनकी बुद्धि म उल्माह्‌ 
युक्त अजुने आादि का स्प उपस्थित हो जाया करता दै (द्र° शब्दोपहितलूपास्तान्‌ 
उपर ४२ टीका) मोर अजुन आदि वै सम्बध मे वशित पिमावबगादिसे सपृष्ट 
उमां (स्प्रापी भाव) मे साय सामाजिक पे चित की तमयता ( नसभेद) ह! जातो 
है। स प्रङार रसिक जन अपने ही उत्साह षा यआास्वादन किया रुरतं ह । सामाजिक 
व रमास्वादन म उष व्यक्तिके लौकिक खूप की बपेषा दो होती, जिसक्‌ प्रति 
अजुन का उत्साह भाव है (= विभाव), भपिन्ु एन्ला द्वारा सामाजिककीयुद्धिम 
उपस्थित होने याने विभाव ह रसास्वादन के निमित्त हो जायावरते ह) शृङ्गार 
मेभीयहीवातदहै) वहा भी लौकिक श्ङ्खार के समान स्न भादि मालम्बन विभाव 
त्यादि नही हअ! करते अपि तु शब्द द्रा सामाजिक की वुद्धि मे स्थित विभाव मादि 
ही रसास्मादन के निमित्त हया कस्ते ह । सोकफिकरसविलक्षगश्वम्रु--माव यहहैकि 
काव्य रस लोषठिक रस से विलक्षण हति हँ इसलिये वहां नायिका इत्याटि कौ अपने 
रूप से उपस्थिति अपेक्षित नदी होती 1 
इस प्रकार मुख्य रूप से रसिक (सहृदय सामाजिक) फो ही रस का आस्वादन 
हिमा करता दै, उसको रसास्वादन कराने के तिये ही काष्य रघना की जातो है कितु- 
केव्यायकी भावनासे नर्तक (नटन्=अभिनेता) को भीर्सतका 
मास्वादन हो सकता है, इसका निषेध नही फिया जा सकता ।८२॥ 
भावे ह्‌ हं कि नतक (नट) को सी लौकिक रस (रति भाव मादि) से रध 
युक्त नहीं माना जा सकता, क्योकि उस समय वह्‌ सोम्य रूपमे सपनो घ्नी बादि 
का प्रहुण नही करता । कितु नतकको भो सामाजिक के समान (बस्मवादिषदृ = 
हेमे समान) काव्याय फो परायना ते रस का लाप्वादन हुभा करता ह, हस यात ते 
नकार नहीं किया जा सक्ता । 
दितणो-(१) रस का आस्वादन रिप्रं होना है? दस विषयमे विशेष 
द्टव्य घभि० भा० (ना शार ६३३), भा०श्र० पष्ट जधिकार (पृ० १५२-१ भष) 
ना० द° (३ १६३ इत्ति), घा० द० (३ १८--) 1 (२) काव्यायमावनया--कञा पाय 
के साय तमयठा होने ते, भाव यह हैकरियदिनटरसिकदैतोखोभौ रसास्वादन्‌ 
ही सक्तां दै मपया नही] 


अचोरे 
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ननु च युक्त श्द्धारवीरहास्यारदिषु प्रमोदात्मरेच्‌ याक्रयायसम्भेवाद्‌ यान-दो 
द्धव इति करणादौ तु दु छाप्मवे कयमिवासौ प्रादु प्यात ? तथाहि-तत्र कष्णात्म 
ककाव्यश्रवणाद्‌ दु खावि्मावोऽशरूपातादयश्च रक्िकानामपि प्रादुमवनिति, न चैतदान 
-दामकत्वे सति युज्यत 1 सत्यमेतत्‌, भितु तादश एवासावान-द मुखदु खारमको यपा 
प्रहेरष्णदिषू सम्भोगावस्वाया दुद्रभित स्त्रीणाम्‌ भयश्च तौकिकाकतष्पाक्ताव्यकषण , 
तथा हयग्रोत्तरोत्तरां रद्िकाना प्रवृत्तय । यदि च सौकिकरुणवद्‌ दु दात्मकत्वमेवेह्‌ 
स्यात्तदा न कर्द प्रवर्तेत, तत कटणकरसाना रामापणादिमहाप्रव घानामूच्छेद 


एव भवेत । अशरुपातादयश्चेतिदृत्तवणनाक्णनेन विनिपानितेषु लौकिकवक्तव्यदगना 
दिदत प्रक्षकाणा प्रादूभव तो न विष्ष्य ते तस्माद्रसा त रवत्कणस्याप्यान-दात्मकत्वमेव । 





भे चित्त फा विक्रास होतादै उसी प्रकार हास्य मे भी द्रसतिये हास्य श्ृद्धारसे 
उत्पन्न (भ्गृद्धाराद्‌ हि भवेद हास्य" हत्यादि) क दिया जाता है। यत एव = 
षंयोकिं चित्त वी विकास इत्पाटि वार भूमियां होती ह ठया प्रत्येक दे साय दो-दो 
रसो का सम्बधदै, इसलिय आआठही रस ह यह्‌ मवधारण किया गया है 1 लस्य०= 
भाम्वाद बे 1 यद्यपि वह मास्वाद सभी रसो म॒ समान रूपे हमा करता दै तथापि 
प्रत्येक रस के विभाव गादि पथक पयक होते ह श्त रसिक के चित्तकोतमयता 
(सभेद) भो भिन्न भिघ्नप्रकारषीषहो जाती टहै। ईइसतिये भिघ्न भिन्न रस माने जात 
ह । हैवुहेवुमद ०-- देतुहेतुमदभाव सम्भेतवक्षधा एव दितं मह्‌ ब-वय है । 

समी रसो को मानदरूपतता 

(श्भा) श्द्धार वीर तथाह्ाम्य मादि के स्थलों पर धाष्याय के साप 
सहृदय के चित्त षो त मयता (समेद) होने ते भ्ान-द फो उत्पत्ति हो सक्ती है यह 
तो ठीकदहैषयोक्रिये (गरद्धार भादि) सुलात्मकह्‌, कितु कर्ण आदि मे भान-द 
भ उत्पत्ति कते टो घत है वेतो दु घात्मकहु ? बर्योफि फण रस का काय्य 
सुनने से सहदो (दे चित्त) भे दुख उत्पन्न हेता है तथा सभूपात भादि होते हे । 
यदि ककण रत सुखास्पद हाता लो रेता न हुमा करता । 

(समाधान) यह टक है (किः ५रुण रस षा क्य सुनने से सह्दर्थो कोदुष 
होता है शरोर भूषात खादि टो जति ह्‌)" पितु फाय्य से उत्पन्न होने याला यह्‌ 
कान द (रस) उसो प्रकार सुखद ठात्नक होता है जिस प्रकार सुरतावस्था मे प्रहार 
मादि होने पर स्िवा के कुट्ुमित (आन-दपू्क कोप) मे होने याला लानढ सु 
धरु षात्मफहोताहै । लोत्किददण से पाय पा करणरसन्निन्नभी होताह। 
इसलिये बायव्य के कदण रघ भें सह्दयों शनै पु प्रदृ्ति हमः करती है। यदि 
घोक्किक्दणके स्मानक्ाव्यम (बृह्‌) भोषूदप रस बुखारमकहीहोता तो कोई 
भौ (सहृदय जन) दस्मे परवत्त न होता । इस नार जिते ककण रत को प्रधानता 








ष वापायममवः म 
वात ? हयाहि-ण ५ 
पि पदुम न चत्वा 


वालो पषा 
एश एष 
लतोहाकान्पल, 


॥ सौव टु 1 





चतुथ प्रकाश [ ३५१ 


है पेते रामायण लादि महाकाध्य का उच्छेद ही हौ लाता। (जहा तक लसृषात भादि 
को वातै) जिप् प्रकार दु छित व्यक्तियों फो देखकर (विनिपातितेषु = दलित) लोक 
मे हदय कषा द्वित होना (वैक्लव्य) देखा नाता है उसी प्रकार कया के वणन 
को सुनने से दशको (या भोतार्ओं) शो अधुपात मादि हो लति ह्‌, इतमे छोई विरोध 
नहो है । इस प्रकार अय रसो के समान करण भो मान -दात्मक हीहै। 


टिष्पणो--(श) ०, यभि० भा० (पृ० २७६ तथा सवेऽमी सुखप्रधाना , पूर 
रर्‌) ना० द० (३ १६३) सा० द० (२५६) श्बुद्धारधरकाण तथा दस कलिका 
त्यादि । (२) रस सभी सुखात्मक ह मा नदौ इस विपय पे मुख्य सूप से चार भत 
ट ~ 

(1) सभो रस मुखात्मक ह--सादित्यदपण वादि । 

(१) सभी रस सुखदु घातमक ह--मभि० भा पृ० २७६ अज्ञात याचाय फा 
मत “रस्ता हि सुखद खरपा श्ु° प्र० भाग र्‌ पू ३६६ तथा रस कालिका) । 

(ष) शृङ्गार, हास्य, वोर, अदभुत तथा णात रस सुघात्मकरहकितु रोद 
बीभत्स, भयानक गौरक्स्णरस द्‌ घात्मक ह नाटघदपण (३ १६३) । 


(५१) ङ्गार यादि रस सुखातमक है कितु फरण मादि सुख दु खात्मक दै! 

चाय विष्वेए्वर का विचारटहैषि वस्तुत नाट्दपणकार दस चतुथ मत 
कोही मानते होगे (ना० द भूमिका ¶० ६५) 1 धनिकनेसभीरसोको भानदा 
तमक माना है मत कर्ण ादिको भी आन-दात्मक दतलाया दै। क्ितुकूरुणमे 
होने वाते मानन्द को सुखदु खात्मक कहा है--“ताटण एवाखावान द सुखद खात्मक । 
इस प्रकार धनिक उपयुक्त मतोम से चतुथ मत को मानने याते अतीत होतेहै। 
कष्ण मादि भुखल दात्मक होते हुए भी भन-दात्मक होते ईै1 इस कथन से लौकिक 
भूख तया कव्यानदका मतर प्रकट होता है? वस्तुत रस्रात्मक स्वाद लौकिक सुख 
दुख कौ अवेगा वि्क्षण ष होता है! (३) सादित्यदपणकारने भौ प्राये दी प्रकार 
षी युक्तयो बे याधार पर कष्ण जादि को सुधात्मक क्हाहै) सापहीयह्‌भी 
यतलाया है--/सचतसामनुभव प्रमाण तव केवलम्‌ सहृदयो का मनुभव हो दसम 
भमाणदै कि कण्ण चादि रस सृुकात्मङ दते ह ! (४) इटमिते = कुटुभित युवतिया 
भून सात्विक अलद्धार है (द° ज्पर २ ४०) 1 विनिषातितेषु = इव प्राप्तेषु (परभा) 
निराये दूरगो, सत्ये हृभो के विषय में यैवरव्यमून्-शोावेग (प्रप्रा)! 


प्त 
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शा तरसस्य चाऽनभिनेयत्वात्‌ यद्यपि नाटशेऽनुप्रवेशो नास्ति तथापि सूक्ष्मा 
तीतादिवस्तूना स्वेषामपि शब्दप्रतिपा्ताया विद्यमानत्वात्‌ का-यविषयत्व न निवायते 1 
अतस्तदुच्यते-- 

(५३) णमप्रकर्पोऽनिर्वाच्यो मुदितदेस्तदात्मता ॥४५॥ 
शातो हि वदितावत्‌-- 

भनयत्रदुखनसुषन चितान द्वेषरागौ न च काचिदिच्छा। 

रसस्तु शात कयितो मुनीद्र सर्वेषु भावेषु णमप्रधान ॥ 

इत्येव लक्षणस्तदा तस्य मोक्षावस्वायामिवात्मस्वरपापत्तिलक्षणाया प्रादुर्भावात्‌, 
तस्य च स्वूपेणानिवचनीपता श्रतिरपि-- स एप नेति नेति इत्य-यापोहरूरेणाह । 
नच तयाभूतस्य शातरसस्य महदा स्थादयितार सति अथापि तदुपायभूतो 


मुदितामन्रीकर्ोवेनादिलक्षणस्तस्य च विक्ासविस्तारभोभविक्षेपरूपतवेति तदुक्त्यव 
शातरमास्वादो निरूपित । 





शात का भो विक्स इत्यादि घार अवस्यानो मे बतर्भाव -- 

शात रस षा जभिनय नहीं किया जा सकता इसलिये यद्यपि नाटघमे शात 
रस का प्रवेश नहीं होता (पृष्टर्नाटघपु नतस्य ४ ३५) तयापि सूक्म तथा मतीत ओर 
सभो स्तुभ का शब्द द्वारा प्रतिपादन किया ता सक्ता है अत शातरसमी काम्य 
का ७ होता है इस (त्य) का निपेध नहीं किया जा सकता । इसलिये यह्‌ फहा 
मथा है 

यदि शम नामक स्थायी भाव का प्रकप णात रसहोतादहै तोवह्‌ 

अनिवचनीय है (उसका स्वरूम नही बतलाया जा सक्ता) । कितु (उसको 
भरकट करने वे उपाय) जो मुदिता (मंत्री, करुणा तथा पपक्षा) भादि हवे 
उन (विवास, विस्तार, क्षोभ तया विक्षेप नामक चित्त की अवस्थाओ) वे 
स्वस्पभेहीहीतिर्। [अत शातरसका भी उपरक्त चित्त की चार 
जवस्थामोमे ही समावेश हो जाता है] । 

भवयहहैकिभात रष का यह लक्षण माता जये--जहां न इुवदहैन 
घुखदहै, न दितादहैनरागष्टेपहमौरनही रोर इच्छा है, समस्त भावों मे सम 
षो ही प्रधानता है, उत्ते भे" परुनिजनों ने शान्त रसन कहा है । तय तौ उस (णान्त 
रस) का प्रादुरमाय उस मोक्ष-गवस्था मे हो हो सकता है हां आात्म-स्वरूप छी प्राप्ति 
हो जातो है । गोर बह (गात्मा) स्वरूपत भनिषचनीय है य्ह बात भतिनेमी 
अयध्याटृत्तिके रूप मे कही दै किं यह (मत्मस्वरूप) यह हो है यहे नहो दै। 
ओर उत प्रकार (अनियचनीय) शात रस फा सहदय जन मास्वादन नहीं कर 
सक्ते । कितु पदि (मयापि) उस (शम) ष उपाय होन थाले मुदिता, भमत्रो, शषा 
तथा उपदा शौ उत्त (शात) का स्वर्प है तवतो वह्‌ (शान्त रस) भो विकास 


विस्तार भोम तथा दिभेपकेरपमे ही होया) इतलियै उव (विक्त आदि) के 
कयनद्रारा हो श्रात रस दे आस्वाद का निरर्य शर शिया चया 1 
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दविष्पणौ-(१) शात रस के विषयमे द्र०, ना० शा० तथा अभि भा 
(६०२ से मागे), का० प्र° (४३५), ना० द० (३ १७६) प्रता० (प° १६८} सा 
द° (३ २४५-२५०) । (२) अभी (कारिका ४२) यह पतलाया गया दै कि कायां 
भे उत्पश्न होने वाला स्वाद (रस) चित्त दे विकास आदि भेदसे घार प्रकारकाहोता 
ह । चित्त की न घार मवस्थामोभें ही माठों रसो का समावेण हो जाता है! किन्तु 
प्रन यह है कि इन चार अवस्थामो मे गात रस का समाविश कसे होगा । यद्यपि 
नाटपम शात रपत सम्भव हीं तथापिश्-यकाव्यमेतो यहष्टोतादहीहै। इस 
भ्रमन का उत्तर देते हृए दौ विकत्प दिये गमे र --वह शात रस एम भाव का प्रक्ष 
(पुष्टि) दै मयवा शम के उपायभरूत मुदिता आदि भावो का प्रक्ष है? यदिशमका 
्रभ्पं घात रसहैतोकटना यदे दै कि शम तो समस्त दुष्ठमुघ भादि भावके 
अभ्ावका नाम है । देसी मवस्थातो तभी प्राप्त हो सकती है जव भनुष्य भात्मरूप 
या ब्रह्मरूप मे स्थित हो जाये--मूक्त हो जाये 1 उस स्थिति का वणन नही किमा जा 
सकता । उसे तो श्रुति ने भौ अनिवचनीयक्हाहै । फिरननो लोकें एसे शम भाव 
का अनुभव करने यलि हो सक्ते नयह्‌ काव्य कावरिपयहासक्ताहैयौर नदी 
द्रसका आस्वादन फरने वाल रसिक जन ही हो सकते हैँ । इसलिये यदि दूसरा विकल्प 
माना जाये मर्थातु शम भावेकेजो उपायै मुदिता, मध्री करुणा तथा उपेक्षा 
मिन योगसूग्र १३३) उनकी पुष्टिहीशातरतहैतबतो कों दोय नदीं भाता, 
बयो मृदिता बादि चारो भावो का क्रमश विकास भादि चित्त की चार अवस्थाभो 
भे समावेश हो जाता है । (यह त्रय का गनुसरण करके देसी -याष्या ही उचित 
प्रनीत होती है विद्रज्जन तथ्याततथ्य का स्वय निणय करेगे) (३) तदात्मता--तस्य 
प्रा तरसस्यात्मलाभो जायत (प्रभा) वस्तुत मुदितादे विकासविस्तारक्षोभविक्षेपरूपता 
एव, वह॒ भय प्रतीत होता है (द्र अवलोक टीका तथा वनुवाद) । तस्य १= इत्येव 
लक्षणस्य, शमप्रकप रूप शात का 1 तस्य २ = आत्मस्वरूपापत्तिलक्षणस्य, बात्मस्वषटप 
भ्राप्ति रूप का 1 तस्य ३ = मुदितादिलक्षणस्य मन्ति भादिषूप वाते का। मया 
पो्पेण == अ-यव्यादृक्ति के सूप म अर्थात्‌ आत्मस्वरूप को इत प्रकार नहीं बतलाया 
चा सक्ता है क्रि यह रेमा है", इसलिये श्ृत्ति ने वतलायाहे कि जिते तुम बत 


परमञते हो वह मात्मा वही है ससे भिन्न है, विलक्षण है 1 तडुव्येव विवास बारि 
के कृथनद्वारादी। 


1 


22 


(द 


०३ 


३५४ |] दणरपकम्‌ 


दानी विभावादिविपयाषातरकाब्व्यापारपरदत्तनपूवकं प्रक रणेनोपतहार प्रतिपाद्यते 
(४५) पदायैरि दुनिवेदरोमाज्चादिस्वरूपवं । 
काव्याद्धिभावसञ्चामनुभावप्रश्यता गत ॥१४६॥ 
भावित स्वदते स्थायी रस स परिकीतित । 
अतिशयोक्तिरूपकाव्यब्धापाराहित विशेष श्च द्रा र्टीपनविभाव प्रमदाप्रमृति 
भिरालम्बनविमावप्निवेदादिभिव्यभिचारिभाव रोमाञ्चाशरुघ्ूहेपकटानाद्यरनुभाव रवा 


-तर्याएारतया प्लार्थीभूतदवियाय स्थायिभावो विभावित = भावरूपतामानीर्त 
स्वदते स रस इति प्रादश्रकरणे तात्पयमू 1 





रस प्रक्रिया तया रषस्यसूप षता उपतहार 


अव चिषाव शादिके विवयमेजो षम्य का ववातर व्यापार होता 
उसको दिखलाति हृए प्रकरण का उपहार छा जाता है - 

काव्य मे विभाव, सञ्चारी भाव तथा अनुभाव षी सज्ञा को प्राप्त 
करने वाले क्रमश चदद्रमा, निर्वेद तया रोमाञ्च आदि पदार्थो कैदारा 
भावित रति मादि स्थायी नाव का जो मास्वादन किया जताहै, वही रस 
कहुलाता है 1 

काश्य काष्यापार है भतिशयोत्ति न= चमतकषारोत्पादक कथन । उसे द्वारा 
विक्तेषता (अलौदिकता या चमत्कार) प्राप्त करके चरमा यादि हौ उदोपन विभाव 
कहलति ह प्रमदा भावि हो आलम्बन विराव निवेद मादि हौ ध्यसिचारो प्राव तपा 
रोमाश्च अधु विकप भौर कटाद इत्यादि हो अनुव कहलाते ह । वे पिपा लादि) 
कष्य के गवा-तर श्यापार के घाच्य होते हु । मतएव वे पदाय के समान हआ करते 
ह॒ (पदार्थोभरुत } । उनसे सातित = भावना फा विषय बनाया शया रति वादि स्यायी 
साव ही (काव्य में) घाक्याय हुमा फरता है जो भास्वा् होकर रक्त कटसाता है । 
इस प्रकार उपर क प्रकरथ में (हस कारिका का) तात्य दहै। 

दिप्पणी-(१) रत प्रङ्गिया तथा रसस्वरूप कै लिये विशेष द्र° ना० णा” 
तेधा सभि० भा० (६ ३१-४९६) कार प्र० (४ २७-३५) भा० प्र° (षष्टोऽधिकार, 
पृ० १५२-१५४) ना० द० (३ १६३-१६५) प्रता० (रकप्रकरा पृ १५५१९५८), 
सा० द° (३ १-२८) रघगङ्खाधर (रसप्रकरण) दप्यादि । (२) बतिशयोक्तिरुपफा, 
व्यव्यापार ¬ चमत्कारोप्पादक वणन करन्हीकायपकाक्रायरै, मि° श्लोकोत्तर 
वणनानिपूणकविकम (का० प्र १२) । आहितविशेष = आहिता विचेया अतिया 
येषु तै , जिने विशेषता उत्पन्न कर दी गई है उनके दवारा विषिष्टसूपमेहो घाते 
यालोके द्वारा । घवा तरस्यापार जिस प्रकार -यवगरमे भाट मोमासककौ दृष्टि 
से वाक्रयाय वोधर्भेदोप्रकारकाव्यापारहोता है एक मवातर व्यापारं दू्तर प्रधान 
व्यापार । प्रथमत शाब्द अभिधा इत्ति से यपत थप्रने अय (पदाय) का बोध करति है! 
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यही घवा तरव्यापार ह| फिर बक्सा भादि से भदत होकर शम्दसमुदाय पा वाक्य 
से तात्पय दृत्ति दारा थव थप {= वादयाष) का दोष होता है यही प्रधान प्यापार 
है! इसी प्रकार काव्ये भी धवा तर व्यार दवारा विभाव धादिका बोध होता 
णो पदाय के समान है तपा प्रधान व्यापार दाया विभाव यादि से यसष्ट स्यायी भाव 
का बोघ ता दै जो वाक्यापे दे समान टै। साधित विभावित = भावरूपताम्‌ 
आनीत , भावना कषा दिपय पाया गय, घाश्वादन बे योग्य हुमा । 


(३) श्रादप्रकरणे पतारपयम्‌--माय यद्‌ है कि रस प्रत्रिया शा यद उपसहार 
व्पाखारहाहै। घतुपप्रयारमे रम्भे मारिषा ४७ तक रतप्रक्निपा षया 
रस-स्वस्प का विस्तारपूवेक वणन त्रिया गया दै । सक्षेपमे इनमे ते बु कारिकार्बो 
मी रत प्रद्रिया तथा रघ स्वप स्पष्ट हौ जते ह, जत्े-विभाव ८१, षाच्या 
भ्रकरणादिम्यो० ४३७, रम स एव स्वादत्वात्‌ ४३८, धी योदात्तावस्यानामु ४४०, 
ता एव ४४१, स्वाद श्व्यायपम्मेदाद्‌ भातमान दसमृदूषवे ४३५ पदार्थे ४४१, 
अभेदाद्‌ रसपरावपो ४४७ । 


इसके याधार प्र यह कहा जा सकता है --सहदयों ` चि में रति घादि 
स्थाथी भाद विमान रहा क्षरता । प सदृदय जन मभ्िनय देष्रतेश्या काय्य 
सुमते ै तो वहा दिसी नायक नायिका के अनुराग दिका चिधण उनके समक्ष 
शाता § 1 उदाहरणा शकुतला नाटक का यभिनय देखते क्षमय एवु-तलामे प्रति 
दुष्यत के थनुराग का वणन सहृदय जन के समह होता है । यद दणन काय्य के लोको 
प्र्‌ व्यापार (मतिषयोक्ति) दवारा दा गया होता है, दस्ति सोके की एदु-तला 
मादि काय्य तथा नाटय ते एक विशेष सूपे हुमावरती है, अर्घात्‌ काव्यमे णुतला 
शादि गालम्बन विभावबे रूपमे होती है, लौकिकप्रेमषने उरीप्त करने वलि निमित्त 
चद्िका इत्यादि उदीपन विभावकेरूपर्मे होतेह! इसी प्रगारचिता आदि भाव 
ष्यभिचारी भावके रूपमे दुष्य-त की भुजा फडका रोमाञ्च दत्यादि चेष्टां अनु 
भावकेख्पमेदहोतीह। इन विभाव मादिका काव्यके गवातर व्यापार द्वारां 
सहदरयो को बोध हुमा करता है । ये कावश-दो के वाच्य है । अत इनौ कान्याय 
में वही मवस्था हठी है जो वाक्याथ के वोधमे पदाथको } साय हो ह शकूतलां 
मादि काव्य में साधारण स्प चित्रित कथि जायाभरते ह । उनका धपना -यक्तिगत 
रूप न होकर केवल नायिका (स्वो) रूप ही होवा ६ै। इसत्यि ये सभी सहृदयो के 
थालम्बन विभाव मादि हो तिह मीर यह्‌ दोपनही आताक्रिवे पूज्य देविय 
सहृदयो का लम्बन विभाव कसे होगी । अववा किय कि सहृदयो के आलम्बन 
विभावहोनेरमे गङ्रुतला आादिषे सौक्तिकिरूप का कोष उपयोग नही होता ! होता 
यह है कि इनका गदः द्वारा उप्रिथत बुद्धिगत श्प ही हदय कः सालम्बन विभ्राव 
मादिदोजायाकरतादै काय शदो के वाच्या हन विभाव आदि कै द्वारा लक्षा 
धि रति धादि स्यायो भाव की प्रतीति हो नाती दै, (लाक्षणिकी रत्यादिप्रतीति ४ ३७ 
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दीका) 1 तवं तातपय दृक्ति द्वारा विभाव धादि से सस्ट रति भादि स्थायौ पावका 
बोघ होता है, यही काव्याय कदलाता है जो काव्य वाक्य फा अथ है (तक्र विभावादय 
पदाथस्धानीया तप्सरृष्टो रव्यादिवाभ्याय ४३७ टीका) । 
भाटूमीमासक वेः मतसे -यवहारमे भी वाक्य का अथ त्ातपयं कृत्ति द्वाराही 
जाना जाता है। दसी प्रकार विभाव आदिसे ससूष्ट रति बादि स्थायी भाव (जो 
काय वाक्य काथ होता है) भी तात्पय टृत्तिसेही प्रतीतहौ जाता है । इत काव्याय 
के साय सहृदय के चित्त की त-मयता (सम्भेद) हो जाती है । बौर, उसके चित्तमे 
विकास, विस्तार क्षोभया विक्षेपके रूप में एक विलक्षण भानद का उद्भव हृभा 
करता है । यदी स्वादयः रस कंहलाताहै। काय इसका भावक होतार भौरयह्‌ 
काव्य का भाव्य । दस प्रकार रस भावे भादितयाका-यमे भाव्य भावक सम्बध है, 
व्यद्धभ -यञ्जक सम्बध नही जसाघ्वनिवादियोने माना है। 
यद भानद या स्वाद बाहरसे नही आता पितु रमिक जन दुष्यत भादिके 
चित्रण हाया अपने चित्त म स्थित रति यादि भावका आस्वदिनं रिया करते ह जिस 
प्रवार वालक मिटटी के हाथी इत्यादिके द्वारा अपन उत्साहंषा यान दल्िया क्रते ह 
दस प्रक। र रसिक वर्तीं रति आदि स्थायी भाव ही आस्वाद्य होकर ग्म कटलाता है, 
क्योकि मार्वादन किया जाता है (रस्यते इति रस )-- रस सएव स्वाद्यत्वात्‌ 1 
या किये कि स्थायी भाक तटा समे कार मौलिक गतर न्हीरै स्थायी भावका 
प्र्पही रष है (अभरेदाद्‌ रसभावयो)1 


ग्रे भनुणीलनसे दणर्पकका रससिद्धात यही प्रतीत होता है! इस 
रससिद्धात के मुब्य तत्त्व है -{*) रति आदिं स्थायी भाव सहृदय वै चित्तम 
परहिते ते विचयमान होते ह । इस म तव्य को अभित्वगुप्त आदिने भी स्वीकार किया 
है । (५1) विभाव अनुभाव सात्विक तथा व्यभिचारी भावके द्वारा वहस्थायो भाव 
भावित हो जता दै भास्वादन योग्य हौ जाता है (४)। यहां सात्तिक भावोका 
पृथक ग्रहण क्ियागयादह,जोभरतवे रसभूत्र आदिमे नहीहै। स्थायी भावं 
की पुष्टि कौ वात भटूलोष्लटनेभीक्ही थी! कितु वह अनुकायगत रति भादि भाव 
(लौकिक रस) की सोक्वि विभव (प्रमदा भादि) दप्यादि सेषुध्टिहै गत द्ससे 
नितातभिनदहै। वस्तुत दशरूपक क्रायह्‌ मतय भभिनवगूप्त द्वारा स्थापित मत 
से बहत साम्य रखतारै,कितुर्सीप्द्रियामे कतरह । (प) लौकिक प्रमदा 
मदि काव्य कै अतिशयोक्तिस्प यापार विप्राव आदिक्टलाने लगतेदहै(मिका 
भ्र} काव्यम उनप्ै साधारण स्वंल्पका चिवणहाता टै विशेष -यक्तिगत स्वरूपकरा 
नह 1 सहृदय क रति मादि भाव का पौण करने म उनका शब्द से उपस्थित वुद्धिगत 
ख्पही मपरैनित होता दै, बाह्य रूप नही । यह्‌ मत्य सत्य त मदततवपूण है भटुनायक 
कै "विभावादि साधारणोकरणात्मना भावकपवव्यापारेण (का० प्र०} तथा अ्भिनवगृुष्ठ 
के ब्रासक्श्यापारमार्क्त्वातु (मभि भा प २७६) से इसको तुलना की जा सक्ती है। 
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विेषलक्षणा-पुच्य-ते तवराचायेण स्थायिना रत्यादीना श्द्खारादीना च 
पृथ्लक्षणानि विभावादिप्रतिपादनेनोदितानि । म्र वु-- 


(५५) लक्षणैक्य विभावदयादभेदाद्रसभावयो ॥४७॥ 
त्रियते इति वारवयरेय । 


(1४) विभाव मादि से सपृष्ट स्थायी भाव ही काव्याथ है । उकं माथ सहृदय कै चित्त 
की तमयता हो जावो है मौर आत्मान-द का उद्भव होता दै, यही रस है । इस मत- 
व्य करी अभिनवगुप्नके रति यादि भावे के साधारणोकरण (विशेष स्पत्वाभावाद्‌, 
भीत इति, अरभि० भा० पृ० २७६, तथा साधारण्येन गोचरीरत का० प्र ०) से तुलना 
वीजा सक्ती है) सादित्यदपण (३ ६-१०) मे जो अनुकाय के साथ सामाजिकका 
तादात्म्य बतलाया है, वह भी इससं समानता रखता है । (४) का-य से तात्पय इत्ति 
दवारा रसकी प्रतीति होती है । विभाव भादि कावोध प्रदायक समान दहै तथा 
विभाव मादि सभूष्ट स्यायौ भाव का बोध वाक्याय के समानटहै ! काव्यरसका 
भावक ( भावना करानि वाला) है, कितु तात्य त्ति द्वारा ही । यहाँ भटूनायक का 
विधिप प्रकार का भावना व्यापार नही माना गया, नही घ्वनिवादियाके समानं 
काव्य में व्यर्जना व्यापार भानागयाहि। 

हस रकार दष्क का रसव्िपयक्र मत य भटूलोल्नटः, ध्रीशद्ध-क, भटुनायक 
तथा अभिनवगुप्ताचाय $ रस सम्ब वी चार्‌ प्रसिद्ध मनोसेभि-न है । इसका पना 
विशिष्ट रूप है। रस सम्ब) म्रताकं निद्र जधि० भा० रपू व्याब्या तथा 
का० भ्र चतुच उत्लास यादि । 

स प्रवारसामायरूपसे रस तथा स्थायो भाव आदि का विवेचन फरमै 
भव शगार भादि जाठ रसा क विशेष लग इत्यादि वतलाते ह । 
रसा के लक्षण, भेद तथा उदाहरण 

मब (रसा के} दिशेष लक्षण वतलाये लति ह । भाचाय (भरत) ते तो विप्राय 
भादि का परततिपादन करते हए रति मादि स्यायी पाबो के तया श्यद्धार मादि रसो 
कै परयक सक्षण बतलपे ह कितु वहा-- 

(द्धार मादि) रस तथा (रति यादि) स्थायी भाव का एकही 
लक्षण बतलाया जा रहा है, क्योकि रस भौर स्यायो भाव के विभाव एकं 
हीहीतेहै मत दोनो मे मभेद होता है (स्यायी भाव का प्रकप ही रस 
कहुलाता है) ।॥५७॥ # 


(कारिका भे) लक्षणश्वषू के साथ यते (किया लाता है) यह वाक्यक्षा 
शेष अश समञ्लना चाहिपि ! 

टिप्णी--माचाय भरत ने पष्ठ ध्याय (र्लोक ४५ से माये ग) मे तत्र 
शृङ्गारो नाम रतिस्यापिमावपरमव इत्यादि मकार से विमाव मादिका निदे क्रत 
हए श्ञ्गार भादि रसो के लक्षण क्रि है द्रूसरी गौर सप्तम बध्याय (श्लोकष८्से = 
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तत्र तावच्छद्घार -- 

(४५९६) रम्यदेशकलाकालवेषभोगादिसेवनै ॥ 

प्रमोदात्मा रति सव गूनोरन्यो यरक्तयो 1 
प्रहष्यमाणा स्यृद्धासे मधुराद्धविचेष््टितं ॥४८॥ 

इरयमुपनिवध्यमान काव्य श्य प्नारास्वादाय प्रभवतीति कव्युपदणपरमेतत्‌ । 
आगे गद्य) म रानिनाम प्रमोदात्मिव्‌ा दृत्यादि दे द्वारा फिर विमवमादिकानिदेश 
करते हुए रति आदि स्थायी मावो के सक्षण त्रये है । वन्तु श्रृद्खार रस तधा रति 
भावे विभावएकही है । धनञ्जयकीरष्टिसे विमाव वादि केद्राय भास्वा 
दन योग्य किया गया रति स्थायी मावदही ग्यृज्ञाररसटै याकदिये वि मास्वाद्य 
मानं रति हो श्यद्खार है। मत स्थाय भावबोररसमे कोई तात्विकभेद नटी 
दगलिये दोनो फा पृयक पृथक लक्षण करने कौ मावण्यक्ता नही 1 
श्द्धार रस फा तक्षण, मेद तथा उदाहरण 

उन (रतो) में श्द्धार का लक्ष है-- 

रमणोय देश, कला, काल, वेप तथा भोग सादि के सेवन के हाय 
परस्पर अनुरक्त युवक युवति को जो प्रमोद होता है वह रति भाव कहलाता 
ह, वही मधुर भन्न चेष्टा से पृष्ट होकर (्रहष्यमाणा) श्यद्धार रस 
कहुलाता है ।\४८॥ 

भाव परहदै कि इष प्रकारके यणन फरने वात्ता काम्य ्टद्भार रसका 
बमास्यादन कराने भं समप होता ह । इसका सभिप्राय कवि को उपदेश (निना) देना 

1 

टिष्वमो-(१) नार शा० (भ० ६ एलोक ४५ये घागे गद्य), का० प्र 
(४२९) भा० श्र (चतुथ मधिक्रार), ना० द० (३ १६६), प्रता० (पृ १६२) घ्ा० 
द० (३ १७६, १५०२१८९), रसगन्गाधर (१ ¶० १३६) (१) महां काय्य वणनीम 


श्ृङ्खार का स्वरूप दिघाया गया दै, वह्‌ सौक्कि श्यखोर है । उसक्ते काव्यगत वणन 
द्वार जो सुहदयो दे चित्त मे विशेष प्रकारका घानदहोताह वस्तुत बही श्च्गार 
रस है । इसी प्रकार जय रसो म भी सम्तना चाहिये । (३) प्रमोदात्मा--प्रमोद ही 
है स्वरूप (मारमा) जिका एक विकेष प्रकार कौ भान दाटमक चित्तदृत्ति रति कह 
लाती दै इस पद दारा रति का स्वरूप वतलाया गयः है मि० ^रतिर्मोदात्मिका (नार 
शा० म० ७ इलोक ८ से भागे प ३५०) तथा “रतिमनोऽनुबुलेभ्ये मनस भ्रवणापितमू 
(खा द० ३ १७६) । रम्यदेश०--रमणीय देण आदि श्यद्धार के उदीपन विभाव ह। 
युवक तथा युवति नायक नायिका ञालम्बन विभाव ह । मयो-यरक्तयो -परस्पर अनुरक्त 
पक युवति का 1 मभिप्राय यह्‌ है कि जहां नायक नायिका एक दूसरे के प्रति यनुराग 
रखते हं वहां ज्ञार रस दुमा करता है । यदि एक मे गनुयग होता हैदूषरेमे नही 
तोश्यृद्खाराभास हो जाता हे द्र० साहित्यदपण (रौ तथानुभयनिष्ठायाम्‌ ३२६३ )॥ 
मधुर भद्ध चेष्टा इसके भनुमाव है मि०, 'वलितमधुराङ्गारवाव्यादिभिर घनुपभावं 

(ना० शार धर ६ श्लो ४५से यागे पृ ३०५) तया मघुराद्धविदार (ना०शा० 
७४८) 1 आज्ञार ङे व्यभिचासे भावो का यागे (४४६) निरूपण क्रिया जायेगा । 
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चत्र देशविभावो यथोररामचरिते-- 
'स्तमरसि सुतनु तप्मिपवते लक्ष्मणेन 
श्रतिविदितसपर्पासुस्थयोस्ता-यहानि ! 
स्मरसि सरसतीरा तत्र गोदावरी व। 
स्मरि च तदपा तष्वावयोवत्तनानि ।\२६२॥ ' 
कलाविभावो यथा-- 
शस्त र तनिदितवचनं सूचित सम्यगय 
# पाद यासंलयमुपगतस्त-मयत्व रसेषु । 
शाघायोनिमर दुरभिनय पडद्विकत्पौऽनुद्त ~~ 
भवि भावि नुदति विषयान्‌ रागवम्ध स एव 1२६३१ 


४1 


यया ष-- 
“व्यक्तिव्यन्जनघातुना दशधिधेनाप्यत्र लन्धामूना 
विस्पष्टो द्ुतमध्यलम्बितपरिच्छिनस्विधाऽव लय । 
गोपुच्छप्रमुखा मेण यतयस्तिललोऽपमि सम्बादिता-- 


स्तर्वौघानुगताश्व वाद्यविधय सम्यक शयो दशिता ॥६५॥ 


प्रत्येक देशं विभाव आदि के उदाहरण दस प्रकार ह -- 

उनमें देश विभाव जसं उत्तररामचसरिति (१२६) चे-((रामसीता ते कहते 
हं) हि सुवर्‌ शरोर बालो (सोता) षया तुम उप्त पबत पर लकष्मणदेद्धारा की गट 
सेवा से मान-दपुवक रहते हए भपने (दानो फे) उन दिनो का स्मरण करती हो ? 
या महु सरस तट वालो थोदावरो याद है ? भोर उस्रके निकट हुम दोनो के विहारं 
करने कास्मरण होताहै। 

दिष्यणो--देष विभाव वहं होता है जह किसी रमणीय स्थल नदीतीर 
इत्यादि के निमित्त घे रति भाव क उद्बोध का व्नन क्वा जारा है। यदं पवतं 


तथा गोदावरी क्रे रमणीय तटोके निमित्तसेदोने वाली राम कीरति का वणन 
क्ियागयाहै1 


कर्ता-विभाव जते (?) 

जिनके भीतर (मानो) षचन चपि ह्‌ देते हायो ने थं को परती पराति प्रष्टं 
कर्‌ दिया, पाद विके के द्वारा लय प्राप्त हो गई तया रसो में तमयतां भरी अनर 
षत्ता (7) के द्वारा शा (विचित्र परकषार का हस्तचालन) से उत्पन्न टोने वासा ६ 
प्रकार फाकोमत भभिनय हो शया । पह प्रत्येक भाव्म विपर्यो को प्ररित करतां 
है यही रागव (?) है । 

सौर जते (नायान-द १ १५)--पहा इस (सद्धीत) मे दशर प्रकार सो व्यञ्जन 
धावु रे एारा ष्यक्छता प्राप्त कर सो है, दूत मध्य तया पिषम्दित श्व से विभक्त पह 
तीन प्रकार रू स्य भो स्यष्ट हो गया है, गोपुच्छ इत्यादि तीना यतिं भौ कर्मर 
छौ मह हु तया त्व, भोष मोर सदुमात तोन वाच्च विधियां भती पाति रिया दो 
गष" । 
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कालविभावा यथा कुमारसम्भवे-- 


अभूत संद कुसुमा-यशोक स्क-घात्परभृत्येवं सपल्लवानि ! 

पादेन नाप सु-दरीणा सम्पकभाशिञ्जितदूपुरेण ॥२६५॥ 
दत्युपक्रमे-- 
मधु द्विरेफ कुसूमकपात्रे पपौ प्रिया स्वामनुवत्तमान ॥ 
ऋछद्धण सस्पशनिमोलिताक्षी मूमौमकण्डूयत कृष्णसार ॥२६६॥ 


टिप्पणो--{१) कला विभाव वहां होता है जहा नत्य॒ सगीत आदि ब्लाके 
निमित्तसे रति भाव के उद्भव क्रा दशन होता है । यहाँ हस्त * इत्यादि बे नत्यके 
निमित्त से उद्बुद्ध होने वाली रति का वणन है तथा “क्ति इत्यादि म सगीतके 
निमित्त से उद्बुद्ध होने वाली रति का । (३) लय -- क्रिया के अनतर विश्राम दहीततय 
है यह तोन प्रकारका होता है -दरूत मध्य गौर विलम्वित जसराकि सगीतरताकर 
(म० ५) म बतलाया है-- 
क्रियानतरविर्धात्िलिय स त्रिदिधो मत । 
दूतौ मध्या विलम्बश्च द्रुत शोध्रतमो मत + 
द्िगृणद्विपुणौ नेयौ तस्मान्‌ मध्यविलम्वितौ ॥ 
शाखा--विचित्र प्रकार ते हस्तचालन जताक्रिसगीतरतनाकर (७) मे कहाहै 
“त्र शादेति विख्यात! विचिश्रा केरवतना" । शाखायोनि --शाघा से उत्प न ्ोने 
वाला (शाखा थोनिर यस्य तादृश , अभिनय } पडविकल्प -= € प्रकार का, मभिनय 
६ प्रवारक्रा होता है--तौन प्रकार (शरीर, मुवज भौर चेष्टाङ़ृत) का २३ आङ्गिक 
तथा ४ वाचिक ५ बाहाप भोर ६ सात्विक (ना० शा०अ० ८) ¦ (४) ष्यञ्जन 
धातुना ना० शा० (अ० २९) मे वौणामे दस व्यञ्जनं धातुम का प्रयोग वतलाया 
गयाहै उनके द्वारा सगीत की यक्ता हो जाती है वे दस -यञ्जन धावु, पुष्प, क्ल 
तल निष्कोटित, उद्षृष्ट रेफ अनुव धच, अनुस्वनित विदु तथा अपमृष्ट । यतय -- 
सगीत मे लय की परदृत्ति का नियम यति कहलाता है जका कि समीतरत्नाकर (अ० ५) 
में कहा दै -“लयग्रृत्तिनियमो यतिरिव्यभिधीयते । समा स्रोतोगता गापृच्छा त्िविघरेति 
सा । वाद्यदिधय --वादन के प्रकार ये तीन होते ह--तत्व अनुगत भौर मोध 
(सगीतरत्नाकर अ० ६) 
कल विभाव, जते कुमारसम्भव (३२६) मे-(यस-त के आगमन से) सशोक 
वक्ष ने तत्काल ह तते से लेकर ॐपर तक पल्लव सहित शरुपुमों फो उत्यघ्न कर हिया 
न डते धुरो वाते सु दरयो ले चरण के स्यश (ब्रहार) की भी अपेक्षा 
नकी 
ससे 9 त ३ ३६) “शमर मनी प्रिया का मनुवतन 
करते ए एके ही पुष्य मात्रमे सकरद पोने लगा! कासा हरिण अपने सौग 
हरिणी फो णुजलाने लगा जो उसके स्पश ते मखं मृद रहो यौ ध (नी 
दिप्पणो -- काल विभाव वहां होता है जहाँ कालविशेष वसत मादि के निमित्त 
तै रतिभाव कै उद्बुद्ध होने का वणन होता है । यहां वसत के भागमन ते ब्रूष तधा 
(व म रतिभाव कै उद्भव का वणन क्रिया गया हैमट वसत चतु (काल 
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वेपविभावो यथा ततरैव-- + 
अशोकनिभत्सिदपद्मरागमाङृष्टेमयुतिकरणिकारम्‌ 1 
मुक्ताकलापौकृतसिदुवार वसन्तपष्पाभरण वहती ॥२६७॥ 

उपभोगविभावो यथा-- 

“पपुतप्तमपौकण कदलितस्ताम्बूलरागोऽरे 
विध्राता कवरी कपोलपफ्सके लुप्तेव प्रात्रचुति । 

जनि सम्प्रति मानिनि प्रणयिना कंरप्युपायक्रमं-- 
भग्नो मानमदहादर्स्तर्खण त चेत स्थलीवरित ॥२६०॥ 
भ्रमोदात्मा रतियया मालतीमाघवे-- 

“जगति जयिनस्ते ते भावा नवे दुक्लादय 
परहृतीमधुरा सन्त्येवाये मनो मद्यनतिये। 

मम तु यदिव याता लोके विलोबनर्च्द्रिका 
नयनदिपय जमयेक सएव महोत्सव ॥२६६॥ 


` ` षमा मसे (कुमारसम्भव ३ ४५३)- (महादेव के निकट जानी हुई) 


पावतो वसन्त छतु फे पुरयां के साधरूषण धारण कर रही थो जिनमे स्थित अशोक 
(वो) के दारा पदमरग मणि विरत हो रहौ थौ, कणिकार के द्वारा चवण क 
कात्ति आष्ट षो जा रही यी, पतिदुवार (के पषपो) को भोतिरयो को माला के समान 
कियाग्याधा 1 
दिप्पणो--वेपविभाव वहां होता है जहां रमणौय वेप वि यास के निभित्तसे 
रति के उदुमद का वणन क्यिजाताहै! यहां पावती के वेपसे शिवके चित्तमे 
रविभाव का उदुभव दिलाया गया है । 
यपप्ोग विभाग जसति (?)}--(नापिका में उपपोग के चिद्व को देखकर कोई 
सथो उसे कहती है) हे सथो, तुम्हारे नेपा शा काजल कणं कछ ष्ट गयाहि, मधर 
फी पान षी लालिमा पो चाट लौ रट है केशपाश (कबरी) कपो तल पर ण्छिरा है 
व ५ क ति हे ५ एेषा जान पडता है कि इस समय 
पाय चत्त 
0) तुम्हरे चि पूमिर्मेचद्‌ हृए्मान श्पौ वृह्लको 
टिष्पणो--उपमोय विभाव बहौ होठा है जहौ भायक-नापिका कै उपभोगः 
चिह्वाके दारा रति भाव षक्षित दोता दै! यहां तरणी के कायत की सुष्ठता ध 
उपभोग चिदह्वो के द्वारा नायक का रत्िभाव लक्षित होताहै) 9 
भ्रमोदात्मक रति जे मासतोाधव (१ ३६) में "सत्तार मे नयी 
त्यादि पवाय चिगयो (उल््ष्ट) हु । स्वभाव ते म दूसरे मौ पाल हो 
भ्रफुल्लित कर देते ह्‌ । कितु सस्रारमें मवर-कोृदी यह (मालतो) नो मेरे नेत्रोका 
विषय हह है मेरे सिये जोदन न एकू यहौ भटान्‌ उत्सव दै । 
टिप्पणौ--खभी ऊपर रति भाव क़ स्वरूप दतलाते हए उसे प्रमोदामा षहा 
क है ॥ प्रमोद इ भररारक्ामान-द। "जगति इत्यादि मे वान-द सूप रति भावे 
थामयाह॥ यहा मातो का दखकर माधवकते प्रमाद 
रति भाव का स्वसूष ६) (1 
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युवतिविभावो यथा मालविकागिमित्रे-- 
दीर्घाक्षि शरदि दुकातिवदन वाह नतावहषयो 
शक्षिप्त निबिडो नतस्तनमुर पावे प्रमृष्टे इव । 
मध्य पाणिभितो नितम्बि जघन पादावरालाडगरली 
छदो नतवितुययव मनस स्पष्ट तथाऽप्या वपु 1३००॥ 
यूमोविभावो यथा माततौमाधवे-- 
शयो भूय सविधनगरीरध्यया परयटत 
हृष्टवा दृष्टवा भवनवलभीतुङ्गवातायनस्था ॥ 
साक्षात्काम नवमिव रतिर्मालती माधव यद्‌ 
गाढोऽकण्ठानुतितललितरङ्गकस्ताम्यतीति ॥३०१।। 
अ योयानुरागां यया तत्रव-- 
यात्या मुहवलितकघरमानन त-- 
दाटृत्तटन्तशतपत्रनिभ वह्‌-त्या। 
दिग्धोऽ्ृतेन च विषेण च पदमलाक्षया 
गाढ निघात इवमे हदये कटाक्ष ।३०२॥ 


युदतिविभाष भसे मालविकाग्निमित्र (२ ३) मे- (राजा सण्निमिक्र भनी 
मन मालविका के विषयमे सोव रहे ह्‌) इसका मुख विशात नेग्रौ वाला तथा शरत्‌ के 
चद्रमाके समान कानत वालाहै भुजएंश्धों परक्लुकी हं वक्ष स्थल घने तथा उरे 
स्तनो से कसा (सनिप्त) है दोनो पारव प्राग मानों परिमा्जित क्षये हए ह्‌ पथ्य भाग 
म्रौ मर (पाणि मित =हायसे मापा या) है जघा्ये श्ुवर नितम्बो से युक्त दै 
चरण योडो शुक हृदं (बराल) मङ्गुलियो ते युक्त ह । इस प्रकार नव्य रूरानि घाते 
(न्याचाय) की नसो इच्छा होती है उसो प्रकार क्षा इसका शरोर शद! णया है । 

दिप्यणी--युवततिविभाव वह्‌ होता है जहा क्रिस युवति के यौवन का वणन 


रतिभाव का निमित्त हमरा करता है । यहां मालविका का यौवन अर्नव के रति 
भाव के उद्भव क्षा निमित्त दिखाया गयादै। 


युवक तथा युवति दोनो का विभाव जते मालतीमाधव" (११८) मे-- 
(कामदकषी कहती है) बहल कौ भारो के ऊचे धातायन म बठो रति जैसी मालती 
बार षार शरपने मोप का नगरो षी गसो से श्ुमने वाते सानात्‌ नवोम काम्देयके 


व व षो देध-देखकर पाट उत्कण्ठा से युक्त हई कम्पित सु-दर अद्धो पीटित 
श्टाटै। 


टिप्पणो--जहं युवक भौर गुवति दोना के यौदन को पारस्परिक रति भाव 


के निमित्तस्पर्मे वेगित क्रिया जाता है वहाँ दोना ही विभाव होते 
द्याह म भालठी तया माघव दोनो दही श्यङ्खारके वमा है॥ हत धनो 


(नायक-नायिक का) परस्पर गनुराग, रोते वहू (मासतीमाधव १३२ ) (मादव 
अषने मित्र भरूरद ते ष्ठ रहा ई) जाते हृषु बार-बार {षुत देष्यने के तिये) 
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४ 
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मघुराद्धविचेष्टित यथा तत्रैव-- 
शस्विमिवविकषितानामुल्लघद्‌भ्रूलताना 
मसृणमुकुलिताना प्रा तविस्तारमाजाम्‌ 1 
प्रतिनयननिपाते किञ्चिदाङ्स्चिताना 
दिविधमहमभूव पात्रमालोकितानाम्‌ ॥३०३॥ 
{५७१ ये सतत्वजा स्थायिन एव चाष्टौ 
त्रि्च्यो ये व्यभिचारिणश्च । 
एकोनपन्वाशदमी हि भावा 
युवत्या निवद्धा प्रिपोपर्ा ते । (स्थायिनम्‌) 
आलस्यमौग्रच मरण जुगुप्सा 
तस्याश्रयाद्रैतविरदधमिष्टमु 11४२1! 








धूमो हई प्रीवा बाते तएव शके चन्त से युक्त वमल के सद्य पद को धारणं करती 
हई शुदर सोमो से युक्त (पक्ष्मल) तेरो वासो मालत ने ममत तमा विष से युत्ता 
हमा कटार मानो मेरे हृदय मे गहरा गाड दिया है । 
हिष्यणो--शयद्धार के सक्षण मे जो 'म-यो-यरतयो ' यहे पद दिया गया है, 
उसका उदाहरण दै “यात्वा इत्यादि । यहा मालती मोर माधव दोनो कै परस्पर 
छनुराग का वणन क्ाग्यादै। 
अद्धो को मधुर चेष्टाएं जेते वही (मालतीमाधव १ ३०}--(माधव करद 
सेष्ह्‌ रहः टै) "उस स्मय निश्चल तया विकसित ऊपर फो धघलतो घ.लताभोसे 
युक्त, मनुरागप्रुण (भसृण न्=नुराग कपायित) तथा मुर्‌लित, मपाद् (नेत्र छोर) तक 
विस्तार वाली, तया मेरौ दष्ट पड़ने पर षु घडषुचित हहं (भालतो की) पिविघ 
षष्टि कार्पे पात्रवन णया 
टिप्पणो--मधुर बद्ध चेष्टाएं यनुभाव ह नार णाण्मे नापिकाके नयन 
चातुय, श्रूसेप, कटान कै खाय नेवे-सस्चार यादि को मधुर बद्ध षेष्टा कहा गया 
ह 1 स्तिमित मादि मँ मालती को मधुर मङ्गं वेष्टाजा का वणनदै) 


शद्धा के पोपक भराव-- 

जो आठ सात्त्विक भाव तया माठ स्थायी भाव मौर तैतीष व्यभिचारो 
भावव सभो मिलकर ४८ दते है 1 उनकी युक्तिपूवक योजना ्ृद्धार रस 
का परिपोप बरती दै । मालस्य, उग्रता, मरण यौर जुगुप्सा--च् भावा का 
शद्धार पे साय (ठस्य) सालम्वनक्य विरोध माना गया ङ्व 


(यर 


चोद 
1 
32 


१ पि ++ } 


४५ ˆ ¢+ 


४१ 


# 
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बर्याश्विशद्रचभिचारिणश्चाष्टौ स्थायिन अष्टौ स्ात्तिक्ाश्चेत्येकोनपञ्चाशत्‌ 
मुकय = अद्धव्वेनौपनिवध्यमान! शृङ्गार सम्पादर्या त । आलस्योग्रभजुगुष्सामरणादी 
ग्येकालम्बनविभावाध्यत्वेन साक्षादङ्गत्वेन चोपनिवध्यमानानि चिर्ष्य ते । प्रकारा तरेण 
चाऽविदोध प्राक भरतिपादित एव 





३३ ध्यभिचारो भाव, राढ स्थायोमाव तया आठ साचविक भाव ये उनचास 
(४६) माव ह्‌ । युक्तिके साय स्थात्‌ बद्धद्पमे आकर ये (माव) द्धाररसको 
भावित करते ह । मालस्य उग्रता, जुगुप्सा भोर मरण दत्यादि भावों फी यदि एक 
(अर्थात्‌ रति माव फे) मालम्बन विभाव काही माधय लेकर सा्ञात्‌ स्पत्ेया बद्ध 
रूप से योजना कौ जातो हैतो विरोधहो जाता! अय प्रकारं से द्नकी योजना 
करने मे तो कोई विरोघ नहीं होता, यह पहिले (४ ३४) हौ दतलाया जा चुका ६ । 

दिष्पणी--(१) ना० शा० (६ ४५के परएचात्‌ गद्य तथा ७ १०६ भौर १०६ से 
पूवे का पाठान्तर), का० प्र (४२६) भा० प्र (चतुथ बधिकार) ना० दण 
(३ १६६) प्रता० (पृ १६३), साग द० (३ १८३-१८६)। (र) ना० शा० मे 
“आलस्पोप्रपयुगप्तावर्ज्या ' यह्‌ कदा गया है । वहा मरण को िप्रलम्भ के -यभिचारी 
भावो गिनाया गवाह । कितु व्याछ्याकारो का विचारटै कि वस्तुत मरणका 
श्ृद्धार मे वणन नही किया जाता! हा, मरणासनता का वणन क्रिया जा सकता ६। 
सम्भवत इसी हेतु दश० मे 'मरण” नामक व्यनिचारो भावकोश्यृद्गार का विराधी 
बतलाया गया है 1 सा० द° (३१६३१६४) म इसकी स्पष्ट व्पाष्या की गह है-- 

-रसविच्छेदहैवुत्वा-मरण नव वण्यते ! 
आतप्राय तु तद्‌ वाच्य चेतश काडक्षित तथा । 
चण्यतेऽपि यदि मप्रष्युज्जीवन स्याददूरत ॥ 

(३) स्थायिन एव घाष्टौ--बठ स्थायी भावो मसे रतितोश््गारके 
स्यायो भाव के रूपमे रहताहै मौर शेष सात भाव इसके सञ्चारी षौ जाते है! 
एकानपञ्यारत्‌०-- यहं परिपोषयत्ति == सम्पादर्या त (घनिक) = (उद्भावयति ना० 
शा० १०६) ।ये सभौ भाव द्दङ्गार रत को उद्भावित करतरैः। मागे कह णये 
४ भार्वा को छोडकर शेष ४५ भाव द्धार रस के उद्मावक है । ना० शा० (७ १०९ 
शे पहले) मे ४६ भाव बठल्ये गये हं क्योकि वह वजितत भावो मे मरण को नही गिना 
सया । मासपराद्रतविरदम्‌-एकालम्बनवि मावाश्चयत्वेन वित्दधघ-ते (धनिक टीका), 
भाव यहहैक्रिजो प्रमदा आदि रति भाव का मालम्बन होता है उसी को आलम्बन 
करण मालस्य उग्रता यः धृणा आदि का वणन नही करना चाद्ये } इसका रति भाव 
भ विरोघह \ त रस विच्येददहो जाता है (नालस्यदि च स्वविभावप्रमदादिविपयमेव 
निंवदधम्‌ मभि० भा० पृ ३०६) । प्रकारातरेणम्=मावातरब्यवधानन (अमा), 


दस्तुन म-यालम्बनाधयत्वेन--दूतरं मालम्बन विभाव का आश्रय तेकर लस्य जादि 
कावणनक्ियाजा सक्ता] 


} 


~ ~ 


सु (पार) 
(१६) बो ॥५१५ 

५१।१ ११ 
9, नुत, 


५ ९ 


परभ 
द्(गरस हब 
` 
दिप 
गि पेत 
प्पे) 
पवा सको 
4 
#॥ 
१ सिप) 
५ पपम्‌ 1) 


१ 


..-------------- 


चतुय प्रकार { ३६५ 
विभागस्तु (द्धारस्य)-- 
(५८) ययोग विप्रयोगश्च सम्भोगण्चेति स त्रिधा । 
अयोगविग्रयोगविशेयत्वाद्विप्रलम्भस्यतत्सामा-याभिधापितवेन विग्रलम्भशद 


उपचरितदृक्ति्मा भूदिति न प्रयुक्त , तथा हि--दत्वा सद्धं तमप्राप्तेऽवध्यतिङ्रभे साध्येन 
नापिकातसानुसरणाच्च विप्रलम्भशब्दस्य मुख्यभ्रपोगो वञ्चनाधत्वात्‌ । 
-अद्गार षे भेद-- 
वह्‌ (शद्धा रस) तीन प्रकार का होता है--मयोग, विप्रयोग मौर 
1 





सम्भोग 
विप्रलम्भ शम्द मौपचारिक न हो जाये" स हेतु से यहां दोनों (मयो + 
विप्रयोग) को पस्ामाय रप स्ञे यतलाने के पिये (दोनो के वाचकं रूप मे) दिप्रलम्भ' 
शण्ड का प्रयोग नह रिय मया 1 वस्तुन विरोष प्रकार का अपौग तपाधिप्रयोगही 
विभ्रलम्म होता है । जद (शसो स्यान पर जाने का) सकतेत देकर नायक षां नहो 
पहता (बपराप्ते) समपक्तौ बठधि सोत जाती है मोर मायक्तके वारा (साध्येन) 
द्री नापिका का मनुसरण कर लिधा जाताटै उस गयम विप्रलम्भः शष्व का 
मुख्यत प्रयोग होता ६, क्योकि इसका वर्यं है- वञ्चना ॥ 
दिप्पणो--{१) शद्धार भेदके तिपि द्र नाऽ णार तथा भिर पा० (ब०६, 
¶० ३०३) घ्व-मा्लोक्‌ दृत्ति (२ १३), का० प्र (४२६), भा० प्र (वियोगायाग 
सभो द्धारो सित विधा, पृ ८५) भा द० (३१६६) साग द० (३१०६), 
स्सगद्धाघर (१ १० १३८) । (२) भा०प्र° तयाद्श० के मरतिरिक्त प्राप सभी 
नेन्डङ्गार कदोभेद मान ह--सम्पोग दथा विप्रलम्म ! सम्भोग के तिये सयोग 
शददक्राभो प्रयोग क्रिया गया है तथा वि्रसलम्भवं लिये वियाग' काभी। (३) 
धनिक की टोका कला याय यह्‌ प्रवत होता हे --प्रप्न उर सकता है कि आचाय 
भरतनेश्यद्धारकेदो मेद कयि ट सम्भोग तथा वि्रलम्प 1 व्हा “विप्रलम्भ शब्द 
कै द्वारा मयौग तया विप्रयोग दोनो को कः गया दै, {किर धनञ्जय ने एसा ष्य 
नही किया । दक्र उत्तरम धनिककाक्थनदटि कि चप्तुत विप्रलम्भ शाब्दकामय 
दै वस्चना। जहां दिस नायिषा कौ प्तकेत देषर्‌ भो को नायक समय पर महीं 
घाता यौरःदूमरी नायिका दे पास बला जाता है उस वञ्चनाको सादित्यशास्से 
विप्रलम्भ कदे है 1 यही विप्रलम्म का मुष्य थय है} हस प्रकार विशेष श्रवार क्ण 
योग तथा विप्रयोग ही विप्रलम्भ ह । सभी प्रकारका (षामाय) घयगतेया चिर 
योगतो विप्रलम्भ ह नही, व परगृारके पार ठया विप्रयोग को रामाय 
>! न ना क क र ॥ शब्द काप्रयागक्षिाखयिमातो वह मुष्य 
अयर्भेन प पितु मोपचारिक्‌ होमा १ क्तु 
धौपचारिष धये प्रयोग करना दोप माना अर्वन म 
मय मासार्योने विप्रलम्भ शर्द का पारिभापिक माग है घत उन्देनि बमोय 
छवा वियोग दोना ढे कि इस शब्दका प्रयोग क्षिया ई--परस्यरानुरतयोरपि 
विलासिनौ पारव व्यादेरथटन वचित्तविष्टेयो वा! विष्रलम्भ (ना०्द०३१ ६६) 


४ 
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(५६) त्रायोगोऽनुरागेऽपि नवयोरेकचित्तयो ॥५०॥ 
पारतन्त्येण धैवाद्वा विप्रकर्पादसङ्गम 1 
योगोऽ-यो-यस्वीकारस्तदभावस्त्वयोग , पारतव्येण विप्रकपदिवपित्रा्याय 


त्वाव सागरिकामानत्योवत्सराजमाधवाभ्यामिकव दवाद्‌ गौरीरिवयोरिवासमागमो- 
भ्योग । 





{ग्रथ के अनुशीलन से यही आणव प्रतीते ्ोता है इसके तथ्यातथ्य कां 
निणय विद्धान्‌ स्वयं करेगे) । (३) अयोगविप्रयोगविरीषत्वात्‌ - क्योकि विप्रलम्भ तो 
अयोगविशेष ठथा विप्रयोगविशेय होता है। एतत्साभायाभभिधापित्वेन-सामाम 
अयोगः तथा विप्रयोग के वाचक रूप से । उपचरितवृत्ति = उपचरिता इत्ति यस्य, 
आओपचारिके ! वेष अथ का वाचक शब्द सामा-य बथ मे भौपचारिक (लाक्षणिक) 
हो जाया करता है जसे ए्करेभ्यो दधि रदयतामू" यहाँ "काकः शद श्दध्युपधातके" 
कै धयमे लाक्षणिक माना जाता है । साध्येनन्=नायवेन (प्रभा) । 


क्षयोग-- 


उनमे अयोग वह्‌ होता है कि जव नवयौवन से युक्त एक चित्त वाले 
(समान रूप से अनुरक्त) नायक तथा नायिका मे अनुराग तो होता दै किन्तु 
दूसरे (माता पिता मदि) वै अधीन होनेबे कारण या देववश दोनो एक दुसरे 
से द्रुर रहते दै अत मिलन नही होता ॥५०॥ 

योग का अव है नायक मौर नाविका हारा एक दूरे को स्वीकार करलेना। 
उसका मभाय षी मयो कटहुलाता है । पराधीनता के कारण इर रहने से भो अयोग 
हिता ह उस्तका उदाहरण है, अत्ते देव (?) तया पित्ता आदि के मीन होने के कारण 
सागरिका फा त्वराजके प्राय तया मालतो का भाधव के साध मिलन नहीं होता । 
शवयश होन घाला योगं है जसे पाक्त मौर शिव का (वटूत समय तक) मिलन 
महींष्टोता1 

रिप्पौ--{१) का० प्र° (४२९) मै मभिलाप हेतुक विप्रलम्भकेरुपमे तया 
सा० ६० (३१८८) म प्रवराय विप्रलस्पवे रूपमे योग का वणन क्रिया गयाहै। 
(१) विप्रक्पव्-दररी होने ते इतका पारतत्यण तथा दवातु दौनोते सम्बधटै। 
दवपिघ्रा्ययत्तत्वात्‌-दव तया पिता मादि दे यधीन दने से! छागरिक देवी वाघव 
दत्ता कै बधीन है मौर दव भी उक भयोगम निमित्त ही, दी प्रकार मानती 
माता पिता थधीनहै मोर दव भो वां निमित्त है। दूरी भोर पावती भौर 
श्वि का अथोग केवल दवद दै, वहां माता पिता आदि निमित्त नहीं । मथवा 
उदाहरणौ घे एषा प्रतीव हता है हि देवौपित्राधायत्ततयातु" यह भराठ रहा दोगा (?)। 
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वित्तयो ॥५५॥ 
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(६०) दशावस्य स तत्रादावभ्िलापोऽय चिन्तनम्‌ ॥५१॥ 
स्मृति्गुणकथोद्रेगप्रलापोन्मादसज्वरा , । 
जडता मरण चेति दुरवस्य यथोत्तरमु ॥*५२॥ 
(६१) अभिलाष स्पृहा ततर काते सर्वाद्धसुन्दरे 1 
दष्टे शरुते वा तत्रापि प्रिस्मयान-दसाध्वसा ॥५३१ 
माक्षात्तिकृतिस्वप्नच्छायामायासु दरशेनम्‌ । 
शरुतिर्व्याजात्‌सखीगीतमागधादिगणस्तुते ॥५४॥ 
अयोग शृद्धार कौ अवस्याएु-- 
उस (जयोग) कौ दण मवस्थाए होती ह । उनमे प्रथम मभिलापा है । 
फिर (क्रमण ) चितन, स्मृति, गूणकथन, उद्वेग प्रलाप, उ माद, सञ्वर्‌, 
जडता गौर मरण क अवस्थाए होती ह । इनमे वाद वाली अवस्या पहली 
पहली से दु खदायिनी हठी है \\५२॥ 
टिष्णी--(१) वशिशास्त्रकारश्च दशावस्थोऽध्िदित , ना० शा० (६४५ 
से यागे गद्य प० ३०६ तथा मण २२), भाग प्र (पृ० ८५),प्रता० (पृण १६५ १२ 
दशाभों दा वणन है उनदे नाम ता प्रमर्मे भी भेद दै, सा० द० (३ १८९- 
१६८) ॥ इनके सतिरित्त रसमञ्जरी आदि साहित्वशास््रके ग्रो मे तया कामसूत्र 
आदिमे भो कामदशामो यए वणन विपा गया है { इन ववस्यार्गो का स्वषूप तथा 
उदाहरण भादि बागे दिपलाते ई-- 
१ पपिताव-- 
उन (दश मवस्याो) भे से मभिलापा वह्‌ है जो सर्वाद्ध-सु-दरप्रिय 
का दर्शेन होने पर या उसे विपय मे सुनकर उसके भ्रति ष्च्छा (चाह्‌) होती 
है उसमे विस्मय, मानद तया सम्भ्रम (साध्वस) (भे तीन अनुभाव) हुभा 
मसते (प्रियका) दशन १ सादातुर्पसे,२ चिव्रमे,३ स्वप्नमे, 
भ्ष्टाया मे यथवा ५ माया (दद्रनानमादि)मे हुया करता है । उसका 
सवण (रति) १ सखौ, २ गीत, तया ३ मागध आदि द्वारा गुण-कीर्तन से 
हमा परता ६ 11५३-श्गा 
दिष्वयो--{१) ना० शा० (२२१५७१५८), भा० प्र (४२६ पति) 
अभिताप को विप्रसम्म दे पाच भदो में न्विलाया गया ह] वह अभिलापन्=पूव 
रागन्=घयोग विप्रघतम्म 1 ा०प्र० (पृ० ८), ना० दण (३१६६ त्ति), सा० द० 
(ममिलाप श्पृषा ३१६१) । (२) प्रतिष्तिन्=्चिभ्र । च्पानातून्हारा (प्रभा), 


उपाय से, सश्चौगीहमागप्रादिगृणस्तुते म्पाजादु-यह्‌ व्य है, स्तुते मेष्टौ 
विभनिहै। 





शेव 
॥ 
32 


` छन 


४ ९9 


[ण 
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अभिलाषो यया धाद्रुठल--- 
असशय क्षत्परिग्रदनमा यदायमस्यामभिलापि मे मन ॥ 
सतो टि सदेषटपदेषु वस्तुधु श्रमाणमन्त करणप्रवृत्तयः ॥३०४॥ 
विम्मथो यथा-- 
श्तनावालोक्य उ वद्कपाः शिर कम्पयते युवा 1 
तयोरन्तरनिमग्ना ृष््टिमुत्पाटयत्निव ।३०५॥ 
आनन्दो यथा विद्धचालभल्जिकायाम्‌-- 
सृावदप्रासस्पवनचङोर कवलिता 
किरज्ज्योत्स्नामच्छा लवलिफलपाकप्रधयिनीम्‌ 1 
उपप्राकाराप्र प्रहि नयने तक्य मना-- 
गनाकाशे कोऽयं गलितदहुभ्रय शौतकिरण ॥३०६॥ 
साष्वस्र यपा कुमारसम्भवे-- 
(त वीत्य वेपयुमती घरसा द्रपष्टि- 
नितरेपणाय पदमुद्धवमुद्रह नी ! 
मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिधु 
शेलाधिराञतनया न ययौ न तस्यौ ॥३०५॥ 








अर्भिलापा जते ्रभिन्लानशाङ्कम्तल (१ २३) में (कण्व के माभ्म ने शङुन्तला 
को देखकर राजा दुष्यन्त सोचते ह्‌ }--'निस्सदेह यह स्रिय के द्वारा प्रहुण कणे 
पोग्यहै, तमी तौ सेर पित्र मन इङ प्रति मधिलापा करता है । स देहास्पद 
यिषर्मो में सभ्जनो के सन्त करण को प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है । 


दित्मय, जते (?) शाङ्गी के स्तनो को देखकर युदक तिर हिलाने लगता 
है । मानों उन स्तनो के वोचे गड हई षपनो श्ट को उघाट रहा हि । 


अनिद जते दिद्धरालमट्जिका (१३१) मे (राजमहल के परकोटे कै धमीप 
नापिकाके मुख को देखकर नायक कहता है}- तनिक परकोरे के भअग्रभागं पर 
श्ष्टि तो डतो मोर विचार करो कि आक्षाणके विना ही, मग (के लाञ्छन) से 
शित यह शौन सा चद्रमा है जो लवली ष्लके पामे प्रणयिनी तथा यमते 


श्रसन मे तत्पर (?) उपवन के घकोरों द्वारा पान को घाती हई निमस घादनी को 
ष्िदिकग रहा है । 


साष्वस (कम्ध्रभ) ते क्मारकषम्भव (५८५) मे उस (शिव) को देषकर 
यदतरान (हिमालय) की पुती (पादतो) का शोल कृश शरोर कायने सया । भणे 
रखने के त्थि उव्ये हुए प्गकोतिये हए वहु मागमे पवतकेभा छाने क्म्य 
हदं नदो के स्मान न चत सयो न ठहर सकी । ॥ 


8.3. 


~ 
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\॥ कर कि 
ृषेष्र 1 र 
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यकपा क्‌ ५४ + 


_-- ------------ 


ध 


भेमन। 
करणप्वृत्तय ॥३०४॥ 


एवा! 
मे ।२०५॥ 


पाङ््धपितीम्‌ 1 


~ 
ध्र पीफिण ॥३०६॥ 
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षः 
आ चि 
१.५ 
वै 
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ययावा-- 
व्याहता प्रविवचो न स-दधे ग-तुमच्छदवलम्विताणुका । 
सेवेते स्म शयन पराङ्गृौ सा तथापि रतये पिनाकिनि ॥३०८॥ 
(६२) सानुभावविभावास्तु चिताया पूवर्दाशता ! 
गणकीतन तु स्पष्टत्वाशच व्याच्यातम्‌ 1 
(६३) दणावस्थत्वमाचार्ये प्रायोवरच्या निदशितम्‌ ॥५५॥ 
¢ महाकविप्रब घेप॒ दुश्यते तदन तता । 
दिढमात्र तु-- र 
(६४) दृष्टे श्रुतेऽभिलााच्च कि नौत्मुक्य प्रजायते ॥५६॥ 
अप्राप्तौ कि न निर्वेदो ग्लानि कि नात्ति चिन्तनात्त 1 


अथवा जये (करमारसम्मव ८२) दु कहा जाने पर उत्तर नही दिया, वल 
पकड लिया जञाने पर चलने के लिये उचत टो पई । वह (पावतो) शम्या पर दूसरी 
भोर मुख करके सोई ! फिर मो शद्भुरके धानद का निमित्त दनी।' 
दिष्यणी--सभिलापा (= प्राप्त करने कौ च्छा) होने पर (1) विस्मय आनन्द 
त्था (11) साध्वस (सम्ध्रम) हमा करत ह । ये मभिलापा के बनुभरावरहू1 ऊपर 
1} 'स्तना०' इत्यादि मे शाङ्गी के विशाल स्तना फो देकर युवक बे विस्मय का 
वणन है (५) 'सुघा० इत्यादि मे नाधिका को रखकर नायक के आन-दका यणन 
दै\ (प्प) (क) तदीय द्प्यादिमे विखाहसे पूव शद्धर का देखकर पावती 
सम्ध्रमकायणनदैतषा (घ) -याहूता इत्यादि मेँ विवाह के पश्चातु शद्भुरके 
समल पावनो के सकोच का यणन किया गया है । दस उदाहरण से यह्‌ प्रकट होता 
है मि भयोगको यधिताप नामक अवस्या (विवाहं के परए्चात्‌ भी) मिलन पर्वत 
रहती है 1 
अनुभाव तया विभाव सहित चिता आदितो पदिते दही दिषलायि 
जादृ) 
यहाँ भुणरोतन (गुगक्या) को ष्याह्या नही कौ गई र्पो दहष्पष्टहीहै। 
टिष्वणो--पूवमू-ध्यपभिवारी भावा के प्रकरण मे ४ ६-३३) । गुषक्या-- 
प्रियदे पुणा का दणन। 
जाचार्यो ने (मोग फी) दश ही अवस्थाएं इसलिये दिवसा हवि 
भ्राय ये जवस्पादं हुआ करती ह 1 वस्तुत्त महारषिया कौ कृतियामे उन 
भवस्याना मै मनन्त प्रवार दष्टिगोचर दत र ५५५ 
केवत दिष्दशन के सिषे यह्‌ दात है-- 
प्रियबोदेवरयाउम (केगृणाका श्रवण कर जय अभिलाषा 
उलन होतो दै तो उम अभिलाषा सव्या (मिलन वी) उलुक्ता नही 
होती, पिरिप्रियवे न मिलने परया निवेद मही होता मौर म-यधिष 
वित्तासेमयाम्तानि नही हो जाती ? ५५६॥ 
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शेष प्रच्छनकामितादि कामद्ुव्रादवगय तव्यम । 
अथ विप्रयोग -- 

(६५) विभ्रयोगस्तु विश्तेषो रूढविन्नम्भयोद्धिधा ॥५७॥ 

मानेप्रवासभेदेन, मानाऽपि प्रणयेष्ययो । 

प्राप्तो रप्राप्तिवियोगस्तस्य द्वी भेदौ--मानं प्रवासश्च । मानविप्रयोगोऽदि 
द्विविध -प्रणयमान ई्व्यामानिश्चेति 1 

(६६) तत्र प्रणयमान स्यातुश्कोपावसितयोद्ठयो ॥५८॥1 

्रेपुवको वशीकार प्रणय तद्भङ्गो मान प्रणयमान सचद्वयोर्तायकयौभवति। 
तत नायकस्य यथोत्तररामच्ति- 
छिपकर प्रेम करना आदि (अयोग क्षी} अवस्याए्‌ कामपुव्रसे जानीना 
सक्ती है । 

टिप्पणी--प्रायोवत्या-श्राय ईइही का दणन (या -यवहार)के कारण । 
तदन-तता--कामावस्या कौ धन-तता 1 
विप्रयोग 

जिनका गाढ अनुराग (विच्षम्भ) होता है ठेते नायक तथा नायिका 
करा पृथके हो जाना (विश्लेष) विभ्रयोग कषहलाता है । यह दो प्रकार का है- 
मान विध्रयोग मौर प्रवास विप्रयोग। मनिभीदो प्रकार कादहोता है-- 
भ्रणय मे मौर ईर्ष्या मे ॥५७॥ 

एक दूसरे फो प्राप्त कर लेने घाते नायक नायिका का मलग ष्टौनाही विप्र 


भोगै । उसके दो मेव हैमान मौर प्रवात । मानविप्रयोग भी दो प्रकारका होता 
ह-प्रणयमान बौर र््यामान । 


दिप्यणी--का० प्र० (४२६ वत्ति) मे भभिलाप विरद ईर्ष्या, प्रवात मौर 
शापवेटेतुसे होने वाला पाँच प्रकारका विप्रलम्भ श्ृद्धार वत्तलाया याह! ना° 
2० (३ १६६) में मान प्रवा शाप ई्या मोर विरह--ये पाचभेदर्है, तथाता० 
द० (३१८७) मेँ पूवरागर मान प्रवा मोर करुण विप्रलम्भ-ये चारभेदह। 
काण प्र० का अरिलाप तया सा० द० को पूवराय दश० वै अयोग के स्थान मे रक्वा, 
जासक्ताहै1 (२) श्टविच्चम्भयो --दृद अनुराग वालो (नायक नायिका) का 
वि्लम्म प्रणय विन्लम्पर प्रणयेऽपि च (ममरकोष) 1 
श्रणयमान 

उनमे नायक नायिकामेसे किसी एक था दोनो के कोपयुक्त होने पर 
श्रणय मान होता है) 

भ्ेमकेट्वारा (प्रियकी) वश में करना प्रणय कहलाता है 1 उसको भद्ध करने 
-याला मानं प्रणयमान द । यह नायक तथा नायिका दोनो मेँ हुमा करता है । उने 
से नायक का प्रणयमान है उत्तररामचरिते (३ ३७) मे-- 

ककोपावेशितयौ , इत्यपि पाठ 1 











¦ 


[िश्यम। 


्षा॥१५। 


या। 
मान श्रवा । भ्रति 


प्रतयोदमो 1१८॥ 
प्रगयमात ष ष दोपः ॥ 
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*अस्मिनेव लताण्हे त्वमभवस्त मागदततेक्षण 
सा हसं कृतकौतुका चिरमभरद्‌ गोदावरीसक्षते । 
मायान्त्या परिदुभनायितमिव त्वा वीक्ष्य बदस्तया 
ातर्यादरवि-दकुड्मलनिभो मुग्ध प्रणामाञ्जलि ॥३०९॥ 
नायिकाया यथा श्रीवाक्पतिराजदेवस्य-- 
प्रणयकुपिता दृष्टवा देवी ससम्भ्रमविस्मित- 
स्विभुवनगरु्भीत्या सच प्रणामपरोऽमवत्‌ 1 
नमितशिरसो गङ्गालोके तया चरणाहता- 
ववतु भवतस्व्यक्षस्येतद्विलक्षमवस्थितमू ॥३१०॥ 
उपयो प्रणयमानो या-- 
"पणञकुविभाण दोह णवि मलिमपसूत्ताण माणदताणम्‌ । 
गिच्वलणिद्दधणीमासदिण्णकप्णाण को मल्लो ॥३११॥ 
( भ्रणयकुपितयोद्रयो रप्यलोकतप्रघुप्तयोर्मानवतो 1 
निश्चलनिष्डनिश्वासदत्तकणेथो को मल्लः ॥ } 


“(वनदेवो वास तो राम से कहती है) इसी सतगृह मे घाप उस (घता) के 
माने के मागमे श्ट्ट सगय हए ये, भोर वह हसो ® साय क्रीडा करती हृ गोदावरी 
के वालुकामय दट पर बहुत समय तक ठहुरौ रहौ । जव वह साई तो आपको कूपित 
सा देखकर उसने कातरतापूवकू कमल की कली फे समान सुवर (मुग्ध) प्रणामाडनलि 
याधी । 

नापिक्ताकाप्रणयमान जते धी वाकपतिराज देव के पद मे-- 

देवो (पावतो) षो प्रणयसे धरुपित देखकर सम्म भौर साश्चयसे भरे हए 
सोनो लोको फे गुड शिव प्रणाम कटने लो 3} कितु प्रणाम से सिर धुरे हृए्‌ शिवदे 
सिर पर गङ्गा शो देखकर पादतौ ने (तया) पाद प्रहर कर दिया । व्रिलोचन शिव 

वप पह भनोखी (विलक्षम्‌ = 5178782} दशा भापको रक्षा करे । 

दोनों का प्रणयमान जते (गाया० २७}-- 

(दोनों के भ्रणदमान से युक्त देकर सिया भापसभं ष्‌ रही ह) शानो 
प्रणये ुपित द, मानथुक्त है, सोने शा वहाना कए रहेहु यिना हिषे शते सात रोके 
हए (सोता ह था जागता ह्‌, यह जानने के तिपि) एक दूसरे कौ भोर कान गाये षप 
ह । देखो तो ईनमे कोन वोर (मल्ल = पहलवान) है" ? 

दिप्पणी-{१) भा० प्र० (प° ८६) घा द° (३ १६८-१६६) । (२) भाण 
० मं -कोपोहतयोद्रयो' पाठर! सा०द०मे इसे धिक स्पष्ट न्या गया है। 
नायक मर नायिका के यहृठ अधिक प्रेमयुक्त होने परर भो यद्‌ अकारा कोप इवा 
करता क्योरिप्रेमकी गति दी निरषी दै-रेम्य शुटिक्षकावित्वात्‌ । 


चवर 
बेस 
32 
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(६७) स्प्रीणामीष्यकति मान कयेपोऽयासद्धखिनि प्रिये । 
श्रुते वाऽनुमिते इष्टे, श्रुतिस्तव्र सखीमुखात्‌ ॥५॥ 
उत्स्वप्नायितभोगाद्धगोत्रस्खलनकल्पित । 
त्रिधाऽनुमानिको हृष्ट साक्षादिद्द्रियगोचर ॥६०॥ 
ईष्यामान पुन स्व्रीणमिव नायिकातरसद्भिनि स्वकाते उपल सति। 
अ-यासद्ध श्र.तो वानुभितो दृष्टो वां स्यात्‌ ! 
तप्र श्रवण सखीवचनातु तस्या विग्वास्यत्वात्‌ । यया ममव-- 
सुधर, त्व नवनीतकल्गहुदया केनापि दुम्त्रिणा 
मिध्यव प्रिपकारिण्य मघुमुखनास्मासु चण्डीडूता 1 
क्कि त्वेतद्विष्रुण क्षण प्रणयिनामेणाक्षि फस्ते हित 
करि धान्नीतनपा वय क्रमु सौ क्वा किमस्मत्सषटूत्‌ ॥॥३२।। 


ईध्यामान 

अपने प्रिय को ज-य नाधिका मे आसक्त सुनकर, भनुमान करके या 
देखकर जो स्त्रियो को कौप होता है वह ईर्प्यामान कहलाता है। इनमे 
सुमना तो सखी रे मुखस होता दहै, अनुमान तीन भ्रकारसे हमा करता 
है-स्वप्न कौ वडवडाहट (उस्स्वप्नायित) से, सम्भोग कै चिह्न (भोगाद्ध) 
सेयाभूलसे दूसरी नायिकाका नाम लेने (गोघ्रस्वलन) से। साक्षात्‌ 
दद्द्रियो का विषय होने पर देखा हुमा कहा जाता है 1५६--६०॥) 

दिष्पणो-द्र० भा० प्र (प० ८६), प्रता (प° २००) सा० द 
(३ १६६ २००} 

अपने प्रिय को द्वो दूषरो नापिक्ा में भासक्त जानकर दरध्यामान होता हु । 
वहं केवल स्त्रियो को हा हुभा करता ह । प्रिय कौ अय नायिका मे मातक्ति युनो इ, 
अनुमानत जानी मईया माघो देवी हो सक्तो ह । 

(१) इनसे से सुनना सष्ची के वचन से होता है क्योकि वह (सखौ) विश्वस 
नीय हमा करतो है । जते मेरा (धनिक का) हौ ष्च ह-- 

(र्व्यामान से युक्त नाधिक्रा से नायक कह रहा हु) हे सु"दर मोहो धालो 
तुम मक्लनं के समान (दु) हदय वाली हो अत किस इष्टं मत्रणा देने वाते ूठेही 
वुम्ह।रा हितकरो यनने वाले, मोढी यात कहने वाते (मधुपुख) व्यक्ति ने तुष्ट हम 
पर कुपित कर दियाह कितु क्षण भरको यह तो विचारो कि इन सभो प्रिय जनों 
भे बुम्हारा (सच्वा) हितिषो फोन ह यह धाय क्षी पुरो, या यह सखो या हमारे मित्र 
अथवा हम । 

दिप्पणो --यहां सी वचन से प्रिय कौ भयासक्ति को सुनकर कमि जाने 
वलि द््यामान का वेणन है । इन शदो कं द्वारा नायके मानवती को समज्ञा रदादै। 

(२) अनुमान ते मयासक्ति क ज्ञान होने के उदाहरण इस प्रकार ह -- 


1 


[क 


ोन्य्जिति प्रि 
सत्र सीमृघाद्‌॥५६॥ 
॥ । 
(गदरिपगोवर ॥६०॥ 
सि साते उत क। 
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उत्स्वप्नायितो यथ) द्रस्य -- 
निमग्नेन मयाऽम्भ्ति स्मगभरादाली ममालिद्धिता 
केनानीक्मिद तवाद्य कथिते राधे मुधा ताम्यति । 
इयुरस्वप्नपरासु शयने श्रुत्वा वच॒ शाङ्कखिण 
सयाज शियिनकित कमलया कण्ठग्रह पातु व ॥३१३॥। 
भोगाद्धानुमितो यथा-- 
नवनश्चपदमद्ध गोपयस्य शुकेन 


स्थगयति पुनरोष्ठ पाणिना द तदे्टम ॥ 
प्रतिदिशमपरस्वीसद्ध एसी विसपनू 
नवपरिमलगघ केन शक्यो वरीतुम्‌ ॥३२४॥। 
गो्रस्वलनकल्पितो यथा-- 
केलीगात्त्बलणे विङ्प्पए कैभव मञाण-ती 1 
दुठठ उभसु परिहास जाया सच्च वि परण्णा ॥३१.॥ 
( केलीगोतरस्छलने विकुप्यति कतवमजन-ती 1 
दुष्ट पश्य परिहास जाया सप्वमिव प्ररदिता ॥ } 


(क) स्वप्न कौ कडवडाहट से होने याला जेते रद (7) का षद है-- 

जल मे इयदे लगापे मेने फाम वश सलौ दा मालिद्धन कर लिया यह 
सूढो बात माज विस तुमे कह दी । है राघा वुमतो यथहीषकपितहोरहीहो 
स प्रकार स्वप्न फ बदढबडाहट मे शय्या पर सोपे ष्ण (ष्णु) फे वचा को पुनकर 
लक्ष्मी (द्वभणी) ने किसो बहाने से (कृर्ण पै) रूप्ठग्रहण को शियिल कर दिया ।' 

(ख) भोग के चिह्व से बनुमित (अ यासक्ति) यद्‌ दै, जते (माध ११२४कोद्‌ 
नायिका नायब से कहती है)-- नवीन नव क्षत से युक्तं ब्द्धष्ोतो थस्मसे िषा 
रहे षष्ट (कटे) मघरकोहाषसेदकरहैहो। किठुगयस्परीके समागमको 
प्रवेक दिशा मे बतलाने वाला सब्र फसता हुमा यह्‌ नव परिमल ग-घ रिति प्रकार 
छिषाया जा सक्ताहै? 

(म) गोत्र स्खलन से अनुनित (म-यासक्ति) जसे (हाल ६६७, नापिका को 
सखौ नायके कट्‌ रदौ है)--ह इष्ट, परिहास मे वुम्दरे द्वारा अयस्थीकानाम 
लिया जाने पर छल कपट (कतव) को न जानने वाली बहू धू (जाया) स्चग्ुच हौ 
रोने लगी 1 मपने परिहासषोदेवो तो } 

दिप्यणी--{१) उ स्वप्नायित स्वप्न क दडवडाद्ट, उत्वे प्रिव की ब-या 
सक्ति का अनुमान होता दै, जिते प्यामान हमा करता है । “निमग्नेन इत्यादिम 
नीद म वडबडति हूए ष्टष्य राधा सेक्‌ रट टै। उनके क्षनषको सुनकर कमला 
कोराधाम नासक्ति श्ना जनुमान करती है । यह दर््यामान का निमित्त है। (२) 
भोगा्कानुमित = माग के चिन से अनुमित म-यापक्ति, उसे दरःरा ई््यामान शैवा 
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हृष्टा यथा श्रौमुस्जस्य 

श्र णयकूपिता दृष्टवा दैवी ससम्प्रमविस्मित-- 
स्विमुवनगुरभीत्या सद्य प्रणापपरोऽभरवतु 1 

नमितशिरसो गद्खासोके तथा घरणादता- 
वक्तु भवतस्यशषस्यतद्विलक्षमवस्यिम्‌ ॥३१६॥ 

एवाम्‌-- 
(६८) यथोत्तर गुर पडिभर्पायस्तमुपाचरेत्‌ ¦ 
साम्ना भेदेन दानेन नल्युपेक्षा रसा-तरं ।६१।॥ 


एषाम्‌ = धूतानुमितदृष्टा यस ङ्गमयुक्तानापृक्ताना मानाना मध्ये उत्तरोत्तर 
मानो गुरु = ष्लशेन निवार्यो भवतीत्यय । तम्‌ =मानमू । उपाचरद्‌ = गिषारयेत्‌ } 





द्वे नवनख० दत्यादि । (३) गोत्रस्खलन० = गोत्र स्खलन दवारा अनुमित भ्रुलसे 
अय नायिकाका नामे देना गोव स्वलन कहूलाता है। उतत मयासक्ति का 
अनुमान हो जाता है चिते रई्यामान हमा करता है (द° केली इत्यादि) । 
(३) प्रत्यक्ष से देवा गया (षष्ट), जते धी युल्ज (?) का पच है-- 
श्रणयकुपिताम्‌ इत्यादि (ऊपर उश० ३१०) । 


दिष्पणी--दप्ट -म य नायिका मे भासक्त देखा गया उससे दर््यामान हमा 
करता है । श्रणयकुपिताम ० = यहां पहले तौ पावती प्रणय मानसे युक्त यो, विना 
कारणकेष्टीरूठ वटी धीन छदके पूर्वादध मे प्रणयमानकावणनहै। कितु 
जब प्रणाम करते हएु शिव के सिर पर पादी ने मपी सपत्नी गङ्गा फो देख तिपा 
तो पावती मे द्प्यामान उत्पमनहो गया । इस श्रकारछद का उत्तराध भथ तायिक्ा 
के भ्रति देवी गई भाषक्तिसे हीने वाते दरष्यामान का उदाहरण है । 


इत (भत अनुमित तथा दष्ट अन्यासक्ति से होने वाले द्या भानो) ने-- 
क्रमश पूववर्ती की भपेक्षा उत्तरवर्ती (उत्तरोत्तर) अधिक कष्टसाध्य 

(गुर) हा करता है । इन मानो का इन ६ उपायो के दवाय प्रतिकार करना 

चादधयि- साम, भेद, दान, प्रणति, उपेक्षा तथा ज य रख (रसा तर) । 


इनमे भर्थातर सुनी गई, अनुमान से जानी गई तथा देखो गद म-यापक्तिके 
वारा होने बाले मानों मे याद बाद वाला (पतते पते छौ अपेक्षः) भारी (गरष) भर्वति 


कठिना दुर करने योग्य हुआ करता है । तम्‌ (उप्को) क्षा अय हमान को ! 
उपाचरेत का रय ह निवारण करे दूर करे । 





(द्रन्तिप्ष 
गकर 
प्म १५ 
फत्‌ 
सगि प्वषर्म 


-- 
(भद्‌ । 


[सिम्‌ ॥११६॥ 


पवर्‌ । 


एघान्तर ॥६१॥ 
मतान मघ सत 
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(६६) तत्र प्रियवच साम, भेदस्तत्सख्युपार्जनम्‌ । 
दान व्याजेन शूपदे पादयो पतन नति ॥६२॥ 
सामादौ तु परिक्षीणे स्यादुपेक्षावधीरणम्‌ । 
रभसवासहपदि कोप्य शौ रसा तरम ॥६३॥ 
कोपचेष्टाश्च नारीणां प्रागेव प्रतिपादिता । 
कतर प्रियवच साम यधा ममव-- 
स्मितज्योत्स्नाभिस्तं धवलयति विश्व मुखरशी 
दशस्ते पीमुपद्ववमिव विमुङ्चति परित । 
वपुस्तं लावण्य किरति मधुर दिश तदिद 


कुतस्त पार्प्य सुतनु हृदयेनाय गुभितम्‌ ॥३१७1१ 
यथा वा-- 
इ-दीवरेण नयन मुघमम्बुजेन 
कुदेन दतमधर गवपट्लवन । 


- च्तत्वन्नननस्न नन्ल्तवाज्त््न 
इनमे प्रिय वचन कहना साम॒ कहलाता है 1 उस (नायिका) की 


सखियो को अपनी भोर भिला तेना (उपाजन) भद है । किसी वहाने मू 
पण यादि देना दान कहलात्रा है मौर चरणो मे गिरना नति (रणति) है । 
साम आदि (चार उपायो) के विफल (क्षीण) हे जाने पर (नायिका के प्रति) 
उदासीनता रखना उपेक्षा है । रभस (उद्विनता, शी घ्रता, जल्दवाजी) भय 
तथा हप यादि से (नायिकाके) कोपका नाण हो जाना ही रसान्तर 
(जय रस काना जाना) कटलाता दै । नासिकी जो कोपर चेष्टाएे हुमा 
करती ह, उनका तो पहले दी प्रतिपादन किया जा चुकाहै। 
दिष्यणी--{१) नार चा० (२३ प२-६५), भार प्र (पर तद) छान्द 
{३ २०१-२०३) इत्यादि । (२) रसान्तर--म-यभाव लल उत्प न हो भान, मक्स्मात्‌ 
क्किसी भय हष जादि काप्रसन्नला जानेस नायित्यकाकोपदूरहा जाया करता 
है (द० मणे उदा० ३२३) । परागेव-पहते हौ (दध० २ २५, २६, २८} 1 
प्रिय चन कहना साम हु जते मेरा (धनिक का) हो पय है-{कोदं नायर 
नाविक मनोतो करता हमा क्ह्ता है) हे पदर शरीर धातो (घुतनु) तेरा 
भुखव दर मपनी मूरुकराहट पौ चद्दिशासे विश्वको धवलित टर रहाहै तेरो 
षष्टिं चारो मोर अमृत रत घा वरा रौ ह तेरा शरीर समस्ते न्शिार्भोमे मधुर 
सादष्य वेर रहा है । फिर भाज तेरे हृदय ने यह्‌ कटोरता वहाँ से बटोर ली है? 
अयदा नस (ञ्खारतिततक ३) है ्रिपा विधाता मे मीलकमल द्वारा घुम्दारे 
नर्घरोोयनायाहै सात क्मसद्रारामुखको रु-दपू्पोसे दा्नोको, म (सात्त) 


कोपलसे ठर श ओर चम्पा को पुर्यो से बरख कलो दनाय है। द्रि दष्यशे 
पापाणि र्यो यना दिया ? 


[0 





३७६ 1 देवरूपकम्‌ 





अङ्कानि चम्पक्दलै स विघाय वेधा 
काते कषय रचितवानुपलन चेत ॥५११८॥ 
नापिकासखोसमावजन भेदो यथा ममव-- 
"छृतऽप्याज्ञाभद्धो कथमिव मपा ते प्रणतो 
धता स्मित्वा हस्तं विसृजति ख्य सुधर. बहुश । 
प्रकोप स्नेऽप्यय पुनरयमसीमा गुयितो 
दृषा यत्र स्निग्धा प्रियसहचरीणामपि विर ॥३९१॥ 
दान ध्याजेन भूषादेयया मापे-- 
मुहुस्पहसितामिवात्तिनाद-- 
वितरसि न कलिका किमपमेनाम्‌ । 
अधिरजनि गतेन धाम्नि तस्या 
शठ कलिरेव महास्त्वयाऽ्य दत्त ॥३२०॥ 
पादयो पत्तन नतियवा-- 
णेउरकोडिविसग्ग विहर द्मस्स पाम्पडिमस्स । 
हिमअ माणपरत्य उमोअ त्ति च्विम केह ।३२१॥ 
(दूषुरकोटिविलग्न चिकुर दयितस्य पादपतितस्य 1 
हृदय मानपदोऽम्‌ मृक्तमित्यव कषयति ॥ 





नापिका की स्यो को भपनी भोर मिला तेना भेव कहसाता है, जते मेरा 
(धनिक का) ही ष्य दै-- 

(नापिकासे नायक कह रहा ह), हे सु-दर भह वालो अनेक वार आज्ञा का 
पह्ध करके भो जव रं तुम्हरे सामने नत हो जाता चा तो दुम मस्कराफर पयुद हाय 
से उठाकरकोपकोछोडदेतीर्थो 1 कितु आज यह कसा (मनो) ससोमित कोप 
बुमने धारण स्त्या है जिस पर प्रिय सविं के स्नेह पगे यचन भी य्यय हो रहै ह 1 

क्िसौ वहानि ते माभूषण भादि देना हौ दान है जते माघ (७ ५५) मे-- 

(को मानवती नायिका नायक से कहती है) जिसका मानो धरमरों के शुञ्जार 
सवार बार उपहास किया जा रह्‌! है उस फलिका (छोटी सी कली)को ट्म भयोदे 
रहेहो? हे शठ, उ (नायिका) के घर रात्रिम नकर भाज तुमने वशे कति 
(१ क्तेशर्‌ श्लो)ष्टोप्मेदेदीहै। 

(नाधिका कै) चरणो मे गिरना नति कदलाती है जते गाप (१८८)- 

प्रियाकरे चरणो म गिरे हए प्रियतम के केश उसके पुर्तो के कोनो मे लो 
ह 1 वै मानो यह कह रहे ट्‌ फि मान को मवस्पा ते उठा हुमा हृदय उगयुक्त ष्टो 
मयाहै (१) 





। ॥११९॥ 


शवसुप्र क । 


॥ 
शमि गिर ॥३९१॥ 


१.--------- 


चतुर्थ प्रकाश [ ३७७ 





उपेक्षा वदवघीरण यथा-- 
क़ गतेन नहि युक्तमुषैतु नेश्वरे परूषता सखि साध्वो । 
आनयैनमनुनीय कथ वा विप्रियाणि जनयश्ननुनेय ॥३२२॥ 
रभसृत्रासहपदि रसातरात्कोपभ्रशो यथा ममेव-- 
"अभिव्यक्तालीक सकलविफलोपायविभव 
श्चिर घ्यात्वा सद्य छृतङृतङसरम्मनिपुणम्‌ 1 
इत पृष्ठे पृष्ठे किमिदमिति सत्रास्य सहा 
कृतताश्लेपा धूत रिमितमधुर्मालिद्धति वधूम्‌ ॥३२३॥ 
अय प्रवासविप्रयाग -- 
(७०) कायत सम्भ्रमाच्छापात््वासो भिन्नदेणता ।६४॥ 
दयोस्तवराश्रुनिशवासकाश्यलम्बालकादिता । 
(७१) स च भावी भवन्‌ भुतस्विधायो बुद्धिपूवक ॥६५॥ 
उपेखा का भय ह उस (नाधिका) फे प्रति उदासीनता, भते (?}-- ` 
[जव बार-बार प्रनाने पर नायिका नष्टौ मानती तो नायक उपेक्षा क्रपेः चता 
जाता दै दष पर पश्चात्ताप करतो हुई नायिक्षा शोत क्तौ ६] है षणौ उषपे 
ध जनेसेष्या (लाम) ? जाना ठोकनहींहै । कितुस्वापीके प्रति ष्टोरताभी 
क नरह तुम उसको अनुनय करके ले आमो । सथवा (छो) शप्रिय षाय ₹। 
वलि ष्यक्ति से अनुनय भो फते किया जा सक्ता है ?" (१ ५ 
शोध्रता, भय तथा हप भादि बय भाय (रस) की उप्पत्ति पै" शरण फ 
कानाशष्टो जाता हि जसे मेरा (घनिष का) हो पच्च है--'सभिष्वताप्ीम ' ४ 
(ऊपर २५० उदा० १७६) । 
प्रवास विप्रयोग 
अव प्रवात पिप्रयोष बा स्वरूप सतताते द 
किस कायस, सश्रम (घवराहट) से या, शापे दोना (तायष मौर 
नायिका) का अलम-मलग प्रदेश म रहना ही प्रवास पंद्तात्रा है । उकम 
अभुपात, नि एवास, दुतरलता बालो का वढ जाः दि 
करते है ५६४ ६५॥ च द््यादि (जनुमाय) हूना 
दिष्पणी-{१) सरण ० (पर्च्छि ५ 
(० ८६) ना० द० (३ १६६) ्रता० (पूर 1 (८ & 
(२) दार प्रण तयाना० दण्येंप्रवाषमीर शाप को भित्र, 
भा० प्रण ठवासा० दण कानिल्पग प्राय दशर ङे समान दीदहै। 
हने वे विया म नाविका प्राविप्रिण या म्ापिवपनिक्ा कहूलाता ५ ५ भवात 
इनम्‌ स भयम्‌ (कायं से हाने वाला) भवासि 
गुद्धिपूव 
हाता है 1 वह्‌ तीन प्रकार का दै-याग हान वासा १ (षमक्षवृश्ष कर) 


वाल < 
ना (मवन्‌) मौर वीता हमा (भूव) ॥६५। ध भतमान्‌ समय 





५२९), भान्प्र 
३२०४२०५) । 
त॒ मानाग्याहै। 


४ 


३७ |] दशरूपकम्‌ 


अद्य कायज सभृद्रयमनसेवादिकायवशभ्रटृत्तौ वुदिएूवकत्वाद्‌ भूतभविष्यद्रतं 
मनतया विविध । 


तत्र यास्यत्वासो यया-- 
श्ये-ठपदिमस्स नाभा बाउच्छणजीभधारणरहस्सम्‌ 1 
पुच्छती भह घर धरेमु पिभविरदसर्हिरीमा ॥३२४॥ 
(भविष्यत्पयिक्स्य जाया लागु क्षणजीवधारणरहस्यम्‌ 1 
पृच्छ ती भ्रमति गृहाद्‌ गृ प्रियविरहसद्ीका ॥) 
गच्छतप्रवासो यवाऽमद्शतके-- 
श्रहरविरतो मध्यै वाऽ्घृस्ततोऽपि परेऽवा 
दिनकृति गते वास्त नाव त्वमद्य सम॑प्यति । 
इति दिनशतप्राप्य देश प्रियस्य यियासतो 
हरति गमन बालालाप सवाप्पगलज्जल ॥३२५॥ 
यथावा तत्रव-- 
दशर तरिता एतश्च सरितामूर्वीभिता बालन 
यत्नेनापि न याति लोचनपय कातेत्ति जानन्नपि । 
उदग्रीवए्चरणाधष्ढवसुध करत्वाश््ुपूणे दशौ 
ताभाशा पविक्स्तवापि किमपि ध्यात्वा चिर तिष्ठति ॥३२६॥ 


प्रयम=्=कायसे होने वलि प्रवासमें सभुद्र याता त्तया सेवा (नौकरी) बावि 
काय के लिये बुद्िपुवक् प्रवत्ति होतो ६ गत बह तीन प्रकार का होता है-भरुत 
भविष्यत्‌ तया वतमान । उनम से भविष्य मे जाने धाते (पुरष) का प्रवात है, जते 
(माया० ४७}-- 

यात्रे लिये उद्यत पयिक कौ पत्नी प्रियतम क विरह कमी माश] 
(हौका--भय) से युक्त होकर (विरहुकालीन) मायु के र्यो मे कसे जीवन धारण 
क्प जाता है ६स रहस्य को पूछती हई घर धर धूम रही दै । 

(वतमान फाल मे) जाति हए (पुर) क्ता प्रवास यह्‌ है जसे ममररातक (१ २) 
भँ--(परदग जाति ये प्रिय से प्रिया कतो है) €ि प्रिय एर पहर वीतनेषरया 
मध्याह् मेँ या उसके षाद अथवा सुय कं भस्त हो जाने तक तो तुम भाज यहां लौट 
क्ामोगे म ? याला इस प्रकारे फो अपनी बातो मेसो दिन में पटचने योग्य देश फो 
छाने के इष्टुकु प्रिय का जाना रोक रही दै । 

सयवा जते व्हा (ममदपतक ६६) ही-- 

(किस विरही पदष षा वणन है)--श्रिया सको परेशो, नदौ तया पर्वतो 
के जद्धरसो से भ तहिते दै, वह यत्न करने पर भो ्ष्टिपय म नहीं या सक्ती यह 
शात पिक जानता है तयापि बह पदन उठाकर अये पय से भूमि को दध करके 
नेयो को अथुपुक्त करके उस दिशा की मोर कट सोचकर (देकर) बहूत देर तक 
खडा रहता है । 





+ 


॥॥ 
श्य गममिमाप्रे१ 
प्एमीषष््‌ ~. 
दपाणे रपम, 
परा परि 
गास १५५९ 
ह पपु | 
(हरोप्रतीप 1५ 
पेपवप्रामर प्रत्र „, 
ए भ पापदा । 
॥५॥ 1 
१- (पमष प्र्‌) ५ 
त 
शा प्न 
पि त । 
ग्न (से) सेवप्र ठ 
त एवा । भो 
व 


पापु ष #\ 


| भगर्य सः ध 


॥५। 
0 
कपु 
न ॥ 
॥ 1 
पमेव दा 


. 
त गिदरस पूतमियदठ 


| 
(मा ॥१९५॥ 
(एषम्‌) 
1) 
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मतप्रवासो तथा मेघदूते -- 
“उत्सद्ध वा मलिनवसने सौम्य निनिध्य वीणा 
मद्गोवराद्धः विरचितपदं गेयमुद्‌ गातुकामा 1 
त-त्रीमाद्रा नयनसल्लिल सारयित्वा कथल्चिद 
भूयो भूय स्वममपि कृता भूच्छना विस्मरती ॥३२५७॥ 
आगच्छदागतयोस्तु प्रवासाभावादेष्यतप्रवासस्य च गतश्रवासाऽविशेषात्व विष्य 
मेव युक्तम्‌ । 
(७२) दवितीय सहसोतय नो दिव्यमानुपविप्लवात्‌ 
उत्यावनिर्थातवातादिज-पविष्तवात्‌ परचक्रादिज-मविप्लवाद्वाऽयुद्धिपूव कस्वदेक 
सूप एव सभ्रमज प्रवास । यथोवशोपुरूरवसोविद्रमोर्वे्या यथा च कपालकुण्डला 
हताय मालत्या मालतीमाघवयो । _ _----------- मालतीमाधवयो । 


(हताया मालत्या मालतीमाधवय) । _ ___------------ 
(वलस मे} चते गये (यख्य) बा प्रणस यह है, जवे मेधद्रूत (उत्तरमेघ २३) 


मे-- (यक्ष भेष से कट्‌ रहा दै) अयव, हे सौम्थ मलिन वसप्रो वाली गोदी मेंर्वीणा 
रथकर मेरे नाम चे युक्तं रे षये पदा यलि रीत को भाने को इच्छुक, फितु नेव जल 
से गोले तार फो किसी प्रकार ठक करफे वार वार स्वरचित मूच्छना को भी भूलती 
हई (मेरी श्रिया तेरो ष्टि मे पडेगौ)' । 

(प्रियतम) सोटकर बा रहा हौ (मागच्छत्‌) याभा शया हौ (मागत) तव 
तेो प्रवास ही नहीं रहता 1 गौर जव, (प्रियनम) लौटकर आने वाला हो (एष्यतु) 
ततव गतप्रवापर से कोषं भेद नही होता । इसलिये (भवात धिप्रयोग को) तीन प्रकारका 
भानना ही युक्तियुक्त है । 

हिप्पणी-{१) भा प्र° (पृ० ८६) सा० द० (३२०८) 1 (२) विद्या, 
धमं था धम मादि का सग्रह करनादहीकाय दहै । उसके लिये विचारपूवकं दणातर 
गमन ही काय प्रवास कहलाता दै 1 यदि कायकेलिपेदेशातरगमनदोवुकादहो 
तो गततप्रवास कार्याय बाहर जाते हृएु पुरू कां गच्छतप्रवाप्त तयाजोभी वागे 
जाने वाला है उसका यास्यत्‌ प्रवास कंटलाता दै । (३) कुछ (2) दाषहि्यशास्तिया 
ने आगच्छत्‌ प्रवाष्ठ आगत्तप्रवास् तथा एप्यस्वात पृथक भी मानि ये । उनके मतक 
1 हए धनिक " बतलाया दै कि इनमे ते पटिति दो तो प्रवास दही नही 
दै । जव प्रियतम लोटकरभा रहदाहैियामा गपा है तो उसका प्रवास कट्‌ रहा? 


दा प्रियतम लौटकर माने वाला है तव प्रवास भव्य दै, ्बितु 
१) दै, रितु उसा गतप्रवास्मे 


पम्श्रभ से होने वाला प्रवात 


द्वितीय बर्यातु सम्ध्रम से उत्सन्न होने वाला प्रवास वह है, नो दैवो 
या मनुष्यश्ृतं उपद्रव से सहसा (यकायकः) हो जाता है 1 

भुकम्प आटि मापत्तियां (उत्पात) व्िजलो भिरा (निर्घात), भरना 
त्यादि से उर्र्र होने चाति (दिष्य) उपद्रव के कारण ८५ शत्रू (44 र 
(चक) खाद ते उत्पच होने वाहे (मानव) उपद्रव के कारण होने वाना वध्मभय 
भ्रवास एष प्रकारकेय ही होता है, वर्योकि वह्‌ समौ भवुद्धपूवक (पूव पिघार के) 


[धेव 
सं 


(० 


॥॥ 
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(७३) स्वरूपा यत्वकरणाच्छापज सननिधावपि ॥६६॥ 
यथा कादम्बर्यां वशम्पायनस्येति । 
(७७) मृते त्वेक्य यत्राय प्रलपेच्छोक एव स 1 
कव्याध्रयत्वा न शृद्धार , प्रत्यापते तु नेतर ॥६७॥ 
यथ दुमतीमरणादजस्य करण एव रघुवशे, कादम्बर्या तु प्रचम करण बाकाश 
सरस्वतोवघनादूष्व प्रवासश्ुद्भार एवेति । 





दिना हौ सहता) हञा करता है । जसे विक्रमोवशाय नाटक भें उवशो मौर पुरूरवा 
क्षा (दयी उपद्रव से किया गय) तया मासतोमाधव मे क्पातङण्डत दारा मालती 
हरण कर लिया जाने पर मालती मोर माधव रा (मनुष्यहृत उपद्रव त्ते दिया गया 
प्रवात होता है 1) 

दिष्पणी-(१) भा० प्र (पृ० ८६) सा० द° (३२०८ से भागे ग) 
(२) सश्रम का बय है--घवराहट भावेग । यह्‌ दवी या मानवीय उपद्रवो ते उत्पन्न 


हभा रता दै । भोर उससे न यक या नायिका एक दरे प्रदश मं घते जते ह तथा 
प्रवाहो जातादहै। 


शापसे होने वाला प्रवास 

नायक तथा नायिका दोना वै समीप रहने पर भी जो स्वरूप बदल 
जानिके कारण देशा तर गमन (का भान) होता है, वह शापज प्रवास है ॥६६॥ 

जसे कादम्बरो मे वशम्पापन का प्रवास है। 

दिष्पणी--(१) भा० प्र (पृ० ८९) स्रा० दे (ेर्०्म्सेमागे प्य) 
इत्यादि (२) दश० का शापज प्रवास का लक्षण अधूण सा प्रतीत होता है वस्तुत 
शपकं कारण जो नायक या नायिकाका देशा तरगमन है वही शापज प्रवात है। 
मेषदूत म यक्ष क् प्रवास इखङ। उदाहरण है । दसी लक्षण के अनुषार कादम्बयोम 
वशम्पायन का प्रवास भौ शापज प्रवास होगा, क्ष्याकि स्वल्प बदल जनेिकेकारण 
समाप मे स्थित दोठा हमा भौ वेशम्पायन देशा तर म गया सः प्रतोत होता है। 
प्रवास विप्रयोग तथा करण का अतर 

(न्तायक' नायका मे से) एक के मर जने पर जहा इसरा विलाप 
करता दै, वहा तो कृषूण (शोक) रस ही होता दै, श ङ्ञार नही, क्योकि वहा 
शयृद्धार का आलम्बन (आश्रय) ही समाप्त हो चका होताहै मोर याद 
पुनर्जीवित हो जाता है ता कर्ण (इतर ) नही हीता (अपितु श्रद्धार) ही 
होता है ॥६७1। 

जसे रघुवश मे इ दमती फ भूृत्यु षर अज का विलाप करण ही है (प्रवास 
विप्रयोग नह) । कादम्बरां ते भी पाहिले तो पूण्डरोकू के (परलोक शमन पर) कर्ण 
ह ह । बाक्रासवाण होने कै षश्चात्‌ वहा प्रवात विप्रयोग (द्धारः) हौ दै। 

गिराध्रयात्‌ प्रत्यपि पाठ । 
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टिष्पणो-{१) सर० क० (परि० ५) भा० प्र° (पू० ८६८७) सा०्दण 
(३ २०६ रावणवसुधघाकर (उल्लास २) त्याि । (२) कु माचाय करण विप्रलम्भ 
नामके पृथक भेद मानते ह । भोजराज का कथन है-- 
भावो यदा रतिर्नाम प्रक्पमधिगच्छति। 
भाधिगच्छति चाभीष्ट विप्रलम्भस्तदोच्यते॥ 
पुव रागो मानरच प्रवास करणश्च स 
पुदपस्पीप्रकाण्डपु चतु काण्ड प्रकाशते ॥ (सर० कण परि० ५) 
रसावणवसुधाकर (उत्ला्त र) मे इते दण का भ्रमं उत्यघ्र करने घाता 
(करुण सा मानित होने वाना) वियोग श्ङ्गार बतलाया है- 
टपोरेक्स्य मरणे पुनषज्जीवनावधौ । 
विरह करगोऽ-यस्य सद्धमाशानिवतन । 
कषणश्नमकारित्वाद्‌ सोय करण उच्यते ।1 
सा० ० [ २०६] में क्णविप्रलम्म का कुछ मधिकं विशद विवेचन टै-- 
गूनोरेक्तरस्मिन्‌ गतवति लोकानर परुनलम्य। 
विमनायते यदेकस्ततो भवेत्‌ कद्णविग्रलम्भाच्य ॥ 


श्म प्रकार नायक भौर नायिका पसे किमी एक के परलोक चते जाने प्रर 
कितुपून [दषोजमम] मितनकी भागा होने परजो दूरा णोक करता टै वहां 
[स्ति भावका मिश्रण होने से] कण्ण विप्रलम्भ होठाहै1 यदि परलाक गये व्यक्ति 
कै फिरमिलने की आशा नहौ श्टती मथवा दूरे जम मे मिलने की मागा होतीदै 
त्रोकष्णही होता है । सा° द° के अनुमार कादम्बरी मे पुण्डरीक भौर महाश्वेता 
के एता त में कष्णविप्रलम्भ रै । 

इस सदभमें दशषूपककार का मतव्य है किं पुण्डरीक तथा महाष्वेताके 

वृत्तात मे आकाशवाणी से पूव कष्ण हौ है क्योकि वहां रतिभाव का आलम्बन दी 
समाप्त दो जाता है अत रतिपाव का उदव ही नहीं हो सक्ता। हां माकाणवाणी 
होने पर महाश्वेता बे हदय में पुण्डरीक के पूनमिलन की आशा दहो जाती है बत 
रत्िभाद का उद्भव होता दै तथा वहां विप्रयोग नामक श्यृद्धार है, जिसका रापन-य 
श्रवास्मे यतर्भावदहो जातादहै। इस प्रकार दशरूपक के अनुसार कर्णदिप्रलम्म 
नाम का कोई एक रघ नही होता । सा० द० [३२०६ एत्ति] मे इत्यभियुक्ता 
मयते" कहकर दण० के मत को प्रस्तुत करिण गया है। 

(३) व्या्यरयाव्‌ --भालम्दन रूप आश्रय के न रहने से । एक के मरण के 
वार मालम्बन कै समाप्ठ हो जाने धे रति भाव का उद्भव नहीं हो सक्ता दै। 
कितु शोकं का मालम्बन तो दष्टना्र होता है गत करुण हो मक्ता है। प्रत्यापने 
==पुनखज्जीवित पिर जीवित हो जाने पर, फिर जोवित होने की भाषो कानि पर 
तो रतिमाद हो सक्दादै। 


। 


न भणकनुन 





३८२ | दशरूपकम्‌ 


तद चापिकां प्रति नियम -- 

(७५) प्रणयायोगयोरुत्का, प्रवसि प्रोपितग्रिया । 

कलहा तरितेरप्याीया विप्रलब्धा च खण्डिता ॥६८॥ 

मय सम्मोग -- 

(७६) मनुङूली निषेवेते यत्रा योप विलास्तिनौ । 

दशनस्पशनादीनि स सभोगो मुर्दा वत ॥६६॥ 
यथोत्तररामचरिते- 
“किमपि किमपि मद मदमासत्तियोगा 
दविरसितकपोलं जल्पतोरत्रमेण 1 
सपुलकपरिरम्भव्याटृतककदोप्णो- 
रविदितगतयामा रात्रिरेव -यरसीतु ॥३२८॥ 

उन (अयीग तथा विप्रयोग के मेदो) में नायिका (की मयस्या) के विषय में 
यह्‌ नियम है-- 

प्रणयमान (विप्रयोग) मेँ तथा अयोग भें उक्कण्ठिता (विरहोत्कण्ठिता) 
नाधिका होती है प्रवास विप्रयोग मे प्रोपितप्रिया, ईव्यामान (से होने वाते 
विप्रयोग) मे कलहा तरिता, विप्रलब्धा मौर खण्डिता नायिका होती है ॥६८॥ 

टिप्वभी--ऊपर [२ २३-२७} नायिका की माठ अवस्याणे दतलाई गई ह। 
उनमे दी उत्कण्ठिता दत्यादि प्रकार दै । 
सम्भोग श्चज्खार 

चह आन दपण अस्था सम्भोग शय्ार है, जव दो विलासी जन अनु 
मूल होकर परस्पर दशन, स्पशन आदि का उपभोग करते हं ६६ 

टिष्पणी-(१) ना० शा० तथा अभि° भा० (४५ के वाद गद्य), ध्वयालोक 
तथा लोचन (२ १२ ठत्ति), का० प्र० (४२६ इत्ति) भा० प्र (प° ८७) ना० द° 
(३ १९६), भता० (पृ० १६६), सा० द (३२१०-२१३) रगद्गाधर (१ पृण 


१९८) । (र) राय सभीने इ सम्भोग शछङ्धारनामसेक्हाहै कितु रसगद्धाधर 
तथां वारभटालद्भुर मे संयोग नामसेक्हागयाहै। 

शते उत्तररामचरित (१२७) मे-- 

(राम सीतासेक्हरहेहकिहेसोता तुष्टु याददै यह वही स्थत है जहाँ) 
एकं दरे के साय कपोला को सटाये धीरे धीरे यिना फिसी कम कु धाते ररते 


हए जपै एक एक बाह को गाढ मातिद्धन स लगाये हये हम दोनो की वह्‌ राधि 
बीत गई थी, उसके बौतते हृष्‌ ४हरों का पताही न चला चा । 
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अथवा । श्रिये किमतद्‌-- 
विनिश्चेतु शक्यो न सुध्रमिति वादु खमिति वा) 
प्रमौहो निष्रावाक्तिमु विविस्प किमु मद । 
तव स्पर्णे स्यशं मम हि परिमूर्ढेद्रियगणो 
विक्रार कोऽप्य तजडयति च ताप च कुद्ते ॥३२६॥ 
यथा च ममव- 
सावण्यामृतयपिणि प्रतिदिश कृप्णागुरुष्यामते 
बर्पाणामिव ते पयोधरभरे तवद्ध दरो नेते । 
नासतावरमनोकफेतफतनुभ्रपध्रगर्भोत्तसत्‌- 
पुष्पश्रीस्तिलक सहिलमलकं भृङ्ग रिवापीयते ॥३३०॥ 
(७७) चेष्टास्तव प्रवतन्ते लीलाद्या दश योपिताम्‌ । 
दाक्षिण्यमादवग्रम्णामनुरूपा प्रिय प्रति ॥७०॥ 
ताश्च ोदाहूतयो नादकप्रकाशे दशिता । 
(७८) रमयेच्चादुद्तवान्त कलाक्रीडादिभिश्च तामू । 
न ग्राम्यमाचरेतु किच्चिनमभ्न शकर म च॑ ।।७१॥ 
श्राभ्य सम्भोगो रङ्गं निषिद्धोऽपि कायेऽपि न कतग्य इति धुननिपिष्यते । 


अयवा प्रिया, यह ष्या है? विनिश्चेतुम्‌ इत्यादि (उत्तर० १३५ ऊपर 


उदा° २५६) 1 

मोर जसे मेरा (धनिक का) हो षद है-- 

(कोई नायक, नापिका के सौ-दय छा वणन करता है) हे इषद्ध वर्पा 
चतु को घनधटा के समान प्रत्येक दिशा भें अमृत वरसाने चाला कलते मगर (की 
प्र रचना) से श्यामल पुम्हारा स्तन मार क्त्यधिक उधर भाया है । उसके उभर 
आने पर पुम्हारे नातिका-वश (उठा हमा अस्थि भाग) रूपो सुःदर केतकी के मोहं 
रूपो पत्ती मे से निकलते हृए्‌ पुष्प छौ शोषा वाले तिलक का तुम्हारे केशरूपी ध्रमभरो 
दवाराषानक्ियाजारहाहै। 

सम्प्रोग श्ृद्धार की वेष्टाए्‌ | 

उस (सम्भोग ग्छडगार) मे युवतियो कौ प्रिय के प्रति लीला आादिदश 
चेष्टा हुमा करती है, जो दाक्षिण्य, मृदुता तथा प्रेम कै भनुकूप होती ई ॥७०॥ 

वै चेष्टाएं उदाहरण सहित-नायकदिषयक द्वितीय प्रकाश (३०-४२) मे 
दिवला दो मर्द! 

नायको प्रिय वचन कहते हए (काम सम्बधी) कला तथा क्रीडा 
आदि के द्वारा उस्न (नायिका) के साथ रमण करना चाहिये । कोई भी ्राम्य 
यानम को चष्ट करने वाला माचरण न करना चाहिये ॥७१॥ 

पराम्य सम्मोग का रमञ्च पर (दिलाने कग) तो निवे क्रिया ही जा चुका 
है । पदां फिर इसलिये निवे किया जा रदाहै किकाव्य मे मौ इसका दणनन 
करना चाहिये 1 


५ म 


षा [ 


प 


वैव 
; 
॥. 


[2 1 ° 1 


३८४ |] 


दशरूपकमू = 
यथा रःनावल्याम्‌-- 


'्यष्टस्त्वयव दयिते स्मरपूजाव्यापृतेन दस्तेन । पध 
उद्िनापरमृदुतरकिसलय वं लक्षयतेऽशोक ॥३३१॥ इत्यादि । 





(४) दौर “ 
नायकनायिकाकशिकीदृत्तिनाटक्नाटिकरालक्षणायुक्त कविपरम्परावगत स्वव षि] 
मोचित्यसम्भावनानुयुण्येनो्परेक्षित चानुस दधान सुकवि श्यद्धारमुषनिबध्नीयात्‌। _ _ तादृ षद ५५ 
(नायक के समुचित माचरण का उदाहरण है), जते रत्नाधसलो (१२१ मे ॥11, 
[राजा वासवदता से कहते ह] है प्रिया तुम्हारे द्वारा कामदेव फ पूजा भे तत्पर पमिप 
हाय से निर्का स्पश क्या गया है दह्‌ अशोक रेस प्रतीत होता है मानो उसमे 


पिरिश उड 
दूसरा अधिक कोमल दूतन पल्लव पट अएया है ।' कोर दर । ठ दतर 
इस प्रकार (१) नायक, नायिका करिकी वत्ति, नाटक, नाटिका आदि के 


























| प्य ग्री 
सणकषो मे बतलपि गये (२) छवि परभ्परा से जाने यये तथा (३). भोचित्य कौ ॥1 
सम्ा्वना के अनुकूल स्वय कल्पित (तत्त्वो) का ध्यान रखते हए शष्ठ कवि को कता 
श्यृज्ञार रस का निव घन (योजना) करना चाहिये । 
दिप्पणी--(१) चाङृव्‌--चाद्शारी करने वाला श्रिय वर्चन कने वाला । प प्राप विप, 
्राम्यम्‌--असस्टरत जरो का माचस्ण अविदग्ध जनोका बाय प्राम्य शद प्रयोग पवाद (विमोक 
याथ को साहित्यिक दोष भो माना गया है (दन कार प्र° तथा सा० ०) । एराै। दा 
सम~ वदण्धयङ्गीटित नम इत्यादि उपर (२४८) । नमच्रश्करम्‌--नम को श्वष्ट ॥। दै।गैरम्प 
करने वाला रोध मादि । (२) इम प्रकार भेद प्रभेदो सित शङ्गारका निरूपण क्तदै।५६ 
कियागवाहै। श्द्धार फेमेद प्रभेदो के विषयं कतिपय प्रमुख मत दस प्रकार है से) ( 
(य #। कार ५ ष 
ना णा० | ध्वा-यालोक | दशरूपक | काव्यप्रकाण | सादित्यदपण १ प 
ह किस्म, 
शगार मेद | सम्भोग, | सम्भोग सम्भोग | सम्भोग | सम्भोग | पापा 
। विप्रलम्पर । विप्रलम्भ (५ विप्रलम्भ । | विप्रलम्भ भद 
> विप्रपोयं 
(विभ भारि (५ ष 
सम्भोग | सम्भ) पिति ॥ 1 
| (विप्रयोग) |= ~ पयो पादि 
विप्रलम्भ [१ मान== । १ < १ पूव राग, षभ ष 
भेद १ मभिलाप| (्रणयमान | २ विरह्‌, | २ मान पेते ता 
० ईर्ष्या | ईयमान) | ३ ष्यं | ३ प्रवासन षे पगे पर ¢ 
३ विरह |२ प्रवास | ४ प्रवात | (काय याप प थो 
1 ४ प्रवास | (काय ५ शापसे | तया सश्रम) परमादुत प्न 
सप्रमतथा | होते वाला | ४ करण पिप पा 4 
शते ^ ~. विग्रलस्म । शो ।्पे 
| वाला) 


एमि। 

= 1१111 (7 
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बृ ४1 ॥ 
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षट प्रा { मगो 








१ 


त { ३८५ 





अप वीर -- 
(७६) वीर भ्रतापविनयाध्यवसायसत्तव 
मोदाविादनयविस्मयविङ्रमाचं 1 
उत्साहभ स च दयारणदानयोगात्‌ 
तरेधा किलाञ्न मतिगववंधुतिप्रहर्पा ॥७२॥ 
प्रदपपविनयादिभिविभावित कर्णायुदढधदानाद्यरनुभावितो गवधतिहूर्षामपस्मू 
तिमतिवितकप्रभृतिर्भिवित उत्साह स्थायी स्वदत = भादकमनोदिस्तारनदाय 
प्रभवतीत्येष वोर । तत्र दयावीरो यथा नागान दे जीमूतवाहनस्य, युद्धवोरो वी रचरितं 
रामस्य दानवीर परशुरामवलिप्रभृतीनाम्‌- प्याग सप्त्मुदरमद्रितमहीनिर्व्याजदाना 
दधि! नि । 
वीररस 
प्रताप विनय, अध्यवसाय, सस्व, मोह्‌, अविपाद, नय, निस्मय, 
पराक्रम दत्यादि (विभावो) कै द्वागा होने वालि उत्राह्‌ (स्थायो भावे) से वीर 
रस होता है । वह्‌ दया युद्ध ओौर दान (अनुभावो) रै योगसे तीन प्रकार 
काहौ जाता दै। मौर उसमे मनि गव, धूति, प्रहुप (व्यभिचारी भाव) हुमा 
करते हु 1७२॥ 
टिष्पणो-(१) ना० शा० (६६९ से आणे गय तथा ६७-६८,७ २१ ११३ 
११४) का०प्र० (४२६ वृत्ति) भार प्र (पूर ५,६०) ना०द० (३१७२) सा° 
द० {३ २३२-२३४) रसगद्धाधर (११० १५०) । (२) देष कं स्यान पर प्रहष 
ग्दक्षा प्रयोग छद-मूति कै तिथि क्या गया है, यह वस्ततिलका छद दै। 
(३) प्रताप मादि का विवरण नायकके गुणाके प्रसङ्ग मे (परकाण २) दियाजा 
चुकाहै। 
भरता विनय सादि (दिमा्ो) के द्वारा विभावित होकर, दया, गुद, दान 
मादि (मनुभारवो) के द्वारा अनुभादिते होकर तथा गद धति, हष, अमय, स्मृति 
मति, चितक इतथादि (ध्यभिचारी भार्यो) के दवारा भावित होकर उत्साह नामक 
स्यायो भाव फा गास्वादन होता है, भर्याद्‌ वह्‌ सहृदया के चित क! विस्तार करते 
हए भानन्द प्रदान करता है, यहो वोर रस है 1 (बहु तोन प्रकारका होताहै दया 
घौर पुद्धवोर बौर दानवीर), उने से दयावीर (रा उदाहरण) है जसे न।गान-द 
नाटक य जोमूतवाहुन शा (उत्साह), युद्धवोर का उदाहरण है महावौरचरित मे राम 
का उत्साह तया दानवीर का उवबाह्रण ह परथुराम तथा दति आदि कादान 
विपयक उल्लाह । रते (महाचीरचरित २ ३५ मे परशुराम के भ्रति रामर कहते ह) 
सतो मुदो से सीमित भूमिक्ो निष्ठपट मावते शान करने पयत मापक्षा त्याग 


है। 





ष्म 
५. 


ण वन 








३०६ 1] दश्पवम्‌ 


श्वर विमुक्तया ध विकसक स्ुग्त्कौस्तुम 
निय्राभिषरोजवुडमलकरटी गम्भीस्सामध्वनि । 
परात्रावास्तिसमुल्सुकेन वलिना सान-दमालोकरिति 
पायाद्व मवधमानमहिमाप्चयं मुरारेर्वपु" ॥३३२॥ 
यथा च ममव-- 
"लक्ष्मीपयोधरोत्द्धकुड्वु पारुथितो हरे 1 
बलिरेष स येनास्य भिक्षापाप्रीडृत कर ॥३३३॥ 
विनयादिपु पूवमुदाहूतमनुस-घेमम्‌ । प्रतापगुणावजनारिनापि वीराणां भावा 
त्मध प्रायोवाद । प्रस्वेदरक्तवदननयनादिक्रोधानुभावरहितो गुदढवौरोऽपया रद्र । 


[दानवीर का दूरा उदाहरण है]--{यति से दान सेते समय धाममनेः 
विराट सूप का यणन) निस (विराट) शरीर मे ्टोटी (चथ) प्रचयो से स्रधिस्थलों 
के भुक्त हो जाने के कारण वक्ष स्यल विकसित हो रहा चा तपा कोस्तुभ भवि चसक 
श्हीथी मानिरूप्रतकीक्ली सूपोषुटीते शम्पीरसाम्र भान को ष्वनिनिकस 
र्टोधो, जिसे वान पाध्र को प्राप्त करने ठे लियै उ-मुक यलि ने बान वपूर्व॑क देखा 
शह क्रमश दृते हए गौरव एव भाश्चप से परा हुआ विष्णु का शरोर घुम्हारौ 
र्लाकरे। 

[दानवीरका हौ मय उदाहरण भौर जसे मेरा (धनिर का) ही पय 
है-- 

मह वष्टी राजा लि है निने सक्षमी के स्तनमण्डल के कुक्म से लास हए 
विष्णु केहायक्ो भिक्षाका पात्र यनायाया। 

चिनय भादि के विषयं मेँ पहिते (नग्यभ प्रकरण मे) विये गये उदाहरणही 
समक्षने घ्राहि्े । प्रताप, गण तथा भावन (बाश्वण) इत्यादि के भेवसे मी 
(भ्रतापवीर इत्यादि) वीर हमा करते है 1 इसलिये (दयावीर इत्यादि) तीन प्रकार के 
ही चौर बतलाना प्रायिक कयन है (अर्यात्‌ प्राय तोन प्रकार क्ते यीर हुमा करते ह्‌, 
इसलिये यहा तीन ही प्रकार के कटे गये ह ) । किञ्च प्रस्वैद मुख तथा तेत्रोंका 
लाल होना इत्यादि जो रोध के अद्रुमायह जव वे नष्टं होति तब गुद्धयीर हमा 
करता है जववे होतेह (मया) तव रोर रस हया फत्ता है । 

दिष्पगी-(१) यहां प्रताप मादि को सामा-यरूपसे विभाव कहा ग्यादै। 
ना०्यार तथाना०्द०्ममभौ इसी प्रकार बुछगुणों कौ विभाव कहागयादटै। 
इसत यह तीत होता हैकि हन प्रया के समय रसो के घ्ालम्बन तथा उदीपन 
विभावो के पथकश निरूपण कौ परम्परा नही यी। सा० ६० (३२३२ ३३४) 
आदि के अनुसार विजेत य (जितत प्र बिजय प्राप्त कना होता दै) मादि -गक्तिदी 
शीर रस का मात्तम्बन विभाव होता दै-आलम्बनविभावास्तु विजेत-यादयो मता । 
इ प्रकार ये प्रताप भादि बौर रस के उदौपन विभाव । (२) उपर्युक्त परसुराम 
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चतुय प्रकाश [ ३८७ 


अथ वौभत्व -- 
(८०) बीभत्स इमिपूतिर्गाधवमयुप्रायेरजुगुप्सै कभू 
रदरेगी रुधिरा त्रकीकसवसामासादिभि क्षोभण । 
वैराग्याज्जघनस्तनादिपु घुणाशुद्धोऽनुभावैवृ तो 
नासावक्त्रविकूणनादिभिरिहावेगातिशद्धुादय ॥७३॥ 





के उदाहरण मे परणुरामकादान के प्रति उत्माह स्थायी भावै, दानसते पात्र 
ब्राह्मण आलम्बन विभाव ह सत्व अध्यवसाय इपादि उदीपन विभाव तथा 
सवस्व त्याग त्यादि बनुभाव है! एप, धृति इत्यादि सञ्चारी भाव है । इनसे पुष्ट 
होकर सहृदय के चित्त मे स्थित उत्साह नामक स्यायो भाव आस्वादन फा विषय 
होता है तथा दानवीर रस कष्टलाता है। (मि०, सा० द° ३ २३२-२३४ एत्ति) । 
(३) सा० द० {९२३४} म वीर के चार भे माने गये रह--दानवीर, धमवीर, 
युद्धवीर तथा दयए्वीर । युधिष्ठिर भादि धमवीर के उदाहरण है । हेमचद्र ने (काव्या 
नुशासम मे) वीर रसकेतीनष्टीभेद माने है तथा भा०प्र° (प° ९५र्मेभी। 
ना० द० (३ १७२ एत्ति) मे युद्ध दान आदि उपाधिोंके द्वारा वीर के षनेकंभेदे 
माने मये है इसमे धनिक फी टीका बे साय वहूत समानता है । (४) युदसीर तथा 
रोदकालतर-(१) रौद्र का स्थायी भाव ब्रोय है तवा युद्धवीर का उत्साह (५) रौद 
मे मुख तथा नेव्रोका लात हो जाना इत्यादि अनुभावो का वणन ्ोताहै युद्धकोर 
मे नही (धनिक तया सा० द०} (1) युद्धवीर म मौहरहित तत्दनिश्चय (अष्यवसाय) 
की प्रधानता रन्ती, कितु रौद्र मे तमोगणकौ अधिक्ताके कारण मोह गौर 
विस्मय की प्रधानता रहती है । (मि०, भभि० भा० ६६८ तथा काव्यानुसासन) } 
(५५) रोद्रमे नरु काप्तिर काटने के बाद भी ब्रोधवश उसकी मुजा आदिको काटने 
फा वणन होताहै युद्धवीर नही यह भनुभावभेद दै (अभि० भा० ६ ६५) । 
(४) युद्धवीर मेँ उत्साह तया -याय की प्रप्रानठा होती टै रौद्र मे मोह मदद्भार, 
म यायकी (ना० द ३१७२ वत्ति)! 
वीभत्स रस 
बीभत्स रस जुगुप्सा नामक स्थायी भाव से होता है। (यह्‌ तीन 
भकार कार) (व) कीडे, दुग ध, वमन भादि (विभावो) से होने वाला उदरेमी 
बीभत्स होता है, (ख) रुधिर, अतडियां, हड्डी ( कीकस), मज्जा (वसा) 
मास मादि (विभावो) से होने वाला क्षोभण वीभत्स तया {य) जघन, 
स्तन आदि के प्रति वैराग्यसे होने वाला धृणाशुद्ध वीभत्स होत्रा है ! यह्‌ 
नाक सिकोडना, मुहु केरना (विदुणन) आदि अनुभावो से युक्त होता है 
तथा इसमे गावेग, व्याच (आत्त), शद्ध आदि (व्याभिचारी भाव ) हमा 
करते है 1७३॥ 


| 
र्म 


नव 


। | 
४ 


॥ 


३८ ] दशरूपकम्‌ 
अत्य ताहू ह मिपू्िगयिधप्रायविभारवष्दपूगो जुगप्ठास्यापिभावरिपौपण 
लक्षण उद्गी बीभरत्द । या मालत्तीमाधवे-- 
उन्ड्तयोन्हत्य कति प्रषममण पृयून्छापभूयाति मासा-- 
"यप्तस्फ्विपृष्टपिष्डाद्यवयवसुलभा युप्रपूतोनि जग्वा । 
आन परयस्तनेत्र प्रवटितदशन ब्रेतरदुः करद्ा- 
दद्धुस्या^स्विसस्य स्थपुटगतमपि प्रव्यमव्यग्रमत्ति ॥३३४॥1 
सधिरात्रव्षाकीकतमापादिवरिभाव धाषणो वीपररसा थया वीरवरिते-- 
अत्र्नोतवषत्कपातनलकक्‌ रश्व्रणत्वद्ण- 
परायप्ेद्धितपूरिभूषणरवराधोपयत्यम्बरम्‌ । ^ 


दिप्पणो-(१) ना० शा० (६७२ मे मागे गय तवा ७३०४, ७२६ 
११६}, का० प्र (४२६ वत्ति) मा०प्र० (पृ ६ ६३), ना० द० (३१५७) 
प्रवा० (पृ १६) घा० द० (३२३६-२४१) रसगद्वाधर (१ ¶० १७०) 1 (२) यदां 
सादलविक्रोःतष्छद टै। (३) जुगुप्सा मामक स्यायीभाव का परिपाप ही बीपत्स 
रस है ! मानमिक बदस्या के याधार भर दस्मे तीनभदरिये गयु । चग, 
कोष्ण सौर शुद्ध घृणा तीन मानस अनुभाव है कभो उद्रण से मिश्रित पूणा 
(जुगरम्सा) होती दै कमीक्षाम मे मिच्रित ओर कभी णुद्धधणा जता माने 
उदादर्णों मे स्वष्ट दै) (४) यहां मो सभौ विभावो क्रो ममानष्यसेकटा गय है 
सा० द० फे अनुपार दुग मातिर जादि दसत वानम्बन विभाव । ऽमे 
कीटे पक्ढना मादि उदीषनदहै। 

(क) हृदय टो चिल्ल मच्ये न लगने वति कीटे तवा बग ध मादि से होने 
वाला गुप्ता नाम स्यायी भाव है उसका परिपोष ह उद्रगी यीपत्त रत होता दै । 
नते मालतीमाधव (५४६) मे-- 

सूरा से पीडित समी मोर ताकषता हुमा दात निकृति हए यह्‌ श्छ भ्त 
पहले चम (षति) षो उधेड उधेषकर तद क धे (मतत) उषमूल (हिफिक) तया भधा 
के ऊपरी भाग (पृष्टपिण्ड) भादि में सृलप्र यहृत पुष्टि दै कारण परयप्ति (धरयुना महता 
उच्छोपिन-उष्द्रितितया भूर्यास्ि) तीव्र डुग ध वाल माहको पाकर (जाण्ध्वा) अषनी 
मादरम पे मध्विपञ्जर (कडू) मते यस्थियों के ऊचे नीचे भागों (स्यपुट) में 
स्थित कच्चे मास को (कष्य) धोरेधीरेखारहाहै( (मिन का० प्र० उदा० ४२)। 
[पृषच्ोफ" पाठ युक्त प्रतीत शोता ६ ।] 
(ख) दधिर मतद हृब्डो मना माप भादि विषां ते कोपरण-यीभत्त 
रस होता दै, नते महावोरचरिति (१३५) मे-- 

अतरो मै पिरोये चर-बडे कपाल तया नघा को हृदद (नस) सेगने 
हये भयानक शब्द करने वाल कद्धूण सादि वहत ते चञ्चल (अर्ति) साभूर्णो कौ 
घ्वनिते आश को प्रतिध्वनित करती हई, पाषटर उगते देए धिर कौ चट 
त लिषटे शारीर कै ऊपरौ भाग पर भद्र ख्य सरे दिपाई देते वाते (उग्लसवू) येग 
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चतुर्थं प्रकाश 
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[ ३८६ 


पीतोच्छदितरक्तक्दमधनप्रागभारधोरोल्लस- 
द्रधालोलस्तनभारभ रववपुव धोद्धत धावति ॥३३५। 
रम्यष्वपि रमणीजधनस्तनादिपु व राग्याद्‌ धृणाणुद्धा बीभत्सो यथा -- 
लालां वमत्रास्तव वेत्ति मारपिष्डौ पयोधरो । 
मापास्थि्रुट जघन जन कामग्रहावुर ॥ ३३६॥ 
नाप शात एव विरक्त यतो बीभत्समानौ विरज्यते । 
अथ रौद्र - 
(८१) र्ध मत्सरवैरिव॑कृतमये पोपौऽस्य रोद्रोऽनुज 
क्षोभ स्वाधरद एकम्पभूकुटिस्वेदास्यरागे युत । 





ते हसते हृए स्तन भार ते भयावने शरोर वालो, यह कोन हैजो बधे कारण 


उडत स्यसे “भाग रही है । [कार प्र० उदा० २६५८, वहा दरपोदत' पाठदहै (दप 
से उद्धत) यही शुध प्रतीत होता है} 
रमणो के सु-दर जधा स्तन भादिके प्रति परौ षराग्य के निमित्त होने वाली 
चणा शुद्ध बीभ है, जते (?)-- 
काम प्रहुसेष्याकुल जन सार क) मुख मदिरा समक्षता है, भातके पिण्डो 
को स्तन मौर हाड मांसके उटे भागोंको जाघ। 
यहा (वागत) विरक्त जन को शात (शात रतसे पृक्त) नहीं काना 
सकता, क्योकि जव फोर (रमणीय विष्यो से) घणा फरता है तव विरक्त होता है 
[मिते यहाघणायायोमत्सहीरहै जौ धराग्यकाकारणहै]। 
टिप्प्णी--(१) उद्छृत्य० इत्याटि मे शव मालम्बन विभाव दहै, शवकी 
मारवबार काटना मादि उटीपन दँ) देखने ब्रालेका यक्ना नाक निकोडना गादि 
(जो कल्पना से जाने ग्ये ह) मनुभाव दै तथा मावे शद्धा मादि व्यभिचारी भाव 
है । नसं पृष्ट होकर चुगरष्वा भाव ही दद्रेमा वीभत्स रस कदलाता है 1 इसी प्रकार 
अय उलाईरणो म भौ समदना चाहिये! (२) बीभत्समानो चिरण्यतै--रमणीय 
विपयोम धणा केरता हमा व्यक्ति विरक्त होता दै तया विरक्ति के प्रात्‌ शम युक्त 
(शणा-त) होता दै दर प्रह्नर यदांणा तरत नदीं है, बयोक्नि यदहंताकेवेल वराग्यके 
निमित्त णद्ध घूगा (वीभत्स) का वणन है (?) (निर प्रभा}! 
रोद्ररस 
मात्सय तथा शत्रु द्वारा कयि गये मपक्रार आदि (विभावा) षे होन 
वाला जां क्रोध है उसकी पुष्टि रौद्र रस कहलाता है ¦ उसके पश्चात्‌ 
(मानस, अनुभाव) क्षोभ उत्मन हाता है, जो मोठ चवाना, कापना, भीहि 


ढेढी करना, पसीना, मुख ल्ल होना आद्रि तथा शस्त्र उठाना, डीग मारना +~ 


(विकल्यन = मात्मश्लाघा) (हाय से) अपने कथे पर तथा (पैर से) भूमि पृर 


1 


= 
एः न 


३६० ] दैशख्पकम्‌ 


शस्त्रोल्लासविकत्यनासधरणीधातप्रतिन्ाग्रहै- 
रध्रामपमदौ स्मृतिष्चपलतमूयौग्रधवेगादय ॥७४॥ 
मात्छयविभावो रौद्रो यथा वीरचरित-- 
त्व ब्रह्यदचसधरो यदि यत्तमानो 
यद्रा स्वजातिसमयेन धनुधर स्या 1 
उग्रण भोस्तव तपस्तपसा दष्टामि 
पल्ला-तरस्य सहश परश्‌ कैराति ॥३३७॥ 
वरिवृतादिययथा वेगोतहारे-- 
ल क्षागहानलविपाभ्षठभाप्रवश 
श्राणषु वित्तनिचयेषु चन प्रहत्य । 
चोट फरल, प्रतिज्ञा करना इत्यादि (आद्भिक, वाचिकं अनुभावा तथा 
सात्विक भावो) से युक्त होता दै! इसमे बमप, मद, स्मृति, चपलता, असूया, 
उग्रता तथा वेग यादि अनुभाव हज करते है । ७४५५१ 
टिप्यणो--(१) ना० णा० (६६९३ के मागे गच्च तवा ६४-६६ ७१५ 
११२), का०प्र० (४२६ वत्ति) भा० पअ० (पृ ६ ६६ भादि), नाग्दण 
(३१७१) सार द° {३२२७-२३१), रसगद्गाधर (११० १४६) 1 (२) यहां 
शादूलविक्रीडितछदटै। (३) भा० भ्र (प° ३५, मधिकारर्‌)मेफ़रोधत्तीन 
प्रकार का बतलाया गया है-्रौध कोप गौर रोप। सा० दण षे भनुसाररीद्रका 
आलम्बन विभाव शवर होता है तथा उ्ठक चेष्टायें उदौपन विभाव होती ह । (४) 
धरिव्ृतम्‌ = यरिृतापकारस्‌ क्षमय तत्रधान धिभावं (प्रभा) वरी केद्वारा 
किय अपकार ह मुख्य जिनम एेख विभावो से प्रोध् उत्पत्त ह्ोता है । अनुज क्षोभ ~ 
क्रोध के शत-तर क्षाम उत्पप्न होताहै। पह ्रोध का मानिक घनुभावदहैजो कि 
वाचिक तथा माङ्धिक्‌ अनुभावो के पाय हमा करता दहै1 'स्वाघरण० तया शस्त्रो 


त्लाष० इत्यादि पदो के द्रा वाचिक एव गाद्धिक अनुभाव बतलये गये 
स्वेद आदि खास्विक भावभी टह! ष्म ह । इनमे 


मात्सय (किसोके पूर्णो में दोष देदना) विभाव 
0 १ ० ) विभाव से होने याला रौद जसे 

(करणुराम विश्वामित्र से कह रहे है) दवेम इस समय व्रह्मतेन को धारण 
करके उपस्थित ह (वतमान } मघवा अपन जाति के नियम के गनुपार (समयेन) 
धनुर्घासो हो सकते हो । फिर भौ मै मपने उप्रतप ते पुम्हपरे तप को जला बरूगा 
कोर इूषरे पलल (धटुर्धारो होने) के वनुकरल भरा परशु काय करेगा 1 

श्रु ्ठारा किये गये पकार लादि (विभाव) ते होने याला सदर यदह नते 
वेणासदर (१ ८) मे-(नेषम्य भे भीम क्टताह) साक्षागृह में शाय विध पृक्त 
भोजन मोर सभाम ्वेशके दारा हमरे प्राणों तथा धन पर प्रहार करके रौर 
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ददति ॥११२॥ 


, 
1 बसि वावा 
अमर म लह स्व 
२ 








चतुथं प्रकाशं [ ३६१ 
आङृष्टपाण्डववधूपरिधानकेणां 
स्वस्था भवतु मपि जीवति घातराष्टरा ॥३३२८॥ 
इत्येवमादिविभाव भरस्वेदरक्तवदननयना्नुभाव रमर्पादिव्यमिचारिभि क्रोध 
परिपोषो रौद्र परशुरामभोमसेनदुरयोधनादिव्यवहारेष्‌ वीरवरितवेणीषशरदेरनु 
मतव्य । 
षय हास्य -- 
(८२) विकृत्ताकृतिवाग्वेपरात्मनोऽथ परस्य चा 1 
हास स्मात्रिपोपोऽस्य हास्यस्विप्रृति स्मृत ॥७५॥ 
ातमस्थान्‌ विकृतवंपभापादोन्‌ परस्थान्‌ वा विभावानवलम्बमानो हाषस्न- 
त्परिपोषात्मा हास्यो रसो द्रघधिष्ठानो भवति, स चोत्तममध्यमाघरमप्रहृतिभेदात्व- 
द्विध । 
पाण्डवो की धधरू (द्रौपदी) के षस्त एव केशो फो खोचकर भो धतराष्टरकेपूत्रमेरे 
(मीम के) जीवित रहते क्रुशलपूवकछ रहे लकते ई 7" 
हसे भ्रकार (मात्सय मादि) वे धिभावोते प्रस्येद भख फा लाल होना त्पादि 
अनुभरायों से तया मव मादि ष्यतिचारौ सवोंपस्े जो फएोध का परिपोप होता है, 
बहीरोद्ररसहै! इते परशुराम भीमसेन तथा दुर्योधन भादि केष्यवहारोंमे 
महावीरचरित तथा वेणत्हार आदि नाटको से घोजा जा सकता है 1 
दिप्पणो ललातवाणृह० दत्यादि मे धतराष्टर्‌ कंपुत्र क्रोध के सालम्बन 
उनके किये गये लाक्षागृह म भाग लगाना इत्यादि अपकार ही उदीपन विभावदै। 
शसवस्या भवतु मे काकु द्वारा प्रकट क्रिया गयाकीरवोंकंनाशफासकत्पष् 
अनुभाव है । इत कथन क द्वारा जान यथे जम, गव बादि ही -यभिचारी भाव 1 
इनस पुष्ट हमा क्रो नामक स्यायो भगव रद्र रस कलाता है । दसी प्रकार मय 
उदाहरणो में भी समघ्नना चाहिये । 
हास्यरस 
अपने या दूसरे वे विकारयुक्त (विगड हुए) मकार, वचन तथा वेष 
आदि (विभावा) से जो हास (स्थायी भाव) होता है उसवा परिपोप हास्य 
रस कहलाता ट्‌ 1 इदे (हा को) व्रिप्रकृति (तीन प्रकार के आध्रयोमे होन 
वाला) का गया है 1७१५ 
अपने (मोात्मस्य) भयदा बूषरे क {परस्य) चिकेत वेय तथा भाषा भादि 
विभावो का मालम्बन करके उत्पन्न होने वाला हास (नामक स्थायी भाव) है । उसका 
परिपोष ही हास्य रस है । इस (हास) के दो निमित्त होति ह (मात्मस्व मौर परस्य) 
मौर यह उत्तम मध्यम, अयम प्रति के भेदपे ६ प्रकारका हौ जाता है । 


५ [भि 


4 


भ 











५५५ 
॥ 
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भात्मस्यो यचा रावण -- 
“जात मे पश्येण भस्मरजश्षा तच्च दनोद्‌लन 
ह्रो वक्षसि यज्ञसूत्रमुचित विलष्टा जटा बुतला । 
रद्रा सकल सरत्नवलय चित्राशुक वल्कल 
सीतालोचनद्यारि कनिपितिमहो रम्य वपु कामिन ।३३६॥ 
परस्थो यथा-- 
भिक्षो मास्निपेवेण प्रकर्षे ? कि तन मय विना 
किते मदयमपि प्रियम्‌ ? प्रियमहो बाराङ्जनाभि सह। _____ 
 दिप्णी-- {} द्विविधश्चायमू माप्मस्य परस्यस्व । यदा स्वय हसति 
तदाऽऽत्मस्य । यदा तु पर हासयति तदा परस्य ना शा० (६ से भागे गच्च 
तषाना०शा० ६४६९.६१, ७१०); का०प्र- (४२६ त्ति) भाग प्र (पर 
५ ६४ बादि), ना० द० (३ १६८ १६६) प्रता० (पृण १६४) सा० द० (३ 
२१४ २२१) रसगङ्गाधरः (१ पृण १६८) । (२) सा० द० के अनुसार वित माकर 
वाणी दथा चेष्ण वाला व्यक्ति हास का भालम्बन विभाव होता दै उसकी चष्टायें 
चटीपन विभाव । (३) हसा सथदै वाणी भादि की विहृति को दश्वकर चित्त 
का विकास (सा० द० ३,१७६) जिषे चित्तमे हास नामक भाव (लौर्गिक रत) 
होता है यदि उसका कही साक्षात्‌ वणन नहा क्था जाता तो भी उसको विभाव 
मादि के वणन से ममज्ञ लिया जाता है। (मि० सा० द° ३ २२०-२२१)। सी 
भकार वीभत्स आदि रसाकेसदभम पौ जानना चाहिये । (४) एषधिष्ठान~-दौ 
है मधिष्ठान जिसके, भाव यह्‌ है कि विहृत बाकार, चेष्टा भादि दही हाप के निमित्त 
हवे कदी तो वत्मघ्य (=हखने बाले फे भपने भीतर स्पत) होतेह मौरकटी 
प्रस्थ (न्=किसीमय जनम स्थित) दति) पठविध ६ प्रकार का जिनके 
चित्त मे हास गमक भाव होता दै (न्=हास का आश्रय) वे तीन प्रकार के दति दहै 
उत्तम मध्यम तेया अधम । इस प्रकार मात्मस्य तथा प्ररस्य निमित्तो से होने वाला 
प्रत्ये हात तीन अ्रनार का होता है भौर दुल ६प्रकारकेहोजातंटहै, जे 
१ मास्मस्य उत्तम प्रहृति २ भाप्मस्थ मध्यम प्रहृत ३ भआत्मस्य यधम प्रकृति, 
४ परस्थ उत्तम प्रति ५ परस्य मध्यम प्रङृत्ति, ६ प्रस्य मधम प्रकृति । 
अपने विदत वेय नादि से होने वाला हात जते (?) (राषण--अपने 
सापको देखषर हम रहा है)--- कठोर भ्म कौ धूलि सेमेरे शरोर यह्‌ चदन 
कालेपष्ो णया है ब्राहमण-योग्य (उवित्‌) यज्ञोपवोत हो यम स्यलपर हार है 
उलक्षो नदा हौ (कोमल) केश है समस्त ददा के दवारा रत्नक्त वलय (कड) 
घनग्येहै ना वहकष्ल चस्त्र हौ रण विरगे रेशमो वस्व (= अशुक) ह्‌ । महो, यह 
स्रौताकेनेध्रों को सुभान दाला एसा सु-दरकामोषारूद जन यया है 
दूसरे कं विङृत वे मादि से होने वाला हाप जते (?)-- है भिसषुक षया 
घुम मास कासेधन करतेहो छ (उत्तर) भदिराके विना प्राते श्या (लाभ) ? 
(स्न) कया बुम्हुं मदिरा भौ प्रिय है 7? (उत्तर) महो वेश्यां के पाय ही मधिरा 





४ 
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दप्दप्र् + 

1 षाम 
(भ \ - 
मपू (9 
(11 

(१४) 

^ ए) 

भभा 
र, १ (ण) गदश्ा षः 
1 पौदाष | ॥। ग्ण 


पे 
रएषासोा 


स्ण्रपिति स 
पुष्प ५९. 


प न 
पदप 
निहषदी श्प ५ 


॥ पद्‌ छ 


= वि 2 8 
----------------- 
देश्यः दप्यरथि बृतस्तव धनम्‌ ? चूतेन येग वा| 
१; | धौयचहपस्िहोऽपि भवतो नष्टस्य काञ्या रति 1 11३४०॥ 
144 स ण । (८३) स्मितमिह्‌ विकासिनयम्‌, पि स्चित्लक्ष्यद्विज तु हसित स्यात 
॥ क्‌ मधुरस्वर विटसितम्‌, सशिर कम्पमिदमुपटूसितम्‌ ॥॥७६॥ 
[१.1.31 अपहसित साद्राशम्‌, विक्षिप्ता द्धं भवत्यतिहतितम्‌ 1 
द दे हसिते चैषा ज्येष्ठे मध्येऽधमे परमण ॥७७॥ 
[+ उत्तमस्य स्वपरस्यधिकारदर्णनात्‌ स्मितहसित, मध्यमस्य विहुितोपहपिते, 
गो तत ॥ घमस्याऽपहु्षितातिष्हसित 1 उदाहूतप स्वयमुरप्रध्या । न 
त्रिः ४८३ शेष प्रिप होतो है । (प्रर) वेष्या तो धन मे चचि रफने वसी होतो ह सोर वुम्हारे पात 
। ५, ह ( च, १ धन षह? (उत्तर) ध्नतोचूतयाघोरोततेमाहाहै) (प्रन) षया भापजुभा 
र 0 1) (1 भौरघोरोभीष्रतेहे? (उत्तर) जोमष्टहोचु्षाहै उसकोभोर रति ही ष्या 
[+ उर ठे 2" 
गि? 
५१०९ 
18 4/1 कौ पयं ४ \ ॥ 
0 ॥ भे वकि | दिप्पणो-(१) "जात मे' त्यादि आत्मस्य निमित्तम होने वसि टाम का 
[1 ४४ (शै \॥ उदाहूरण दै । यह्‌ विष चेष वाला रायण स्वय हो अपने हास को भालम्बनदै 
नि वं | उका विहृ चेष उदीपन है अपने को देखकर मप्र विकास, मुस्कराहृट अदि दोना 
भी २९९२) छी | अनुभय है तथा शद, ग्लानि बादि व्यभिवार भाव । नते परिपुष्ट हमा 
चण 1 परतरे सहदय कं चित्त षा हास मामक स्थायी भावं हास्य रस कषृलाता है 1 (२) भिधो 
“न, (# + (र) 
शा ¶(ग1 ४ हेतिगिति ~ दसयादि परस्य निमित्त से होन वसि हात षा उदाहरण दै । यहौ भिषु तया उसकी 
3; (> ए नैर विकृत वाणी मादि ही प्रष्नकर््ताके हातके निमित । 
{4 41 ॥ 
(9 1 ९ ५ 1 उप्तम भादि प्रकृति मे होने वलति हास के भेद 
र 
योद को उोषता & इस हाम भे (दह्‌) (१) वह स्मित कहलाता है जिसमे (केवल) नेव 
| क हे केह ग़ सत होने है (२) वह हसित है जिसमे दात कुख कुछ दिखलाई देते टै, 
(११६ बम प ~ (३) वह्‌ विहसितं है जिसमे मधुर स्वर होता है (४) वह्‌ विदह्सित जव सिर 
9 अम थ । ।हलाने मे साथहोत्तारैतो उपहसित कंहलाता दै, (५) वह्‌ अपहसित है 
४९ (1) (एस जिषमे नेव अशक्त हो जाते है भोर (६) वह॒ अतिहसित टै जिसमे ग्गो 
| ए भरे त पवद हर को (इधर उधर) फा जाता हे । इन (६) मे से मण दो दो उत्तम, मध्यम 
र ह (| तथा सधम प्रति वे हुमा करते है ।७६-७७॥ 
1 रे, 
मः (~ १ { क ह यग दर्रे के (भाकार मादि) ना को देखकर उततम जन को 
गषास्य भव्य ह क्ष | भोर हसित टमा करते ह मध्यम को विहित बोर उपह॒त्तित तथा अघमकरो 
(१ शे (} ^ (गौः अपहसित भोर भ्रतिहसित । नके उदाहरण स्वय देखने चहिये । 
पाह ही 
[34 म हाय 
॥ 
प मतौ, ॥ 
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व्यभिचारिणश्वास्य-- 


(८४) निद्रालस्यश्चमग्लानिमूर््छार्च सहचारिण (व्यभिचारिण } । 
मथादमूत - 

(८५) अतिलौके पदार्थे स्यादिस्मयात्मा रसोऽद्‌ गुव 1७८॥। 

कर्मास्य साधुवादाधरुवेपयुस्वेदगद्‌गदा । 
हपविगधतिप्राया भर्वात व्यर्भिचारिण ॥७६॥ 
सोकसीमातिदृत्तपदायवणनादिविभ्रावित माधुवादायनुभावपरिपूष्टो विस्मय 
श्यायिभावो हपवेगरदिभावित्तो रसोऽद्मूत । यया-- 
दोदण्डार््वितच्रशेघरधनुदण्डावभद्धोदत-- 
ष्टद्भारध्वेनिययबालचरितेप्रस्तावनादण्डिम । 
द्रात्पयस्तक्पालसम्पुटमिलदुपरह्याण्टभाण्डोदर-- 
श्राम्यपिण्ितचण्डिमा कथमतो नायापि विध्ाम्यति ॥३४१॥ 
इत्यादि । 

स (हास्य रस) के ष्यभिचारी भावयेह- 

निद्रा, मालस्य, खरम, ग्लानि, तथा मूर्छा (हास्य रस वे) व्यभिचारी 
भाव हीते रहै । 

दिष्पणी---यहौ सभी व्यभिचारी परावो करा उत्लव नदी क्या गया। नार 
शा० (७ ११०) मेँ शद्धा मादि त्या ना० णा० एव सा० द० जादिमे तेत्रसद्धोच 
मृस्कराना (स्मेरता) आदि का भी उल्तेव है । 
अद्भुत रस 

अलौकिके पदार्थो (के दणन, श्रवण भादि) से उत्पन्न होन वाला विस्मय 
(स्यामी भाव) ही जिसका जीवन (मात्मा) है, वह मदथुत रस है । साधुवाद 
(सराहना करना) भ्रु, कम्पन, ्रस्वेद, तथा गद्गद होना आदि उसके काय 
(अनुभाव) है, हष, आवेग मौर धृति इत्यादि व्यभिचारी भाव र ॥७८-७६॥ 

भावयह्‌ टै कि लोकसभा का मतिङ्मण करने वाले पदार्थो फे वणन आदि 
ते विभावित होकर, साध्ुवार आदि मनुपा्ों से परिगृष्ट होकर तथा हप, मप्येग 
आदि (व्यनिचारो भार्वो) से भादित होकर विष्मय नामक स्यायो भाव ही मदृधृत 
शस कहलाता है । 

जपते (महवौदचरित १ ५४}-- 

(धतरुभङ्ग के परात्‌ उसको टद्धारश्यति का वणन है) (रान के) पुनदष्डो 
से श्ीद गये शिवे धनुदण्ड केद्रटनं से उत्पन्न होने वालीट्कारष्ी परह्‌ ध्वनि 
आज भौ कयो नहं विभान्त हो रह है जो (ध्वनि) मानो माय रामर फे घालचरित 
को -अस्तावना का रिषण्डिम चोय हे (मदुभरुत वालचरित को प्ुचित करतो है) इर तक 


फले कपाल सम्ु्टो कं मित्त स गने हुए ब्रह्याण्डस्पी पात्र के 
सक्तो प्रचण्डता धनोधूत हो यष है । = स 
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चतुरं प्रकाण [ ३६५ 
अय भयानक -- 

(८६) विकृतस्वरसस्वादेभयभावो भयानक । 
स्बद्धिवेपथुस्वेदणोपवेवण्यलक्षणं ॥ 
देन्यसम्ध्रमसमोहत्रासादिस्तत्सहोदर ॥८०॥ 

रौद्रणब्दश्रवणाद्रौद्रसच्वदशनाच्व भयस्यायिभावग्रभवो भयानको रस, तवर 

सर्वा्धवपयुप्रभृतयोऽनुभावा , द-पादयस्तु व्यभिचारिण 1 
भयानको यया-- 

“शस्त्रमेतेत्समुरसूज्य कुव्जीभूय शन णन ॥ 

यथातथागतेनैवं यदि शवनोपि गम्यताम ॥३४२।। 

यथा च रत्नावल्या प्रागदाहूतम्‌--“नष्ट वपवर इत्यादि } 


दिप्पणी--{१) ना० णा० (६७४ भागे गय तया ७५७६, ७२७ 
११७), का० भ्र० (४२६ वृत्ति) भा०प्र० (प० ४३५, ६९) ना० द० (३१७९), 
भ्रता० (ष० १६८), सा०द० ३२४२२४५) रसगद्धाधर (१,१० १६५) 1 
(२) सा०द० कै बनुमार्‌ लोकातिक्रात वस्तु इतका आलम्बन विभाव है उस वस्तु 
के अदुमूत गुण याकाय उदहीपनविभावरहै 1 (३) अतिलोकं --लोकसीमातित्रातं, 
अलौकिक 1 साघुबाद--साधरु इति वदनम “बहत अच्छा इस प्रकार कहना वाह- 
वाही करना, णावासी देना सराहना 1 (८) नोदण्ड० इत्यादि उदाहरण मे राम द्वार 
धनुष तोा जाना आलम्बन विभाव दै, उसकी टद्धारध्वनि उरीपन विभाव है, 
उसकी सरादना कर ~, अनुभाव है हृष, मविग आदिं -यभिचारी भाव ह । 
भयानक रस 
विकृते (डरावने) शब्द गथवा सत्व (पराक्रम, प्राणी, पिशाच आदि) 
आदि (विभावो) से उत्पन होने वाला भय नामक स्यायी भाव ही (परिपुष्ट 
होकर) भयानक रस होता है । सारे शरीर का कापना पसीना घ्रुटना, मुहे 
सख जाना, रग फीका पड जाना (वैवण्य) यादि इसके चिह्ल(काय, सनुभाव) 
(1 है । दीनता, सम्भ्रम, सम्मोह्‌, भास मादि इसके व्यभिचारी भाव 
11८०॥ 
भयदने शब्द को भुनने या पानक स्य को देखने से उत्प होने वत्ति भय 
स्यायो भावस (परिपुष्ट होकर) भयानक रत होता है । इसमे बद्धो मेकम्पने 
इपडि भमुमाव होति हं सपा दन्य इरयादि व्यभिचारी भाद हेवं ह 
प्रपानङ (शब्द) जप {? }--दस शस्त्र कौ छोडकर कुबरे ते होकर (ुककर) 
जिस क्रिस प्रशारप्ति भो, यदजा सक्तेटोतो चते जाभो'। 
भीर्‌ (भयनकसर्दङे दशन ते होने दासा भय) जत रलनावसो [२ङोरमे 
नष्ट बपवरं इत्यादि (वानर शो देवकर जन्तुर के भय फा धेन है) लिदश्च 
उरण षट्ते (२ ५६ उदा० १८५) दिया ज पुरा है । 


(य 


~ ----ए 


३६६ 1 दशरूपकम्‌ 


स्वगेहास थान तत उपचित काननमथो 
पिरि तस्मात्साद्रदूमगहनमस्मादपि गृहाम्‌ । 
तदवह्वा-यद्ग रमिनिविशमानो न गणय-- 
त्यराति क्वालीये तव विजययात्राचकितघी ॥३४३॥ 
लथ करुण 1--- 

(८७) इष्टनाशादनिष्टास्तौ शोकात्मा करुणोऽनु तम्‌ । 
निश्वासोच्छ वासरदितस्तम्मप्रलपितादय ॥८१॥ 
स्वापापस्मारदंन्याधिमरणालस्यसम्ध्रमा । 
विपादजडतोमादचि ताद्या व्यभिचारिण ॥८२। 





मथवा जते (कोरईषयि किसौ राजा को स्तुति करते हुए कहता है)--सापरौ 
विजय~-यात्रा से घरति बुद्धि षाला शत्रु अपने घरसे भागकर मागमे गया, यहाँ 
से षनेयनमे मोर फिर पवत पर, वहासि धने वृक्षो से गहने स्पानमें गवा ओर 
वही से भौ गुफा मे घला गया । दसकं पश्चात्‌ भो अपन बद्धो मंषहो प्रविष्ट होता 
हज वह्‌ (शब्रू) यह नह सोच रता कि कटी चप्‌ । 

दिष्वणो--(१) ना णा० (६६८ ते वागे गद्य तथा ६६-७२ ७ २२२५ 
११५), का प्र (४२६ दृत्ति), भा०प्र० (पृ० ५,३६ ६७) ना० द° (३१७६३) 
परता (प° १६७} सा०द० (३ ३५.२९८) रसगद्धेधर (११० १७०} । 
(२) ा० द० क भनूषार जिस व्यक्ति से भय उत्मन होता दै बह भयानक रत का 
मालम्डन विभाड दै, उसकी भावनी चेष्टाने उहीपन विभाव है । (३) श्वगहात्‌° 
त्यादि म विनेता राजा ही भालम्बन विभाव है, उसके पराक्रम मादि उटीषन 
विराव है, भीतं श्रु का इधर-उधर भागना, छिपना यादि मनूभाव ह, द्य 
समधम, सम्मोह्‌ मादि व्यभिवारी भाव ह । इनचे पुष्ट होकर धय नामक स्थापी 
भाव भयानक रस ्टीता है । (४) सतत्वदशेनमू सत्वानो ्िणाचानां दशनम (बर्भि° 
भार), भयवा सत्व च्जप्राणो भयोत्मादक्‌ प्राणी, या सत्व न्=परा्रेभमं वत (भिर 
मा० दम) ॥ 
कष्ण रस 

कषण र्त कास्यायीभावणोकटहैजोष््टबे नाण तथा मनिष्ट 
षी प्राप्ति से उन्न होता दै । इ परवातु नि एवास, उच्छ्वास, रुदन, 
स्तम्म तया प्रताप मादि (बनुमाव) होते है । निद्रा, अपस्मार, दै-य, व्याधि, 
मरण, मालस्य, सम्घ्रम, विरपाद, जडता, उ माद तथा चिन्ता इत्यादि इसवे 
ध्यभिचासे भाव ।॥८१-८२॥ 
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क्णोनरु तम! 

[पतादयं ५५१४ 

प्रमा! 
॥५२॥ 
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क स्परे पयर 
रीती प्रष्टं 
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चतुथ भ्रकाश [ ३६७ 


इष्टस्य वनधुप्रधृतेविनाणादनिष्टस्य तु ब धनादे प्राप्तया शोकप्रकपज करण » 
तमगिविति तंदनुभावनि श्वाश्तादिकयनम व्पभिवारिणिश्व स्वापापस्मारादय १ दष्ट 
नाप्ात्करणो यचा वुमारतमवे-- 
“अपि जीविताय जोवसीप्यभिघायोरियतया तया धुर 1 
ददृशे पुश्पाफृति क्षितौ हृरकोपानलनस्म केवलम ॥३४२॥ 
इत्यादि रविग्रह । अनिप्टाकाप्ते सागरिकाया वघचा्या रत्नावन्याम } 
(रत) प्रीतिभक्त्यादयो भावा मृगयाक्षादयो रा 1 
हर्पोत्साहादिपु स्पष्टमन्तर्भावान्ने कीतिता \८३॥ 





प्रिय बधु मादिके नाश से तया अनिष्टाय बघन (ददी होना) यादि 
से उत्पप्र होनरे षाले शोक से परिपोय से करण रस उत्पप्र होता है । (कारिका मे) 
तम्‌ षनु (न्उसके परात्‌) मदि के डरा उसके वानुभव नि श्वास मादिका कयन 
स्यि णया है 1 निद्रा जपस्मार मादि उप्ते व्यभिचारो प्रवि! 
ष्टनाश तते होने याला करण, छो करमारसम्भव (४ ३) भे--हि एाणनाय 
एम जपित हो ? वहं कहकर उटतो हई उत रति को अपने सामने भूति पर पो 
ह केषल पुरुप की दमत वाली {पिव रौ होपान्नि की भस्म दिलाई षष्टी 1 
तपादि रति का प्रलाप 
कनिष्टको प्राप्तिनते होने याला कर जसे रघ्नावती नाटिका मे बधन 
के शारण होने याला सागरिका का (शोक) है । 
टिपणणो-{१) नाम णा० (६९१ बे यागे गद्य तथा ६२, ६३ अण ४५ 
१११४ १११) नार प्र (४२६ दृत्ति) भा० प्र° (प° ४ ४७, ४६ ६६९७ 
भादि) 7० द {३१७०} प्रतार (पृ १६५} सा० द० (३ २२२ २२९), रसगद्धा 
धर (१ १० १४६३) \ (२) सा० ६० के बनुसार कष्ण रस का आलम्बन विभाव वहू 
विनष्ट दधु दाव मादि है जिसके परति शोक किया जावा है, उषकी दाह मादि 
अदस्दा उरीषन विभाव है! (३) क्ण तया विप्रतम्मा भेद द्र० ऊषर (४६७) 
कथा सा० द० (३२२६) 1 {८} अपि जीविननाय, द्र्याणि म नष्ट हमा कामन्वं 
धालम्दन विभाव है, उमक्तौ भस्म छादि उदीपन विभाव है, रिश्च प्रलाप मादि 
अनुभाव है त्तयादःय, स्नानि भादि व्यभिचारी भाद ह| इनसे पुष्ट होकर शोक 
नामक श्यावी माव सहुल्य घामाविको को कथन रष ढेर्प मे धास्वादनोय हौठाहै। 
भय भाव मादिका उक्तभावोमे ही अन्तर्भाव 
स्नेहं (भोति) भक्ति मादि भावो का, श्विकार्‌ देलना {भृमया) चूत 
(मक्ष) द्यादि रखा फा हृं तथा उत्वाह्‌ मादिमे ही स्वष्ट भष ओ अन्त. 
भावदो जाता है । दषतिये उनवः पपर निन्पण नही कवा 


(मिः 
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स्पष्टम । 
(८६) पटशत्रिशद भूषणादीनि सामादी येकविशति । 
भलघ्मस ध्य तराष्यानि सालङ्कारेषु तेषु च ।८४॥ 
"विभूषण चाक्षरसहतिश्च शोभाधिमानौ गुणकीतिन च इत्येवमादीनि पटत्रिशवु 
(विभरूपणादीनि) का-यल्णानि साम भेद प्रदान च इत्येवमादीनि सष्यतराण्ये 
कविशतिद्पमादिष्वलक्कारेषु दर्पोरसाहादिषु चा-तर्भावान पथगृक्तानि । 








यह्‌ (कारिका) स्पष्टहोहै। 

टिप्पमो- (१) खट काव्यालद्धार (१५१७ १६), सर० क (५२५२), 
रसतरङ््खिणौ (६) सा० द० (३२५१) । (२) कुछ भावाय ने स्नेह तथा भक्ति 
लादि को पथक भावके सपमे मनाया जसे ख््रटने प्रेयान्‌ नामक रस माना है 
जिसका स्यायौ भावस्नेहदटै। स्नेहकाथथ है तमान प्रकृति घाले जनो का परस्पर 
निष्छल मधुर भाव जताद्धोमित्रामें हा करता दै (काव्या १५१७ १६)। 
इसी प्रकारकिदींने (7) मृगया योर द्यूतको भरी पथकं रस बतलाया धा । उनको 
लक्ष्य करके ही धनञ्जय ने यह कहा दै) (३) रूपगोस्वामी ने भक्तिरसामृतसिधु 
मे भक्ति रष षा विस्तारपूर्वक विवेचन किया है तया विषए्वनाप कविराभ (सा० द० 
३ २५१) ने वारसल्य रस को भरतमुनि सम्मत बतलाया है । 

(दसी प्रकार) ३६ भूषण इत्यादि जो (नाटय, काव्य के) लक्षण 
कहलाते है तथा २१ सम इत्यादि जो सध्यतर कहलाते हैँ उनका भी 
(उपमा आदि) अलद्ारो तथा उन (हप, उत्साह वादि) भावामेदही अत 
भवि हयो जाता है ॥८४॥ 

दिष्ूषण, अक्षरसहति शोभा, अभिमान तया गुणकीतन द्यादि, ३६ काव्य 
सक्षण कटे एये है तचा साम, भेद आर दान त्यादि २१ सथ्यन्तर नाम से कहै पये 
है । उनक्षा उपमा श्रादि बलद्धरो मे हया हप, उत्साह भादि भार्वोमे हो मतर्प्ाव 
हो जाता है । इसत्िये ये यहाँ प्यक महीं वतलये गये । 

टिष्पणो--{१) ना० शा० (अ० १६) मे तथासा० द° (६१७१ १६५} 
मेभ विभूषण, अशषर-सहति इत्यादि काव्यलपण या नाटयलक्षण बतलाये गये ह । 
इं भूषण भी कृह्‌।जाताहै । भरत मुमिका कथने कि द्रनकी प्रत्येक रस के 
अनुसार काध्य म यौजना करनी चाहिये । अभिनवगुप्त ने गु तथा अलद्भारो ते भेद 
दि्ठलाति हृए ४न सक्षणो बै स्वरूप मोर महत्व का भी निरूपण किया है! ये 
सथ महशरन्पो के पद्म आदि चिह्वाके समान कव्य के सौ दयन्वद्धक होते ह! 
उश्हरणाय विचित्र मय दाते नपेतुले घटो द्वारा वस्तु-दणना ही गक्षरदघात 
कहलाना है जसे मर्भि्नानशाश्न्तते में "राजा कच्चित्‌" सी यो नातिवाधते शरीर 
सहाप ? प्रियवना-साम्परत लग्धौयधमुपल्षम गमिय्यति । प्रियवदां के इस उत्तरमें 
णक विप लावष्य भा गया जो श्द्ार रम के नित मनुर्पदहीहै। 
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(६०) रम्य जुगुप्सितमुदारमथापि नीच -- 
मूग्र प्रसादि गहन विदत च वस्तु 1 
यद्वाप्यवस्तु कविभरावकभाव्यमान 
ए तनास्तिय-न रसभावमुपति लोकैः ॥८५॥ 
(६१) विष्णो सुतेनापि धनञ्जयेन विद्र मनोरागनिब धटैतु । 
माविष्कृत मुञ्जमहीशगोष्ठीवदग्ध्यभाजा दशरूपमेततु ॥॥८६॥ 
इति श्रीविष्णुसूनोधनिकस्य कृतौ दशरूपावलोके 
रसत्िवारो नाम चतुय प्रकाश समाप्तं । 
समाप्तश्चाष्यग्रथ 


(२) प्रध्यतर-स्पको को मुख आदि साधियोके समानी सध्यतर भी काव्य 
शरीरः कौ शोभा वढतेर्ह (सध्यतराणि स-धीना वि्ेषास्त्वेकविशति )। इनका 
ना० शा० (अ १६} मे निहूपण क्यिागया है 
घलुय प्रकाश का उपसहार 
रमणीय या घृणित, उत्तम या अघम, उग्र या ह भौर 
गम्भीर या विकृत एेमी कोई भी (मूलकथा मे वणित्त) वस्तु या (कविकत्पित) 
अवस्तु लोक मे नही है जो कवि तथा भावक के द्वारा भावित होकर रस 
रूपत्ता (रसभावम्‌) कौ प्राप्त नही होती ।८५॥ 
दिप्पणो--(१) वस ततिलका दत्त है । (२) कविभावकभाव्यभानम्‌ = भाव 
केन कविना माव्यमानम्‌ (प्रभा) । वस्तुत कविभाषकाभ्या भाव्यमानम्‌ (कवि तथा 
भरावेक के द्वारा भावित) यहं घ्य उचित प्रतीत होता ६1 
प्रयका उपसहार 2 
राजा मुन्ज की सभा मे विदण्धता को प्राप्त करने वाले विष्णु के पुपर 
धनजञ्जयने विद्धानोवे हृदय मे जान द उत्पन्न करने के लिये ्स दशख्पक 
(नामक ग्रथ) की रचना की है।८६।॥ 
टिप्पणी--दइस कथन से धनञ्जय क जोवनदृत्त पर कुछ धुधला सा प्रकार 
पडता है । विशेषकर यह प्रतीत होता दै कि धनञ्जय के पिता षा नाम विष्णु घा 
धनञ्जय राजा मुञ्ज बी सभाम प्रतिष्टित विदान्‌ था। दसस धनस्जय के काल 
निणय म॑ भौ सहायता भिलती है विसका परमिका मे विशद विवेचन क्रिया गया है । 
इस प्रकार यह्‌ प्रथ (दशरूपक) समाप्त होता है 1 





~ 
उत्तरप्देशस्यमयराष्टृमण्डला तमत --रसूनपुरआादद्रामनिवा पिना 
श्रीचद्रभानुनम्बरदारमहोदयानाम्‌ भात्मजेन 
 दिविघवुधजनघरणाधिगठदियेन 
धीनिवासशार्त्रिणा कृता हिदीम्याश्या समाप्ता + 
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